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गुरुकुल विश्वविद्यालय के कुलपति का 
~ 
शुभ सन्देश 
“गुरुकुल पत्रिका के लिये चतुर्थ बर्ष का प्रारम्भ शुभ हो। 
इस पत्रिका का उद्देश्य सामान्य पत्र-पत्रिकाओं की भांति न 
आर्थिक लाभ प्राप्त करना है और न केवल पाठकों का मनोरंजन है। 
इसका उद्देशय शिक्षा और संस्कृति के सम्बन्ध में भारतीय दृष्टिकोण की 
व्याख्या करना, ओर संसार को गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली की श्रेष्ठता द्रशाना 
है । एसी पत्रिका केबल कहानियों या हल्के लेखों पर जीवित नहीं रह 
सकती । उसे ऐसी सामग्री से भरपूर होना चाहिये, जो गम्भीर होने के 
साथ साथ चेतन भी दो, और अन्वेषण पूणे होने के साथ-साथ सामयिक 
भी हो | यह काये कठिन अबश्य है, परन्तु उत्तम और उपादेय वस्तु को 
बनाने के लिये कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ता हे । मुझे पूणे 
आशा है कि गुरुकुल पत्रिका का सम्पादक मण्डल, पत्रिका के ऊँचे लक्ष्य 
और पत्रकारिता के विशुद्ध आद्शे को सामने रखता हुआ इसे एसी रीति 
से चलायगा, जिससे भारत की प्रमुख राष्ट्रिय-संस्था गुरुकुल बिश्वविद्यालय 
के सम्मान में ofa हो ।? 
ees” इन्द्र! 
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दम के दो अथ हो सकते है । ( १) अभावा- 
स्मक-बाह्य इन्द्रियों को विषय भ.ग की दृष्टि से 
बिषय सेबन से प्रथक्‌ रखना ( २ )वाह्य इन्द्रियों 
को खान-पान आदि के लिए sae उतना हा 
उपयोग सें छाना जिस से शरीर का निर्वाह हो 
सके ओर परमात्मा प्रापि रूपी परम लक्त्यक्ी सिद्धि 
के साधन श्रवण मनन आदि के लिए उण्युक्त 
. ख्लामथ्य बनी रहे । तथा इनका उपयोग श्रवणादि 
के सहायक रुप से ही करना। जिन इन्द्रिय 
| व्यापारों का अन्तिम wea कौ सिद्धि से किसी 
प्रकार का सम्बन्ध न हो, ए से व्यर्थ तथा हानिप्रद 
व्यापारों ( चेशओं ) से एथक रहना | इसप्रकार 
- जहां प्रथम भाग में इन्द्रियों का केवल विषय भोग 
ओ- रूप (परम लक्ष्यसिद्धि में वाधा ) त्याग हे | वहां 
 हहृतीय भाग से उपयुक्त ge दुरुपयोग त्याग 
. सहित इन्द्रियों का श्रडण मनन के लिए रुदुपयोग 
_ श्री सम्मिलित हे। 


जब यह उपनिषद्‌ शिक्षा का पधिकारी सब 


lat सिकोड़ लेता हे, तब उसकी वुद्धि स्थिर 
सकती है, अन्यथा पदच्युत हो ज्ञाती है | 
विषय में बहुत सावधानी को आवश्यक्रता 
क्योंकि यह इन्द्रियां अतिबलवाल हें ये 


अध्यात्मिक उन्नति में दम का साधन 


श्री स्वासी कृष्णानन्द 


qa विवेक को ऐसे हर'लेती हे | जेसे बायु नाव 
को बक्षातू सन्माग से कुसाग सें ले जाकर यात्रियों 


का सवनाश करदेती हे। (गीता २, ५५:६०, 
६७ ) 
हिरण, हाथी, पतंग, भंवरा, तथा *छुली, 


कान (बंसरी), स्पशं (कागज की हथनी ) 
aq ( दीपक का रूप ), घाण (पुष्पगन्ध ) तथा 
रखना ( रस आटे की गोली ) में से क्रम से एक 
एक इन्द्रिय के वश में होने से सवेनाश को प्राप्त 
हुए हैं | फिर जो अकेला ही इन पांचों के हो 
वश में हे, वे केसे बचेगा | परन्तु एक भी बलवान 
इन्द्रिय महान्‌ अनर्थं कर सकती हे । यदि ea 
इन्द्रियों में से कोई एक wi इन्द्रिय वेग से; 
बिना रोक थाम के विषय की ओर स्वच्छन्द रूप 
से विचरे तो वही पुरुष के तत्त्व ज्ञान का नाश 
कर देती है जेसे चम के पात्र में यदि एक छोटा 
सा अति qe छेद भी हो तो asd सब जल को 
बहा देता हे | 

उप्यक्त शास्त्र तथा सहापुरुषों के अनुभव के 
बचनों से यह तथ्य असंदिग्ध रूप से निर्धारित 
होता हे छि यद्यपि इन्द्रियां संसार यात्रा 
के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं, इन के बिना मलुष्य 
अपने इहलो किक तथा पारलौकिक हित साधन 
में असमर्थ हो जाता है उसका जीवन अपने तथा 
दूसरों के लिए भार रूप हो जाता हे, तथापि 
इन्द्रियों का यह महत्त्व तभी तक है जब ay 
मनुष्य के आधीन दो,सनुष्य इनका स्वामी दो ' 
जव थइ इन्द्रियां सहज ही विवेक द्वारा निधारित 
लक्ष्य की ओर चढ पड़े । परन्तु इनका प्रवाह 
सांसारिक विषयों की ओर बिना किसी रोक थाम 
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२० ] 
(B ke) के चलता है; जब यह अपने 
अधिकारोचित सेवक क स्वभाव तथा कायं को 
त्याग कर स्वामी के पद को छीन कर उसपर 
आरूढ़ हो जाती है, मनुष्य पर शासन करने 
लगती हें । पथिक का विवेक पथ सेश्रष्ट कर 
विषय भोग रूपी छमाग में बलात्‌ ले जाती हैँ । 
उस ससय ऐसी उन्मत्त, बिषय sia? इन्द्रियां 
सहान्‌ अनथ: का हेतु बन जाती हैं, ओर तब 
AIST का जीवन AMA नरक का रूप धारण 
at लेता है । किसीं अनुभवी वैद्य ने सत्य कह! है 
कि मनुष्य अपने दांतों से अपनी कबर खादता 
है। अर्थात्‌ रखना इन्द्रिय के आधोन होकर 
आलुदित आर आमर्यादित आह्वार का सेवन करता 
हे ओर इसलिए अनेक रोगों से अस्त होकर 
अस्त भें झृत्यु के मुख में चना जाता है। किसी 
कनि ने उपयुक्त कैसे सुन्दर रूप सेइस विषय 
arama लिया है कि हिरण आदि श्रवणादि 
एक एक इन्द्रिय के बश में होकर अपने प्राणों 
तक से हाथ घो asd है । इसलिए जहां इन्द्रियां 
सेवक रूप से शरोर यात्रा. के लिए अत्यन्त 
उपयोगी है वहां यही उन्मत तथा स्वतन्त्र होने पर 
प्राणी के सुख सम्पत्ति तथा जीवन के हेतु प्राणों 
को भी क्षण भर में हर लेती है । सासारिक घन, 
धान्य, भूमि ऐश्वय, मान, राज्य तथा दीघायु 
शादि भी भन शूरवौरो छा ही सुख से प्राप्त होते 
हैं जिन की इन्द्रियां वश में होती हें जो इन्द्रियो 
को उपयुक्त स्यादा में रख सकते हें इन्द्रियों के 
दाख तो पग पग पर ठोकरें खाते हैं। 

श्रय तथां प्रय झत्यन्त भिन्न तथा परस्पर 
बिरोधी हैं। जब इन्द्रियों के. दास को सांसारिक 
वैभव, मानादि ही दुलंभ है, तो उस को आध्या- 
fens शान्ति तथा झानन्द की क्या आशा हो 


NI NE कक. 


अत्यन्त Fen अन्तिम आनन्द स्वरूप परमात्म 


अत्यन्त चञ्चल दथा अशान्त रहता हे। उसकी 
भोग द्वारां कदापि तृप्ति नहीं हो सकती, त्युत 
भोग से उसकी छालसा प्रति दिन बढ़ती जाती 

। श्रोर ऐसे पामर प्राणी दिन रात तृष्णा 
ज्वाला में जला करता हे । 3 
जो मन बहिसंस्वी है, सदा इन्द्रियों तथा उनके _ 
विषयों क पीछे भारा सारा फिरता हे; वह 


तत्व की रेखाको कैसे निहार सकता हे । सब 
इन्द्रिय भोग तथा आत्मानन्द,तस तथा प्रकाश के | 
समान *त्यन्त विशेधी हैं । र 


क 
१ 
के 


आवश्यक नहीं है कि वह कई स्थलों खेट्टी 
फूटी हो अथवा उसके पेंदे में अनेक बड़े २ | 


सय कुछ अधिक चाहिए, समय पाकर डूब न 
वह आवश्य जाएगी etl इसी अकार मनुष्य 
अघः पतन तथा Baa के fer यह 

i कि वह सब इन्द्रियों का दास हो; एक ह 
उन्मत तथा अवश हुई इन्द्रिय इसको आध्या- 
त्मिक लक्ष्य से भ्रष्ट करने के लिए पर्याप्त हे 
अन्य इन्द्रियों पर इसका विजय पाना अन्तः 
इसके किसी कस नहीं आएगा एक हो स्वा 
अवश इद्रिन्य इसके किये कराए पर पानी 
देती हे, इस लिए परमानन्द तथा आध 
जीवन के अभिल्लाषी को चाहिए, कि ee 
सावधानी से सम्पूण इन्द्रियों पर अपना अख 
शासन स्थापित करे। 

मनुष्य में दवीय तथा पाशविक 
आसुरी स्वभाव मिले जुले पाये ज 
मनुष्य सात्र में देवी वृत्तियों के 


ग्रोष्म काळ के अन्त में जब पहली बार 
झाकाश मेघसालाओं से आच्छन्न हो उठता हे 
उस समय संस्कृत साहित्य के रसिको ओर कला- 
ममंज्ञों को कालिदास के अमर गीतिकाव्य मेघदूत 
का सहसा स्मरण आ जाता है । न Haw संस्कृत 
में अपितु विश्वसाहित्य में मेघदूत द्वितीय 
रचना है। प्रसिद्ध फ्रच संस्कृतन्ञ फूशे ने ग 
सवथा सत्य छिखा हे कि यूरोप के करूण रस 
के साहिस्य में कोई कृति मेघदूत जितनी निर्दोष 
ओर पूर्ण नहीं है । उदात्त और रमणीय कल्पना, 
रसानुकूछ भ,बव्यंजना, प्राकृतिक geval के 
... चिस्ब ग्राही वर्णन, विरहावस्था के मनोंभाबों के 
मार्मिक और प्रभावप्राही चित्रण में दुनिया की 
कोडे रचना इससे टक्कर नहीं ले सकती | 
संस्कृत बाङमय में किसी अन्य काव्यं में इतनी 
प्रांजळ भाषा परिमार्जित शैली, सुडलित और 
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व्षोऋतु का अमर काव्य-मेघटूत 
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; | | श्री हरिदत्त वेदालंकार + 
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प्रसाद पूण पदविन्यास नहीं है आर नही 
अन्यत्र भावों की इतनी सुकुमारता, अर्णंन का 
वैशिष्ट्य और अलंकारों को छाटः देखने में 
आती है | विभिन्न काव्यो में यह सङ गुण पथक 
रूप से अवश्य पाये जाते हैं, कि'तु एक जगह 
केबल Haga में ही मिलते हैं । valet कालिदास 
'नेकत्र सवो गुण सन्निपात”. ( एक जगह सब 
गुण इकट्ठे नहीं होते कु” सं० ) में विश्वास 
रखते थे, किन्तु उन्होंने कपनी इस कृति में काव्य 
के सब गुण एकत्र कर इस उक्ति को मिथ्या 
सिद्ध कर दिया हे । लगभग एकसो बीस श्लोकों 
के छोटे स खण्ड काव्य में कालिदास ने अपनी 
सारी शाक्त खच कर डाळी हे। इसमें कोई शक 
नहीं कि यहि बे शाकुन्तल, रघुवंश आदि कोई 
नाटक या काव्य न लिखते तो भी इसी एक सरस | 
आर अत्युत्कृष्ट गीति काव्य से ही विश्व के महा- | 


# 


अवकाश जरूर होता है | उस में शक्ति तथा बीज 
रूपेण यह विद्यमान्‌ अवश्य हाते हें । परन्तु 
ह - साधारणतया जन्म काल से ही पाश्विक स्राव 
` का प्रभुसब होता हे, जो-देवीय स्वभाव के वीज 
को पनपने नहीं देता । शिक्षा तथा अपने श्रम 
के बिना मनुष्य खड़ा होना भी नहीं सीख सकता | 
इसी प्रकार पाश्विक वृत्तियों को नियन्त्रित करने 
के लिए सामाजिक शिक्षा महान्‌ प्रयत्न तथा 
य घैय की आवश्यकता होती हे । इन्द्रियों 
विज्ञय करने का कार्य किसी राजनैतिक युद्ध 
_श्रधिक कठिन है । नीति निपुण विद्वान शास्र 
पण्डित, जगत्‌ विख्यात राजा महाराजा 
का मानमदंन करने वाले शूरवीर तथा 
करे साथ अकेले लड़ने वाले योद्धा इन्द्रियों 
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की दासता का कड़ियों में जकड़े हुए होते हे । 
इन निकटतम शत्रुओं का जीतना किसी विरले 
भाग्यत्रान्‌ धोर पुरुष का ही काम है | इस युद्ध 
में विजय पांना दिनों, महीनों या वर्षों का काम 
नहीं हे, यह्‌ तो जन्म जन्मान्तर का खेल हे । जो 
धीर पुरुष चाट पर चोट खाता हे, परन्तु इनके 
साथ किसी प्रकार की संधि या सहयोग करना 
स्वीकार नहीं करता, वही इन को जीत कर 
सच्चा, स्थिर स्व॒राज्य प्राप्त कर सकता हे । इन 

मत्त इन्द्रियों के साथ असहयोग अर्थात्‌ विषय 
लालसा JAR इनका उपयोग न करना ही यथाथ 
उपाय है जो यहां सफलता प्रा कर सकता है 
बह कहीं विफल मनोरथ नहीं होता, . बाह्य 
साम्राज्य उसके लिए एक खेल सा हो जाता है। | 
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कवियों की श्रोणी में उच्चस्थान पा सकते थे। 
मेघदूत का कथानक सुविदित हे । झलका- 
. धिपति कुबेर के सेवक यक्ष ने अपने कत्तव्य 


के पालन में कुछ प्रमाद किया, कुबेर ने इस 
इस अपराध सें उसे एक वष के निर्वासन का 


दण्ड दिया | सहाकवि ने ae स्पष्ट नहीं किया 
कि यक्ष का क्या अपराध था। संस्कृत 
टीकाकारो ने इस सम्बन्ध में दो कल्पनायें की 
हें । कुबेर ने यक्ष को अपने उद्यान का car की 
अज्ञा दी थी, यच्च ने इस कायं में प्रमाद किया, 
बह ओर कहीं चळा ग्या! पीछे से ऐरावत ने 
बगीचे में प्रवेश कर फूलों के पौधों को रौंद 
ओर फलों के पेड़ों को उखाड़ डाला | दूसरी 
कल्पना यह्‌ हे कि कुवेर ने प्रतिदिन पूजा के लिए 
HS लाने का काम यक्ष को Alar था | ए बार 
यत्त'ने रात को हा किसी से सुकुलित कमळ 
मंगबाये, सवेरे देर से उठा ओर वे ही कमल 
कवेर की सेवा में उपस्थित कर दिये। कसलों 
में भोरे थे, फूलों के खिलते ही वे बाहर निकले 
झर उन्होंने धनपति को दंश से पीडित किया | 
BS eet कवेर ने यक्ष को शाप ढिया। इन 
इन दों कल्पनाओं सें से मेघदूत की सामान्य 
योजना ओर रचना पद्धति को ध्यान में रखते 
हुए; दूसरी कल्पना के सत्प होने की अधिक 
सम्भावना प्रतीत होती हे | 


२ (2) 
निर्वासित ag सीता जी के स्नान से पुण्य 


जल वाले रामगिरि ( नागपुर के पास रामटेक 
.पहाड़ी ) पुर रहने लगा। जिस किसी तरह 
उख्खने आठ wa व्यतीत 'किये। आषाढ़ का 
महीना आया, अकश में बादळ घिर आये 
प्रियतमा भायां के विरह का दुःख प्रबल ओर 
असह्य हो उठा | उसके मन सें विचार आया कि 
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वर्षाऋतु का अभर काव्य-मेघदूत 


मेरी आर्या की भी यही दशा होगी, अतः उसने 
उसकी सान्त्वना के लिए अपना करालत्रार्त्ता भेजने 
का निश्चय किया। sa जमाने में संवाद प्रेषण 
की Tan सुविधायें हवाई डाक ओर बेतार 
की तार नहीं थीं । अतः उसने आषाढ़ के पहले 
दिन दृष्टि पथ में आये मेघ को दूत बनाकर प्रिय- 
तमा के पास भेजने का विचार किया । अचेतन 
मेघ उस का सन्देश किस प्रकार ले जा सकेगा 
यह बात कामात्त यक्ष को समझ में नहीं आई | 
उसने नवविकसित कुटज sent से मेघको 
श्रव्यं प्रदान कर पूजा की, उसे ASH नगरो 
जाने का माग ओर वहां अपने घर की पहिचान 
बताई तथा प्रियतमा को दिया जाने वाला सन्देश 
भी gear) मेघदूत दो विभागों सें विभक्त 
हे ~ पूर्वं मेव ओर उत्तर मेघ | पूर्व मेघ का 
विषय अलका जाने के मांग का वणुन हे | उत्तर 
मेघ में कबि ग्रलका, यक्ष के घेर, विरहिणी 
यक्षिणी की सम्प्रावित दशा और सन्देश का 
वणुन करता है | 

यज्ञे ने मेघ को दूत का गुरुतर काय करने 
के लिए जो प्रलोभन दिये हें, बे किसी भो स 
ओर रसिक व्यक्ति को सुदीधघ और कष्टपूण 
यात्रा पर जाने की प्र रणा देने के लिए qaig 
हैं। साग में वह नयनाभिराम नगों, नगरियों 
अर नदियो कों सुन्दर दृश्यबलियां देखता हुआ 
जायगा, उज्जयिनी में चन्द्रमुखी पौरांगनाओं 
के लोलापांगों से उसका रमण होगा; जिससे 
इस का सोभाग्य नहीं मिला उसका तो जीवन 
ही sag हे (पू. स. २७ )। महाकाल के मन्दिर 
में नृत्य करती हुई देवदासियां उसपर लम्बे 
कटाक्षपक्त करेंगी पू. मे. ३७ )। यह क्या 


कम सौभाग्य की बात हे कि मेघ को उस नीचः 
« पवत पर बैठने का सोभाग्य मिलेगा, जिस के 


पांच 


_ गुरुकुल पत्रिका ] 


शिलातल नागरों द्वारा पण्यश्चियों के साथ रति 
से प्राप्त परिमल का उद्गिरण करने वाले हे 
पू. से, २५)। मेघ की थकाबट को दूर करने 
के लिए ललित ्निदाओं के पाद राग से सुशो 
भित, कुसुमो से gua उजयिनी के प्रसाद हैं, 
जिन में मोर नाच नाच कर उसका स्वागत 
करेंगे | मेव का इस बातको चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए कि ae एकाकी इस सुदीघ पथ को केसे 
पार करेगा, क्योंकि ad चञ्चुओं में कमल 
नाल MA राजहंस मानसरोवर तक उसका aly 
हुँ" देंगे कवि ने मेघ को माग के सुन्दर दृश्यों से 
ही प्रनोमित नहीं किया अपितु उसमें कत्त ब्व 
को ऊंची भावना का जागृत कर उस से लाभ 
|  उठानेका प्रयत्न भी किया है। हे पयोद ! तुम 
संतप्तों की शरण हो wa: ge fare पीड़ित 
यत्तका संदेश प्रिया तक पहुंचाना ही चाहिए! 
( Go qo ७ ) ॥ 
सारा मेघदूत एक सुन्दर चित्रशाला है। 
कुशल चित्रकार जिस ग्रकार तूलिका की चार 
छः रेखाओं में ही सुन्दर चित्रों का निर्माण कर 
डालता है वेसे ही कालिदास ने बहुत ही कम 
शब्दों में अतीच मनोरम शब्द-चित्रों का अकन 
किया है | उसके प्रायः प्रत्येक पद्य के आधार 
. पर चतुर चितेरा भावपूण चित्र तैयार कर सकता 
| ` है। बर्षा काल के आगमन से हमारे देश के 
__ भूप्रष्ठ पर जो परिवतंन होते हैं, उनका इस में 
. बड़ा मनाहारी चित्रण है। पावस में केतकी के 
. फूलों के खिलने से उद्यानों की बाढ़े सेद हरा 
गई हैं, वर्षा से रक्षा क लिए कोआं और अन्य 
त्यों ने चेत्यो में घोंसले बनाने शुरू कर दिये 
हैं, जंगल पके फल्न वाले जामुन के पेड़ों से 
श्याम हवो रहे हैं ( पू० में” २३)। कहीं पंत 
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साद्रपद | 

विकसित कदग्बों से पुलकित हो रहे हं (Gow? 
२५), कहीं प्रथम वृष्टि के बाद जुते हुए खेतों 
से मिट्टी की सोंधी महक उठ रही हे, कहीं हिरण 
चौकडी भर रहे हैं कहीं मत्त मयूर दषं से 
नोद रहे हे, कहीं पपीहा पी sai’ को रट 
लगा रहा है कहीं राजहंस पाथेय के लिए 
कमज के कोमल नालों को चोंचों में दबाये जा 
रहे हें । वर्षा ऋतु का इतना विशद्‌ ओर सुन्दर 
वणुन अन्यत्र कहीं नहीं मिलता | 

उत्तरी भारत के भूगोल ओर इतिहास का 
इस में बड़' सरस वणुन है । पूर्वमेघ में रामगिरि 
( मध्य प्रान्त ) से अलका नगरी तक मागं में 
आने वाली tar, वेत्रबती, निबिन्ध्या, शिश, 
गम्भीरा, सिन्धु चर्मणबती, यमुना, गंगा आदि 
नदियां, आम्रकूट, नीचेः, विन्ध्य, देवगिरि क्रौंच, 
कैलास प्रभृति पतों तथा विदिशा, उज्जयिनी, 
दशापुर, ब्रह्मावत्त, कनखल के नगरों ओर 
तीर्थो का उल्लेख है । कालिदास की यह विशेषता 
है कि उसने इस भूगोल को इतिहास और काव्य 
से सजीव कर दिया हे और उस समय के रस- 
मय लोक जीवन के अविस्मरणीय चित्र उपस्थित 
किये हें। चमंण्बती ( चम्बल ) रन्तिदेव की 
मत्तिमती कीर्ति हे । कुरुक्ष त्र यह स्थान हे जहां 
कौरब पाण्डवों के युद्ध में गाण्डीब धारी अजु न 
बाणों की बोछार करते Al सरस्वती नदी का 
जळ इतना पवित्र हे कि बलराम ने अपनी प्रियः 
तमा tat के Saat से अ कित अभीष्ट मदिरा 
त्याग कर उसका सेवन किया था। शेलराज | 
हिमालय से उतरने वाली age कन्या (गंगा) 
सगर के पुत्रों की 'स्वगे सोपान पंक्ति” है । 
क्रोवचरंध्र भगवान परशुराम की उज्वढ कीर्ति 
स्मरण कराने वाला है। 
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मेघदूस में प्राचीन भारत के उल्लास पूणं 
ओर आमोद-सय जीवन की जो भांकियां हें वे 
बहुत ही हदय ग्राही हैं। उन से हमारे देश का 
अतीत चित्र-पट के चित्र की भांति हमारे सामने 
नाचने लगता है | कहीं राजमहल ललित वनिता- 
आं के पेद्राग से अ'कित हो रहे हे, कहीं सूची 
भेद्य अन्धकार में अभिसारिकाय प्रियतम की 
बस्ती की ओर प्रयाण कर रही हैं, कहीं देव- 
दासियों का नृस्य हो रहा है, कहीं तोयक्रीडा- 
निरत युवतियों क स्नान से रिशा का जळ yar 
सित हो रहा है। कहीं गांधों में बड़े बूढ़े लोग 
उदयन की कथा सुना रहे हें. कही wat से 
नगर छळनाओं क केश-संस्कार का धु आ निकल 
रहा है, कहीं भगशन पशुपति की संध्याकाल 
की पूजा का पटह बज रहा है, कही महादेव के 
चरण चिन्हों पर सिद्ध जन भेंटें चढा रहे हें। 
कहीं फूल चुनने वाली स्त्रियों को श्रम खे इतना 
पसीना आ रहा है कि उस से उन के कानों में लगे 
इए फूल कुम्हळा गये हैं । 
मेघदूत की अलका यद्यपि बिलकुल काल्प- 
निक नगरी है किन्तु कालिदास ने श्रपने वर्णन 
कोशल से उसे यथार्थ बना दिया ह्वै । मेघदूत 
पढ़ते हुए हम वस्तुतः उस क उन विशाल अश्र- 
“fee प्रासादों का साद्चात्कार करते हें, जिन में 
संगीत की गोष्ठियां हो रही हैं, जो ललित बनिता- 
ओं आर मनोरम चित्रों से सुशोभित हैं, जहां 
न्युवतियां हाथ में क्रीड़ा कमल लिए हैं। इन 
“ललित वनिताओं? के श्याम केशपाश में कुन्द के 
कुसुम अनुविद्ध हे, उन्होने अपने मु ह लोध्रपुष्प 
क्ले पराग का पाउडर मल कर सफेद कर लिये हैं । 
कान में शिरीष का कुसुम खस रखा हे और 
सांग में नीप का। यहां यक्षणियों के साथ ag 
Fs 2 rm है a 


८ थे । 5 


वर्षा ऋतु कासमर काव्य मेघदूत 


सुरापान की गोष्ठियों का आनन्द सदा तरुण 
रहते हुए ही लेते हें । णहां विचित्र तथा बढिया 
बस्त्र, अलंक्कारों के लिए पुष्प, पेर में लगाने छा | 
लाक्षाराग आदि स्त्रियों के सभी श्वगार साधन 
कल्पवृक्त से ही मिल जाते हें । अलका में 
भगबान शंकर का निवास होने खे कामदेव अपने 
धनुष का प्रयोंग नहीं करते, फिर भी चतुर 
सुन्दरियां अपने sala कटाज्षो' से मदन के कार्य 
को पूरा कर देती हें। 

मेघदूत का सरसतम भाग वह है जिस में 
यक्ष अपनी प्रियतमा की सम्भागित अवस्था और 


अपनी दशा का वणुन करता है | जिस समय तू 


सेरे घर पहुंचेगा उस समय मेरी प्रियतमा ar 
तो मेरी मंगल कामना क लिए देशराधना में 
तत्पर होगी, अथवा विरह व्यथा से दुबल मेरे 


शरीर का अनुमान कर उसी भाव को व्यक्त 


करने वाला चित्र बना ग्ही होगी, या पिंजड़े में 
बेठी हुई मीठा बोलने वाली मैना से कह रही 
होगी--'अरी रसिके क्या तुझे भी कभी स्वामी 
का स्मरण आता है, TH वो वे बड़ा प्यार करते 
हो सकता है ag मेले कपड़े पहिने, वीणा . 
गोद में लेकर मेरे नाम वाले किसी गीत को गाते 
हुए आंसुओं की भाडी से भीगे हुए तारों को 
wig कर पहले निकाली हुई तानों को भूल गई 
हो । बह्‌ देहळी पर रखे हुए पुष्पों की गणना कर 
सरे शाप की अबधि के शेष दिन गिन रही होगी | 
बिरह से सूख कर कांटा हो जाने के कारण वह 
कृष्ण पक्ष को क्षीण चन्द्रकला सी होगी | 

यक्ष का संदेश बड़ा हृदयद्रावक हे- प्रिये 
में सदा प्रकृति में 


है, तेरे दृष्टिपान का साहश्य चकित 


kes 


लता 


गी समता get में डा | 


Fes 
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हरिणियों के चळ्चल चितवन में प्राप्त होता हे 
स्वच्छ कपोलों की समता चन्द्रमा में है, तेरे 
अ्रविछास की समता नदी की पतली पतली 
चळचळ लहरों में उपलब्ध होती हे | लेकिन तेरे 
सर्वांग की प्रमता किसी एक बस्तु में कहीं भी 
नहीं दिखाई देती। ( ३० मे० १०६ ) | हे प्रिये 
कभी कभी में यह अनुमान करता हूं, तुम रूठ 
कर मानिनी बन वेठी हो । तुम्हें मनाने के लिए 
में पत्थर पर गेरू से तुम्हारा चित्र खीचता हूं, 
परन्तु ज्यो ही में अपना मस्तक Get चरणों 
में रखना चाहता हूं, त्यो ही अश्रु प्रवाह मेरी 
आंखों में उमड़ पड़ता हे, मेरीदृष्टि रुध जाती 
है, मुझे तेरा चित्र भी दिखाई नहीं देता! मुझे 
मालूम न था कि कृतान्त इतना क्रूर हैँ। बह हम 
दोनों के इस काल्पनिक संयोग को भी नहीं सह 
सकता (So Ho ११० ) | स्वप्न में तेरा दशन 
होते ही तेरे आलिंग्न सुख के लिए में हाथ फैला 
देता हूं। मेरी यह करुणाजनक अबस्था देख 
कर बन देवताओ के नेत्रां से भी ओस के रूप 
मै मोतियों जैसे बड़े बड़े अश्रु कण ठुळकते हे । 
_ विरही ag उत्तर से आने वाले हिमालय क 
समीर का इस लिए प्रम से आळिंगन करता हे 
कि शायद इसने प्रियतमा के अगों et ex 
किया है | बिरह के इस दारु दुःख को बह 
~ ox 
इसी लिए धेय से सहन कर रहा है fe सुख 
दुःख सदा एक से नहीं रहते। ग्थ क पहिए की 
तरह ये फिरा करते हैं । कभी सुख सामने आता 
है और कभी दुःख । 
` प्रकृति को प्रायः जड़ माना जाता है किन्तु 
कालिदास उसे चेतन मानता हे और सवत्र उस 


में प्रेम की स्निग्थ और शीतल छाया को प्रसृत 


= 


- * 
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भाद्रपद 


बाष्प, पवन, पानी और पावक का भौतिक dara 
ही नहीं, किन्तु विनोद प्रिय, रसिक ओर सजीव 
प्राणी है । वह उज्जयिनी की वीरांगनाओं के 
चञ्चल कटाक्षों से रमण करने वाला हे, थक 
ज्ञाने पर रात को रुचिर रमणियों के पदराग से 
अ'कित सुरःय महलों की अटारियों सें विश्राम 
करने वाला हे । फूल बटोरने बाली मालिनों के 
मुखड़ों पर छाया कर उन से परिचय प्राप्त करता 
है, पण्य स्त्रियों के रति परिमळ का उद्गिरण 
करने वाले नीचे: पवत के शिला तलों पर विश्राम 
के लिए रूकता है। अपनी रसिकता के कारण 
ही वह रात का अपने गम्भीर गजन से safe 
सारिकाओं को भयभीत नदीं करता अपितु हल्की 
चमक से रास्ता दिखा कर उन का सहायक होता 
है । सहृदय सखा की भांति मेघ अपने प्रिय faa 
पवत से विदा मांगता हें । मेघदूत की नदियां 
मानिनी नायकाओं के रूप में हें । वेत्रबती इठला 
कर अपनी लहर रूपी we तान लेती हे ।, 
गम्भीरा विशुद्ध हृदया डे । मछली के रूप में 
च'चल कटाक्ष करने बाली उस नदी के अति मेघ 
को निष्ठुर न होने की हिदायत दी गई हे । समूची 
प्रकृति प्र भ के आव से ओतप्रोत हे । शिप्रा नदी 
का समीर चाटुकार प्रियतम की भांति कामनियों 
के यात्र का स्पश करता हे । सूर प्रातःकाल अपने 
करों से खणिडता gad पदि मिनी के आओस 
रूपी आंसू पोंछता हे | 
कालिदास अपनी उपमाश्रों के लिए प्रश्निद्ध 
है। मेघदूत में भी उन्होंने कई सुन्दर उपसाय 
दी हें । चमेण्वती के शुभ्र जल प्रवाह पर पानी 
के लिए भुक्के काले मेघ की इन्द्रनीलमध्यमणि 
युक्त मुक्ताहार की सुन्दर sara बढ़ी मनोरम 
है । चर्मण्वती का प्रवाह aga चौड़ा है, किन्तु 


- / 
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साम्यवाद 


आचाय विद्यानन्द विदेह 


समानी प्रपा सह वोडन्नभाग: 
१0२ F 
समाने योक्त्र सह वो युनज्मि | 
सम्थञचोऽग्नि सपयतारा 
नाभिमिवाभित्तः ॥ (०३ ३०.६) 
g—(a:) तुम्हारी ( प्रजा ) जलशाला 
( समानी ) एक ही हो । 


२--तुम्हारा ( अन्नभागः) अन्न का भाग 
भोजन ( सद ) साथ साथ हो। 
३--मैं (चः) तुम्हें (समाने योक्त्रे) 


एक डी जूये में (az) साथ साथ ( युनज्मि) 
युक्त करता हूं | 


४--( नामि अभितः अराः इब ) नाभि में 
सब ओर जुड़े अरों के समान ( सम्यञ्चः ) 
मिलकर ( अग्निं ) प्रकाशस्वरूप प्रभु को 
( सपर्यत ) gat 


x x x 


खाम्यवाद कोई नदीन आविष्कार नहीं है। 
साम्यवाद तो मानवधर्म ओर समाज व्यवस्था 
का एक महत्वपूर्ण और आवश्यक अंग हे | 
साम्य से मानव खमाज सें सुख, संतोष, शांति 
ओर सुचारिञ्य की स्थापना होती हे। असाम्य 
से दु ख; असन्तोष, अशांति ओर दुश्चारिच्य 
aaa हैं। समाज att सामाजिक जीवन की 
रचना ही असास्य के निराकरण ओर खास्य 
के व्याकरण [ बि० sro करण ] के लिए की 
गई है । राष्ट्रव्यवस्था अथवा समाज खंस्था का 


ग्राकाशचारी देंदताओं को बह दूर से पाताळ 
ही जान पड़ता हे । उन्हें उसकी पतली धार 
gual के कण्ठ में पड़ी मातियों को माला के 
सहृश दिखाई देती हँ। जब श्यामल वरण सघ 
उस में पानी पीने के लिये झुकता छै तो गगन- 
चारी देवताओं को ऐसा प्रतीत होता हे सामो 
aa की मला के बीच में नीलम जड दिया 
गया हो । इटी प्रकार कैनाश की गोद में बसो 
अलका की प्रियतम के क्रोड़ में बैठी रमणी से 
तुलना बड़ी हृदयमाही है। कैलाश की fear 
च्छादित शुभ्रता को मह!कत्रि ने भगवान शंकर 
का पु जीभूत Beara माना हे । 

मेघदूत में भाबानुकूल शब्दों के द्वारा रसोद्र क 
की aga शक्ति हे । उस में जब यक्षपत्नी 
कंकणमुक्त करों से त ल देकर अपने बालमयूर 
को नचाती हे तो केबळ यक्ष का मोर ही नहीं 
नाचता अपितु हमारा मनमयूर भी नाच उठता 


है। स्वप्न में प्रियतमा से मिलने के fee भुजाये 
फेलाये हुए यक्ष की दुरवस्था पर केवळ बन 
देवताओं के ही आंसू नहीं निक्रढते अपितु cart 
ata भी डबडबा आती हैं | 


मेघदूत के पाठक की इच्छा होती है कि बह 
भीं मेघ के साथ उड़ सकता, उस के स.थ प्राचीन 
भारत के उन नगरो, नदियों और पर्वतों को 
देख पाता, उस उल्लासमय जीवन के दशन कर 
पाता ओर अलका के आनन्दों का अनुभव कर 
सकता | किन्तु, ऐसा प्रतीत होता हे कि यक्ष की 
भांति इम काळ की लका से निर्वासित कर 
दिए गए हें । wae निर्वासन की अवधि एक 
वष थी, पर हम!री अनन्त है। महाकवि रवीन्द्र 
नाथ ने ठोक ही ।ळखा है--विरह-विच्छिन्न इस 
वर्तमान मर्यं लोक से अतीत काल के असर 
सौंदर्य की अलकापुरी में हम केवळ कल्पना के 
मेघदूत दी भेज सकते हैं | 


नो 
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उद्देश्य ही विषमता का शमन ओर समता का 
प्रवहन हे | 

जिस प्रकार प्रकृति में प्रत्येक प्राणी के लिए 
सूर्यप्रकाश: चन्द्रिका, जल, पवन, आकाश. प॒थ्वी 
की डिपुल्ल प्रचुरता तथा व्यापक प्रसन्नता हे, 
aa ही समाज में मनुष्य मात्र के लिए खान, 
पान, निवास तथा जीवनोपयोगी पदाथ प्रचुरता 
के साथ उपलब्ध होने चाहिएं | जिस प्रकार एक 
शकट में जुते हुए समस्त वेळों को समान श्रम 
व सुभीते उपलव्ध होते हें, ta ही राष्ट्रशकट 
में नियुक्त समस्त नागरिकों को राष्ट्र की सेवा 
तथा आत्म.न्नति के अवसर समानता के साथ 
प्रदान किये जाने चाहिये | निस्सन्देइ, परिवार 
की भांति एक जनपद में भी ऐसी व्यवस्था की 
जानी चाहिये ओर की जा सकती हे कि प्रत्येक 
परिवार या व्यक्ति क लिये विधुन्न जल, 
खाद्यान्न, घी, दुग्ध; तक्र, मक्खन, फळ, रहने 
क लिये cat और लताओं से सुशोभित स्वास्थ्य- 
प्रद खुले tat आवास ओर पहिनरे क लिये सुन्दर 
स्वच्छ वस्त्र हों | 

यह्‌ तके कि योग्यता वा दमता के अन्तर क 
अनुपात से मनुष्यों क भोगों में भेद होना 
अनिबाय ह्‌, मूखतापूणं ओर हास्यास्पद हे । 
यह एक बड़ी ही श्रान्तथारणा हे कि योग्यता 
अथा क्षमता का स्तर सम नहीं किया जा 
सकता । शिक्षा, संस्कार ओर साधना के द्वारा 
किसी भी राष्ट्र के समस्त नागरिकों क] क्षमता 
स्तर उसी प्रकार ऊंचा किया जा सकता हे, fra 
प्रकार जीवन स्तर (Standard of living) 
या नैतिक स्तर ( Standard of morality ) 
को उन्नत किया जाता है। 
« सुचास्ता के साथ वही स्थ गति करता हे, 

Ld ~~ 


जिसके पहियों की नाभियों के सब ओर के सम्पूण 
अरे समाकार ओर समट्टढ होते 
पद अथवा राष्ट्र प्रगतिशील होगा, जिसके 
नागरिक क्षमता, नैतिकता, रहन सहन आदि में 
समस्तर होंगे । कभी इस आर्यावर्त के सव 


~ 
= 
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नागरिक देवः कहलाते थे, जो सवांगीण 
समतामय वदिक साम्यवाद का प्रत्यक्ष 
द्योतक था | 


आधुनिक साम्यवाद शिखर से सूळ की ओर 
आता है। वह राजाओं को रंक ओर धनिकं 
को निधन बनाने के लिये कहता है। वह राजाओं 
के महलों और घनिकों की इवेलियों को ठाकर 
साम्यवाद की स्थापना करता हे । उस में डाह हे 
प्या है, द्व ष है। आधुनिक साम्यवाद इंशोपासना 
का निषेध करके अधर्म ओर श्रनेतिकता का 
बीजवपन करता हुआ जनता को नग्न भोग ओर 
निष्ठुर प्रतिशोध की ओर प्रवृत्त करना हे । 


वेदिक साम्यवाद मूल को सींचता हुआ 
शिखर प्रसार करता हे । वह रंको को राजा ओर 
fatal को धनिक बना कर साम्यता का 
निष्पादन करता है । वेदिक साम्यवाद कहता हे, 
‘qi स्याम पतयो रयीणाम्‌, 'हम सब ऐश्वय- 
शाली at’ वेदिक साम्यवाद tat को राआ 
ओर निधनों को धनिक बनाता हे । वेदिक 
साम्यवाद झोपड़ियों को महलों और हवेलियों में 
परिवर्तित करने को कहता है । वेदिक साम्यवाद 

डाह, इष्या, हष के स्थान में विश्वमंगळ की 
भावना है । वेद कहता है, ‘feed सुभूतं सुविदत्रं 
नो अस्तु’, 'हमारा विश्व सुवेभवशाली थोर 
AAT हो |? वैदिक साम्यवाद इंशोपासमा का 
प्रतिपादन करके धम और नैतिकता की प्रस्थापना 
करता हुआ मिताचार और मानवता की ओर 


qa. 


, 
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११ करोड़ लोगों 


की भाषा-स्पेनी 


श्री दीनद्यालु शास्त्री 


प्रसिद्ध पत्रकार श्री शास्त्री जी ने संसार की प्रमुख भाषाओं पर एक लेखमाला लिखी हे । गुरुकुल 
पत्रिका के पाठकों के लिए संसार की भाषाओं का यह संक्षिप्त परिचय रोचक तथा ज्ञानवद्ध क होगा | 


~ ha 
लेखमाला का यह पहला लेख है | 


धीरे-धीरे यह संसार राष्ट्रीयता के संकुचित 

दायरे से निकल कर विश्वबन्धुता के 
अन्तर्राष्रीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है। राष्ट्री 
यता में प्रत्येक देश का निवासी अपनी भाषा 
के मोह-जाल में पड़ा रहता el अब इसका 
स्थान संस र की केवळ प्रमुख भाषायं ले सकती 
हैं ज्ञिनका प्रभाव या विस्तार एक या दो देशों 
तक खीमित नहीं हे अपितु जो इस संसार के 
काफी बड़े भाग में व्याप्त हें। अन्तर्राष्ट्रीयता 
में भापाओं के इस महत्व का पहले पहल सन्‌ 
१६९४-१८ के महायुद्ध के बाद पता चला। 
संसार के अधिकतम देशों ने अपनी व्यथा व 
चिन्ता के निवारण हेतु राष्ट्रसंघ का निर्माण 
किया । 

राष्ट्रसंघ की भाषा क्‍या हा ? 


प्रश्न यह उपस्थित हुआ कि संसारभर के 
राष्ट्रों के. इस संघ में भाषा की समस्या का क्या 
हल हो ? बहुत सोचने क बाद तय पाया 
कि क्योंकि अग्न जी, फांसीसी और स्पेनी 
भाषाओं से परिचय अधिक देशों का है अत 


मानवता की ओर प्रवृत्त करता हे । अग्नि 
सपयत?, “सब अग्नि प्रभु को उपासना करो | 
ea आधुनिक साम्यवाद से भयभीत होने 


—सस्पाद्क | 


इन तीन भाषाओं को राष्ट्रसंघ की मुख्य भाषायें 
माना जाए। पराजित जमनी जब राष्ट्र संघ 
का सद्स्य बना तो योरोप के अनेक देशों में 
व्याप्त होने क कारण जमन भाषा को भी 
अन्तर्राष्ट्रीय आपा मान लिया गया । हां, उन 
aint क लिए जो इन चारों भाषाओं से 
अनभिज्ञ थे, अपनी भाषा में विचार प्रकट 
करने की सुविधा भी दे दी गई। 

समय बदला | सन्‌ १६३६-४५ क युद्ध में 
हले राष्ट्रसंघ को समाप्ति हो गई | उसका 
कार्यालय स्त्रिटजरलैंड क जेनवा नगर में था। 
इस दूसरे युद्ध के बाद जो नया संघ बना 
उसका नाम संयुक्तराष्ट्रों की परिषद्‌ हुआ ओर 
उसका कार्यालय अमरीका के न्यूयाकं नगर 
के निकट लेकसक्लेस तथा फ्छशिंग ater 


में स्थापित gurl इस नये राष्ट्रसंघ में पांच 


भाषाएं प्रमुख मानी गई हें । इन में से पहलो 
तीन तो बही अग्रेजी, फांसीसी और स्पेनी हैं 
एवं शोष दो रूसी ओर चीनी हें। पिछले युद्ध 
विजेताओं की भाषाओं को प्रमुख पद्‌ मिळना 
की ष्मावश्यकता नहीं | यदि बह आता है तो 
आने दीजिये और वेदिक संस्कारों से सुसंस्कृत 
करके उसे वेदिक साम्यवाद में परिणत कीजिये | 
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मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझ में आज्ञाता हे 
किन्तु हर बार स्पेनी भाषा को अन्तर्राष्ट्रीय 
महत्व मिलने का अर्थ हे यथार्थ में उसका 
विस्तार और प्रभाव । 


स्पेनी भाषा के देश 


यह एकान्व सत्य है कि साम्राज्यवादी देश 

जब अपने साम्राज्य का डिस्तार करते हें तो 

अपने अधीन देशों में अपनी भाषा का बाधित 

तौर पर प्रसार चाहते हें | बहुधा यह भी 

होता है कि इन साम्राज्यो के खाली भागों में 
साम्राज्य के स्वामी नागरिक धन-भूमि et 

लिप्सा से या साहस को भावना से आबाद 

हो जाते हैं और अपनी प्यारी मातृभाषा का सुदूर 

देशों में पहुंचा देते हें । यूरोप के राष्ट्रों में स्पेन 

ओर पुतंगाल ऐसे देश हे जिन्होंने आज से 
पांच सदी ga साम्राज्य-बिस्तार की कल्पना 

को थी | परिणामस्वरूप मध्य एवं दक्षिण 
अमरीका में ये दोनों पूर्णतया फैल गये थे 
ओर उत्तरी अमरीका के भी पर्याप्र बड़े भाग 
पर स्पेन का अधिक्रार था | इस के अतिरिक्त 
अफीका और एशिया के भी विभिन्न देशों के 
स्पेन ओर पुतंगाल स्वामी बने थे। भेद केवल 
यह्‌ रहा कि अफीका ओर एशिया में भूल 
आबादी थी। और अमरीका एक तरह से 
खाली atl परिणाम यह हुआ क्रि तीन-चार 
सदी के निरन्तर साम्राज्य के बाद मध्य ओर 
दक्षिण अमरिका के जो देश स्पेनी साम्राज्यसे स्वतंत्र 
हुएवे स्पेनी भाषा को अपने में से हटा न सके | 
आज मध्य और दक्षिण अमरीका के १६ 
देशों की मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा स्पेनी है यद्यपि 
सौ सवा सौ सालों से इन देशों में waa 
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भाद्रपद्‌ 


सरकारे कायम हें | इन १६ देशों में पोर्टो रिको 
अमरीका का वशबरत्ती देश है । अतः बह्‌ राष्ट्रसंघ 
का सदस्य नहीं बन सकता किन्तु उसकी राष्ट्र 
भाषा अप्र जी नहीं आज भी स्पेनी हे । ३,४३५ 
वर्गमील ओर १८ ळाख आबादी के इस टापू 
के विश्वविद्यालय द्वारा अमरीका ऐसे लोगों 
का संचय करता हे जो स्पेनी भाषा के विद्वान्‌ 
होते हैं और अमरीकी राजनीति का मध्य ओर 
दक्षिण अमरीका में प्रचार करने में सफल होते 
हैं । स्पेनी भाषाभाषी ये देश संयुक्त राष्ट्र 
अमरीका की दक्षिणी सीमा से प्रारम्भ होकर 
ठेठ दक्षिणी श्र व के पड़ेस तक फैले हुए हे । 
उत्तर में इन में मैक्सिको प्रधान है एवं दक्षिण 
में चिली ale आर्जण्टाइन | केवल क्यूबा 
डोमेनियन जनतंत्र ओर पोर्टोरिको द्वीप ऐसे 
जो मेक्सिको की खाड़ी में अवस्थित हे । शेप 
१६ स्पेनी भाषा-भाषी देश एक ही श््रखला 
में आबद्ध हें । यह अचरज की बात है कि 
एकत्र रहते ओर एक भाषा-भाषी होते हुए भी 
ये १६ देश संयुक्त क्यों नहीं हो ज्ञाते। जब 
अनेक भापा-भाषी रूस एक सांयुक्त. राष्ट्र बन 
सकता हे, जब अप्र जी भाषा-भाषी देश दूर 
दूर रहते हुए भी परस्पर भिल सकते हैं, तो 
क्यों नहीं स्पेनी भाषा-भाषी १६ देश अपना 
संगठन बना लेते ? संमवतः मध्य-युग के 
साम्राज्यवादी अरबों तथः स्पेनियों में कुछ 
कमियां थीं जिसका ही यह विघटन परिणाम 
Ql बहरहाल गिनती में ये स्पेनी भाषा वाले 
देश इस संसार में सब से अधिक हें अतः 
अन्तराष्ट्रीय राजनीति में अग्र जी होते हुए भी 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं सें अपनी भाषा को सब 
से आगे कर लेते हे) झाज के सभी देश . 


बारह 
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संयुक्त राष्ट्रों की परिषद्‌ के सदस्य हैं अतः 
वहां स्पेनी आषा का बोलबाला है । स्पेनी भाषा 
॥ सूल देश स्पेन स्त्रयं इस, परिषद्‌ का सदस्य 
नहीं है; है भी बद असरिका में नही यूरोप में। 
फिर भी इस के प्रति अमरीका जो सदभावना 
ही कभी व्यक्त करता है उसका कारण ad 
असरीकावर्ची स्पेनी सापा-भाषी देश हैँ । | 


११ 9 


बिस्तार झौर प्रभाव 


संसार में स्पेनी भाष-भापी देशों 
संख्या २० है इस के अतिरिक्त अफीका के 
fina देशों और फिलिपाइन सें भी इस भाषा 
की पहुँच हे । अमरीका के आजण्टाइन, चिली, 
युरुग्वे, पेराग्वे, बोळीविया, पेरू, इक्वेडर 
वेनेजुएला, कोलम्बिया, पनामा, तिकातोगशुआ, 
कोस्टारीका, हांडुरास, सालबेडर, बारीमाला, 
मैक्सिको, gar, डोसिनियन ओर पोर्टोरिको 
आदि १९ देशों एवं यूरोप क स्पेन का कुल 
क्षेत्रफळ ४७,५६,८५ श्वगंभील है किन्तु आबादी 
केबल ११ करोड़ हे । स्पष्ट है कि स्पेनी भाषा- 
भाषी देशं श्राबादी की दृष्टि से बहुत पिछडे 


हुए देश हैं । डामरीका, रूस, चीन ओर भारत. 
की व्यक्तिशः आबादियां.भी इन बीस देशों के 


कुछ योग से अधिक हें। ऐपी हालै में स्पेनी 
भाषा का आबादी की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय जगत 
में कोई अधिक महत्व नहीं हे । महत्व है उन 
के विस्तार, संख्या और भविष्य में । स्पेनी 
भाषा-भाषी ये देश क्षत्रफठ की दृष्टि से संसार 
के आठवें हिस्से में व्याप्त हैं यद्यपि आबादी 
की दृष्टि से वे बीसवें भाग से भी wa है । 
चीन ओर भारत आबादी के ऊचे स्तर पर 


क 


११ करोड़ लोगों की भाषा! स्पेनी 


पहुच चुक 2 


| उनकी जनसंख्या सें अव्बछ at 


अधिक वृद्धि को शुजाइश नहीं है। यदि हो 
सी तो wage हुई आब,दी को विदेश जाने 
का संकल्प करना पड़ेगा । रह जाते हैं अमरीका 
ओर रूस | इन दोनों में खाधन, सुविधा 
विद्यमान हें अतः भविष्य में इनकी जनसंख्या 
निरन्तर बढ़े यह खदा सम्भावित = | यही 
हाळ स्पेनी भाषा-भाषी देशों का हे | अभी 


ये शिशु देश हैं किन्तु खनिज, खेती बिस्तार 


* ०० ० गं ख ~ YY 
में ये कहीं अधिक उज्ज्वल भविष्य रखते हे | 


ऐसा होने पर इनक्षी झावादी सी बढ़ेगी, तो 
फिर स्वयं ही स्पेनी भाषा का विस्तार भी 
बढ़ेगा। इन सब कारणों से हम समझते हैं 
कि स्पेनी भाषा का आज जो उत्तरी द्वीप में 
महत्व है उस में कमी न आएगी ग्रपितु बह 
ओर अधिक बढ़ेगा | 


५ 


स्पेनी भाषा-भाषी इन देशों में एक कमी भी 


~ LN oy a . ज्ञ 
है। ये देश कमजोर हे, आथिक एबं राज 
नीतिक दोनों eat से। धनी अमरीका अपने 
वित्त द्वारा इनकी समृद्धि को बनाए रखता है । 


` परिणाम यह है कि कहने को ये स्वतन्त्र हे. 


किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय न्याय में अमरीका के साथी 


हैं। आज्ञ सयुक्त राष्ट्रों की परिषद सें अमरीका _ 


का जो बोलबाला है उक्षका कारण.इन स्पेनी 
भाषा-भाषी देशों के मत ही हे । आगे चळकर 
ऐसा समय आ सकता हे कि ये स्पेनी भाषा 
के देश परमुखापेक्ती न रहें और अपने 
स्वतन्त्र सतः का प्रयोग कर स्क । तंब 


स्पेनी भाषा का अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में और 
अधिक महत्व बढ़ जाएगा ऐसा सानने में हम 
संकोच न करना चाहिए । 
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कण्ववैशी ऋषि 
श्री भगवददत्त वेदालंकार 


वेदों में कएववंशी ऋषियों का awa आता 
Ql इन में कई ऋषि तो केवल मन्त्रद्रष्टा 
के रूप में सूक्त के आदि में दिये गये हैं, 
परन्तु कई क्रष्रियों का aaa वर्णन मन्त्रों 


में भी आया है । इस वंश का प्रारम्भिक 


ऋषि कण्व है यह इस गंश के कण्व नाम से 
ही स्पष्ट हे | इसलिये कण्बगंशी ऋषियों के 
स्वरूप निणय के लिये सब से प्रथम हमें 
कण्व पर बिचार करना चाहिये। परन्तु वेद 
में हमें कणव कै पिता का भी नाम मिलता हे, 
इसलिये पूर्ण स्पष्टी करण के लिये aq आव- 
श्यक हो जाता हे कि कण्व के पिता पर भी 
कुछ विचार कर लिया जाये । कई विद्वानों का 
यह कहना हे कि कण्व नाम के अनेक ऋषि 
समय २ पर हो चुके हें। अतः उन के 
पिताभ्रों के नाम भी वेदिक साहित्य में हमें 
मिलते हें । उदाहरणाथकणब नाषंद१ कणव 
श्रायस कण्वाः सोश्रवसाः ३ कण्वघोर ४ 


आदि | 


अब विचारणीय यह है कि क्‍या यह एक 
ही कण्व हे, जिसको कि विभिन्न गुणों, व 
विशेषताओं के आधार. पर विभिन्न विशेषण 


दे दिये गये हैं या समय पर होने वाले 


१--ऋ० १०। ३१ | ११ 

R—Go He ५)४॥।७॥| ५ काठ, Wis, 
मे० सं» ३।३।६ 

३--काठ, Fo १३ | १२ 

४--ऋ ० १। ३७ श्रादि सूक्तो का श्रीषि 


चोदहद ` 


ये करव नाम के कई ऋषि हें? इस तथ्य 
के निण्य के लिये अब हम कर्बों के पिता 
कहे जाने बाले इन नूषत आदि शब्दों पर विचार 
Hae | 
क व का पिता TIT— 

वेदों में नूषत का बहुत वर्णन नहीं है। 
चारों वेदों में केवल चार मन्त्रों १ में ही नृषत्‌ 
यह पद्‌ प्रयुक्त हुआ है। इन चार मन्त्रों में भी 
केवल एक मन्त्र में ऐसा निर्देश मिलता है 
जहां कि कए को “नृषत्‌? का Ta. बताया 
गया है। इस से यह स्पष्ट हे कि बेदों की 
दृष्टि में करव की अपेक्षा नृषत्‌ का विशेष 
महत्व नहीं हे । इसीलिये नृषत्‌ से गोत्रन 
चलाकर कण्व से गोत्र चलाया हे | कुछ 
wat पर ara के विशेषण रूप सें नाषद' 
पद का भी प्रयोग हुआ है । परन्तु स्वयं 
नृषत्‌ के स्वरूप स्पष्टीकरण में इस खे अधिक 
सहायता नहीं मिलती कि बह कएब का 
पिता हे | 

अब विचारणीय यह हे कि इन चार 
मन्त्रों द्वारा नृषत्‌ के सम्बन्ध में हमें क्या! पता 
चलता है ? तीन मन्त्रों में प्रयुक्त नृषद्‌ शब्द 
व्यक्ति वाचा नहीं है ऐसा हम निश्चय से कह 
सकते हैं । क्योंकि इन तीन मन्त्रों में नृषत्‌ के 
अतिरिक्त तत्सदृश शाब्द और आये हैं. जो 
कि यह सिद्ध करते हें कि य सब योगिक Z| 
उदाहरण के रूप में कुछ शब्द इस प्रकार हें । 

WAGE, AMT, अप्सुषद्‌, Zar, 
व्योमसदू, प्रथिविषद्‌, अन्तरिक्षसंद्‌, दिविषद्‌, 
देवसद्‌, नाकसद्‌, इत्यादि | 
_ कक. i... 

१--क यजु० ६ | २, ख० १० | २४, ऋषे | ४० 
५, रा? यजु० १७। १२, घ० Bo १०। २१ । ११ 

२--उतं HUF TE: पुत्रमाहुः ° ऋ १०।३ १।११ 
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इन उपयुक्त पदों को हम दो nn से 
बिसक्त कर सकते हें जिन में ‘ae’ यह्‌ 
सामान्य रूप से सब में आग हे | जिसका 
अथ है बैठना या विराजमान होना । अब यदि 
इस इन शब्दों के अथ करें तो यह कह सकते 
हैं कि ‘sfafaae? एथिवी पर विद्यमान, 
“अन्तरिक्षसद्‌? अन्तरिक में विद्यमान, “दिविषद्‌? 
यू छोक में विराजमान ओर नृषतू मनुष्य में 
विद्यमान इत्यादि । जिस प्रकार ये सब शब्द्‌ 
स्पष्ट रूप से यह निदेश कर रहे हैं कि ये 
किसी व्यक्ति विशेष के नास नहीं हें तो इसी 
प्रकार इन att सें प्रयुक्त नृषद्‌ शब्द भी 
साहचय धर्म से बता रहा हैकि यह भी 
किसी व्यक्ति का नाम नहीं है | 

ea हस उस सन्त्र पर विचार करते हैं 
जिस में कण्व को Bq का पुत्र बताया 
गया है | 

इस सम्बन्ध में सब से प्रथप्न हमें यह 
कहना है कि वेद में आये पिता माता पुत्र 
आदि शब्दों को देख कर यह कल्पना करना 
कि यह सानबीय व्यक्तियों का वणन है ठीक 
न होगा | क्‍योंकि पिता पुत्रादि सम्बन्ध से 
aula करना बेद की अपनी निराली शैली हे । 
दृष्टांत! के रूप में बहुत कुछ दिखाया जा 
सकता है । भौतिक आदि शक्तियों में जों पूबंबर्ती 
है वह पिता हो जाता है तो उत्तरबर्ती पुत्र । 
कारण पिता हे तो कार्य पुत्र । किसी गुण 
ब शक्तिका मनुष्य में आधिक्य हो तो वह 
मनुष्य वेद की परिभाषा में उस qua उस 
शक्ति का पुत्र हो जाता हे | 


१; ग्योम पिता जनिता नाभिरत्रबन्धुर्मे माता 
प्रथिवी महीयम्‌ | सहसः सूनुः, सहसस्पुत्र, 


कण्ववंशी ऋषि 


इस प्रकार वेदों में कई दृष्टियों से पिता पुत्र 
आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है | इसलिये पिता 
पुत्र आदि सम्बन्ध वाचक शब्दों द्वारा निर्दिष्ट 
नृषत्‌ ब कण्व आदि शब्दों को व्यक्ति 
विशेष का नाम सानने में यह युक्ति ad 
नहीं है । दूसरी बात इस सम्बन्ध Hae कही 
जा सकती है कि इस सूक्त में प्रारम्भ से 
लेकर अन्त तक प्राकृतिक तत्वों का वर्णन 
प्रतीत होता है। प्रारम्भिक मन्त्रों में बह इतना 
स्पष्ट नहीं हवै परन्तु अन्त के ४,५ मन्त्रों में 
वह अत्यधिक स्पष्ट है। इसलिए प्रकरण कीं 
दृष्टि से इन मन्त्रो को अनित्य एऐतिहाश्चिक 
व्यक्तियो' में न घटा कर प्राकृतिक क्षेत्र में ही 
घटाना चाहिये ओर फिर स्वयं मन्त्र भी इख 
बात की ओर निर्देश कर रहा है कि इस 
सूक्त में पिता पुत्र श्रादि शाब्द भौतिक शक्तियों 
में ही चारिताथ हो सकते हें। उदाहरण के 
रूप में यह दिखाया जा सकता हे कि इस 
नृषत्‌ सम्बन्धी मन्त्र से पूवर के मन्त्र में भी 


पिता पुत्र आदि शव्द आये S| उस स्थळ पर. 


सायणाचार्य ने पितु ब पुत्र शब्द्‌ से पितृ 
स्थानीय अरणियों व पुत्र स्थानीय अग्नि का 
ग्रहण किया है और मन्त्र को देखते हुए इसी 
ही aa में इनकी साथकता प्रतोत होती है, 
तो अब प्रश्‍न यह है कि अगले मन्त्र में पिता 
पुत्र आदि सम्बन्धो द्वारा निर्दिष्ट नृषत्‌ ब कण्व 
को हम किस क्षत्र का मानें प्रकरण तो यही 
बता रहा हे कि ये नृषत्‌ ब करव आदि भी 


पिता पुत्र सम्बन्ध से भोतिक शक्तियां दी हें 
या आध्यात्मिक शक्तियां हो सकती हें. परन्तु 


१ पुत्रो यत्‌ पूर्व: पित्रोजेनिष्ट शम्यां गौजंगार 
१ यद्ध पृच्छान्‌ ऋ० १० । ३१ । १० 
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गुरुकुल के मूल सिद्धान्तो की विजय 
ft इन्द्र विद्यावाचस्पति 


aga के मूल सिद्धान्त जिन्हें हम 
व्यवच्छेदक कह सकते हे, जिनके कारण बह 
अन्य शिक्षण संस्थाओं .से भिन्न किया जा 
सकता हे,निम्न लिखित हैं-- 


१- शिङ्गण संस्था का सरकारी नियन्त्रण 
से स्वाधीन होना। २-शिन्ा में राष्ट्रीय भावना 
आर राष्ट्रीय शिक्षा की मुख्यता | ३--गुरु शिष्य 
सान्निध्य ओर आश्रम प्रणाली द्वारा चरित्र 
निर्माण को शिक्षा का आवश्यक ओर प्रमुख 
अंग मानना | _ । 

गत ५० वर्षा में ऐसे अनेक बड़े छोटे 
शिक्षणालय ओर विश्वविद्यालयों को स्थापना 
हुईं है, जिन में पूर्णरूप से अथवा आंशिक 
रूप में गुरुकुल के मूळतत्त्रों को काये में परिणत 


करने का यत्न किया गया है । हिन्दू विश्व 
विद्यालय, काशी विद्यापीठ, जांभया मिल्लिया 
आदि सब dent गुरुकुछ के पश्चात्‌ स्थात 

| उसी काल में दजनों गुरुकुल ओर शायद 
बीघियों राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित gol जिन 
विचारों को प्रारम्भ में केवल एक सनका का 
सनक समभा जाता था । उन्हें गुरुकुछ॒के प्रारम्भिक 
सफल संचालन के पश्चात्‌ देश के बड़े बड़ 
दिमाग एक सुदावना स्वप्न ससभने 


, छगे, ओर धीरे धीरे बे स्थूल सचाइयों क रूप 


में परिणत होने लगे । किसी संस्था ने गुरुकुछ 
की एक सचाई को अपनाया और किसी ने दूसरी 
को, परन्तु हम गुरुकुल के समथंक ओर स्नातक 
यह्‌ सन्तोषपूवक कह सकते हैं कि आज भी 
उपयु क्त तीनों मूळतस्तरों का एकीकरण केवल 
गुरुकुल में ही प्राप्त हों सकता हे । गत ४० 
वर्षों में सरकार द्वारा या गैर सरकारी तोर 
से शिक्षा सम्बन्धी जो कमीशन बिठाये गये हें 
उन्न की रिपोर्ट के अध्ययन से आप इस 


अनित्य इतिहास को दर्शाने वाले मानव व्यक्ति 
हीं हो सकते | .जब पिता पुत्र सम्बन्ध से 
भौतिक शक्तिथों का वर्णन चला झारहाहो 
तो अगले सन्त्र में “उत कण्वं नृषदः पुत्रमाहुः” 
इस वाक्य क आधार पर ae और कण्व 
नाम क मानव व्यक्तियों की कल्पना अप्र।सां- 
शिकव प्रकरण विरुद्ध वाते होगी। इसलिये 
न्याय्य यह्‌ हे कि इस स्थल पर भी नृषद्‌ और 
tq को प्राकृतिक शक्तियों में ही घटाया 
जाये । और फिर अनित्य इतिहास की संभावना 
तब हो सकती थी यदि नृषत्‌ व क के 
भौतिक अर्थ वेद में न होंते। वेद में नृषत व 
करव को अग्नि माना है । एक सन्त्र में आता 


गळ ¢ 


‘CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA °“ हि ८23 र. - “बक” 
है कन 0 छ = £ र. 


हे कि स इर्दाग्नः कण्वतसः कण्वसस्था? Be 
१०। ११५। ५ अर्थात वह अग्नि ही निश्चय 
से सर्व श्रष्ठ कण्बं है और कण्बों की सखा 
है यहां पर सबश्रप्ठ कणव अग्नि को माना: 
हे। इसलिए वेद में नूषत व कण्ब आदि 
ऐतिहासिक व्यक्तियों क नाम नही हे ऐसा 
हम निम्न हेतुं क आधार पर कह सकते इ- 
( १ ) प्रकरण का विरोध होना । 
(2) axa के साथ अतिशय अर्थ में 
तमप, प्रत्यय ( Superlative 
Degree) का लगना (कणव तम) 
(2) नृषत व कणव क वेद (मै अग्नि 
अर्थ होना। : 
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परिणास पर पहुँचते हें कि देश के प्रायः सभी 


शिक्षाविज्ञ छाड मैकाले की रिपोर्ट के. आधार 
पर्‌ बनाई हुई सरकारी शिक्षापद्धति से असंतुष्ट 


थे और उसे भारतवासियों के लिये अनुपयुक्त 
att सनुष्यता की सम्पूण उन्नति का बिरोधी 
समते थे। जो सुधारणायें प्रस्तुत की गई हैं 
विश्लेषण करने से प्रतीत होगा कि 
का झुकाव उन्हीं मूछनत्वों की ओर हे जिन 
आधार पर गुरुकुळ की स्थापना की 
थी । 

बहुत से बिचार जो ५० वर्ष पूर्व हवाई 


~ 
Syl 


प्न प्रतीत होते थे आज स्थुत तत्व का रूप 
धारण किये दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उस दिन 


सातभाषा द्वारा शिक्षा देना एक ख्याली Gara 
पालिस होता था, BIH सरकारी यूनिसाटयीं 
में भी शिक्षा का माध्यम सातभ'पा का वनाया 
जा रहा हे, ओर प्रान्तोय घारा-सभाओं ओर 
केन्द्रीय धारा-समा में देशी भाषा की तूती 


बोल रही है | डस दिन राष्ट्रीय शिक्षणालयों 
का राजद्रोह के केन्द्र साना जाता था, आज 


सरकार उन्हें सहायता देने को उत्सुक हे । 

५० वष अप्रजी सरकार के घर में 
संस्कृत की छाया भी अक्षम्भत्र थी, आज आप 
केन्द्रीय घारा समा के भजन सें प्रवेश करके 
छत्र को ग्रार दृष्टि डालियेता आपको संस्कृत 
का यह नीति वाक्य लिखा मिज्ञेगया न सा 
सभा यत्र न सन्ति वृद्धा? | उस दिन गुरुकु दीय 
'चेषभूषा को उपहास के योग्य सममा जाता 
था आज सरकार के गृह सदस्य केवल धोती 
कर्ता पहन कर इस महादेश क॑ गोरे और 
देशी अफसरों परै अपना शासन चक्र चला 


हर 


Rie 
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Tage के मूल सिद्धान्तों की विजय 


रहे हें, और उन शासन चक्र चलाने वालों 
पर भी आध्यात्म शासन कर रहा हे। ज्ञो 


सहन और शोषण के आदर्श १६५१ में 
az समझे जाते थे, व १६४६ में 

समान योग्य हो गये हें । में यह तो 
गा कि यह सम्पूणं परिवतन कबल 
गुरुकल क कारण हुये हे, परन्तु इतना कहने 
का साहस श्ववश्य करू गा कि इन परिवतनों 
में गुरुकूल की प्र रणा और गुरुकल का दृष्टान्त 
दोनों ही सहायक हुए el इस में तो कोई 
संदेह नहीं हो सकता कि ये सब परिवतन 
गुरुकल क आधार भत तत्वों का पूण रूप से 
समर्थन करते हे, यही कारण हे कि मने वतमान 
समय को गुरुकुछ के मूल सिद्धान्तो की विजय 
घोषणा का समय कहा है। यह समय एक 
दूसरे कारण से भी अपूव हे। हमारी मातु- 
भूमि सदियों क मायाजाल को छिन्नभिन्न 
करके प्रकाशमय स्वतंत्र जीबन में प्रवेश कर 
चुकी है, यह बड़ी शुभ घड़ी हे, जब हमारे 
स्वाधीनता क महायज्ञ की पूर्ति हो चुकी है 
ओर Sa प्रत्येक महायज्ञ की पूर्ति सें भी 
विघ्न बाधाओं की कमी. नहीं है, ज्यों ज्यों 
यज्ञ की पूर्ति का समय निकट आता जा रहा 
है, यो त्यों बिघ्नबाधाओं का जोर बढ्ता जा 
रहा हे । ऐसे समय में ऐसे संरक्तको की 
आवश्यकता हे जिन में बल हो, साहस हो, 
ओर मर मिटने की भावना हो । गुरुकुल का 
जीवन ओर शिक्षण यदि कछ सिखाता हे 
तो यही कुछु। उसने आप लोगों को अपने 
देश भारत और उस की संस्कृति से प्रेम करना 
सिखाया है, ओर सिखाया है उन के लिये 


८५ 
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सत रह 


~> विकले 


अन्तिप डाकघर गेजिंग 


चिकनी मिट्टी को पक्की जमीन के 
उस फिसलन भरे रास्ते पर हम जमा-जसा 
कर पैर बढ़ाते रहे । और आखिर एक 
तिब्बती ढंग की मणि-दीवार कें पास पहुंच 
गये । इस मणि-दीवार के सामने चौरस 
मैदान फेळा हुआ था । जिसके तीन तरफ 
दुकानं थीं और एक तरफ जंगढात का 
_ दफ्तर, डाकखाना ओर थाना था । मैदान 
के नीचे चारों ओर पहाड़ के ढलाव पर 
बस्ती वसी हुई थी । यह गेजिंग था--इ 
माग का अन्तिम डाकघर | 


 गेजिंग का अथ है, राजा की बाडी | 
स्थान अपने नाम के अनुरूप है । गंगटोक 
पहले यही स्थान सिक्किम की राजधानी 
ओर लगभग वष तक इसने 
पने सौभाग्य को श्रक्ष रण &खा। यहां से 
मील दूर ७ हजार फीट की ऊचाई 
Gfaaiat की प्रसिद्ध गोम्पा (मठ) बनी 
हुई हूँ, बह इस के प्राचीन भौरव को 
[ने के लिए पर्याप्त है | पेमियांची का 
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इस मान्य पूर्ण समय में जाति क पुत्रां 
गुणों की आवश्यकता हे गुरुकल की 


सिक्किम के सघन वन में 


श्री मनोहर विद्यालंकार 


मठ न केवल सिक्किम का सब से बड़ा 
मठ है, प्रत्युत राज्य की अधिकांश आय 
उसी पर व्यय हो जाती हे। सिक्किस का 
राजगुरू भी पेमीयांची में ही रहता हे । 


गेजिग में नारंगी ओर बड़ी इलायची की 
पैदावार बहुत काफी है । यहां सबसे बड़ा 
व्यापार इलायची का ही हे । यहां जो 
भाव इलायपी का है (५० Ho सन ) वही 
चने का । कारण, पहली चीज सुळभ हे 
दूसरी gaa । यही हाल घी और तेल 
का है | चंवर गाय का बढ़िया घी शा) 
सेर हे, तो तेछ भी इसी भाव । इधरुणा 
चात्रल बहुत अच्छा है | धान का भाव 
१६) मन हे. | शुक्रबार को Ys लगती है, 
जिस में आस-पास के टेहाती अपने यहां 
की पेदावार वेच जाते है और अपनी Ae 
रत का सामानले ज ते उँ 
ana दिन चले तो चिलौना का जंगल 
मिला, खूब घना ! इधर के जंगलों में 
नमी तो वैसे ही हे, फिर जब sina इतना 
घना हा कि भगवान्‌ मरीचिमाछी अपने तेजस्वी 


दोक्ता का ध्येय उन 
को तैयार करना है | 


गुणों से युक्त युवको 
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करों से आंतरिक भू-भाग को छू भी न 
सकें, तो फिर आद्रता का क्या कहना ? 


दो झील कौ लगातार चढ़ाई के बाद हम 
पेमियांची के डाक बंगले पर पहुँचे । यह 
इस मागं का अन्तिम डाक बंगला है। 
इसके ऐन सासने महान कांचन-श्वंग की 
शुभ्र हिमावती का अलोकिक दृश्य दिखाई 
देता हे। 

आगे तीन सील तक लगातार उतार 
हे । पेभियांची तक अच्छी सड़क हे, मोटर: 


के लायक तो नहीं, किन्तु खच्चरों के लायक 


अवश्य | पर उसके बाद wear खब्चरों 
लायक सी नहीं रह जाता । इस संकीण 


रास्ते पर उतरते-उतरते हम राथोंग छू (छू 


नदी) के पुल पर पहुँचे । पुल के पार 
फिर चढ़ाई आरम्भ हुई । 
दो सील की चढ़ाई क बाद थिंग- 


लिन की जरा सी बस्ती ओर दो मील की 
उतराई । 


©, 
फिर नदी का पुल और फिर चढाई | 


यकसोम की आखिरी बस्ती 


AT धीरे शाम सरकती आ रही हे | 
सूर्यं अस्ताचल की शीर भागता चला जः 
. रहा हे । कुली पीछे रह गये ei हम 
. यथासंभव जल्दी चल रहे हें। पर चढ़ाई 
में जल्दी कहां चलां जाता हे ? बार बार 
चढ़ाई चढ़ते ओर लम्बा उतार पार करते 


Sis 


किन्तु मंजिल अभी दूर हे । 


हमने अव यकसाम की सीमा में पांव 
रखा तो अच्छी तरह अन्धेर' हो चुका हु 
था । सव साथी थक .कर चूर होगयेथे। | 
बस्ती का पहला मकान मिलते ही सब वहीं 


बेठ गये | साथी चिटीश नीमा को साथ a 
LS ~ x ७ > - AEN 
लेकर sear में रिंगाजिंग येगडोंग लामा 2 


यकसोम के सब से बड़ अफसर-का 
सकान तलाश करने निकला । लामा ने अपना 
आदमी भेज कर बाकी सव साथियों को भी 
वहां बुला लिया। 


बारबार . कठिन चढाई उतराई को 
कारण आज हमारे कुली पीछे रह गये थे। 
खाने-पीने और ओढ़ने-बछाने का सब सामान 
उन्हीं 'क साथ था । किन्तु उन क पड़ाव 
पर न पहुँच सकने क कारण लामा ने तथा 
उस क सारे परिवार ने जिस तत्परता से 
हमारा आतिथ्य किया बह्‌ इस दूर देश में घन 
से नहीं कवल मनुष्यता से el सम्भव है। 
यकसोस श्र'खिरी बस्ती हे ओर हमारे लिए 
मकान की यह आखिरी छत है। रात को 
सोते समय क्षतीश ने सबसे कहा आज 
जी भर कर मकान क अन्दर सो लो 


हमारी यात्रा का यह आखिरी मकान है ।” ह ७ 
Wa | 


यहां बांस का जितना विस्तृत ३ 
है उतना ही बिस्तृत उसका उपयोग भी हे। 
घरों की छतों में, छज्जों में, खेती की बाड़ 


गुरुकुल पत्रिका 


बांसों के ही नलों से मीलों तक खेतों में पानी 
पहुँचते हुए देखा तो मनुष्य की आविष्कारक 
बुद्धि पर आश्रय हुये बिना नहीं रहा ' 


हे भगवान्‌, इन जोकों से बचाओ 


आगे के रास्ते में एक और मुसीबत का 
सामना करना पड़ा। इस का न'म हे BF! 
रास्ते भर में जोक ही जोंक और कितने ही 
प्रकार की । काली से चितृकबरी तक: आध इञ्च 
से तीन इञ्च तक, घोड़े के बाळ से ले कर दीये 
की बत्ती तक, नाना वण, नाना आकार, नाना 
परिमाण | वर्षा के कारण फिसलन भी बढ़ गई 
है । पगडण्डी अत्यन्त सकरी हे । लगातार 
चढाई उतराई | फिर भी माग ऊपर ह ऊपर 
चढता चला जाता है । जंगल घना है। साथ 
ही भवकर भी । ओर इधर ये जोक भूमि पर, 
झोपडियो पर att sai की श खाआं पर 
नीचे, पाशवं में और ऊपर। इन से बचा नहीं 
जा सकता । आदमी का देखते ही चिपट जाती 


हैं। पेरों में, पीठ में, fac में, शरीर क किसी 


भी भाग में न जाने किधर से ga जाती है ओर 
चुपचाप रक्त पीने छाती हें । जब रक्त पी कर 
खूब मोटी हो जाती हें ता अपने आप छूट कर 
गिर पड़ती हें । केसा शान्त ओर सवेग्रासी 


शोषण है इन का ! 
मध्यान्ह के दा बजे क लगभग हम शाचिग 


` पहुंचे। घने जंगल के बीच एक छोटी खीं फू स 


की छत खड़ी हे-एकाकी ओर सुनसान | ओर 
कही किसी बस्ती कः नाम-निशान नहीं । पहुं- 
चते ही वर्षा शुरू हो गई, सिक्किम को भयंकर 
वर्षा जिस में छाते ओर बरसाती तक सब 
बेकार होते हैं । अब तो रात का यहीं पड़ाव 


. पड़ेगा। यह भी अच्छा हुआ कि वर्षा होने से 


' [भाद्रे 
पहले ही यहां पहुँच गये । यडि इस भयंक 
बर्षा के सपय फिसलन भरी उस पगडणड़ी प 
होते तो न जाने क्या होता ? एक-एक कद 

स्हाळ कर रखने पर भी बार बार फिसल 
का डर। एक खतरनाक स्थान से गुजरते हु 
कुसागङ्शी जसे सधे हुये शेरपा का भीपां 
फिसळ गया और एक वोझ नीचे नाले में गि 
गया | एक दूसरे से गुथे हुए gal से टकर 
कर वोम” कुच फीट नीचे लुढ़क कर ही अटः 
गया । यदि जंगल इतना घना न होता तो पंत 
नहीं कितने इजार फीट नीचे जाकर गिनता | 


चढाई की खुसीवत 
अगले दिन लगातार चढ़ाई । उतराई क 
नाम नहीं। हम ८ हज़ार फीट स ऊँचे चढ 
रहे हे । रास्ता कळ जैसा भयप्रद नहीं है 
पांव फिसलेने से as में गिरने की gard 
नहीं हे, क्योंकि अब पगडण्डी पहाड़ की बगल 
पर नहीं, उसको पीठ पर चल रही है । जिस 
qe रीढ़ की हड्डी ऊपर होते होते सिर बे 
मूल तक पहुँच जाती हे उसी तरह इस पगडण्ड 
ने भी हमें पवत के शिखर तक पहुँचा दिया 
सोचा था--शिखर आया, चढ़ाई समाप्त होगी 
परन्तु यह क्या--एक र.खर पहुँचने के बान 
दूसरा ।शखर सामने आ गया, फिर तीसरा 
फिर चोथा । इस तरह ge सिलसिला लगाता 
आगे बढ़त! गया । ज्यों-ज्यों बढ़ते गये त्य 
त्यो सुरमा के शरी की तरह चढ़ाई और बढट 

गई | 


इस चढ़ाई की मुसीबत से छुटरारा नह 
है। पर जरा पथ के दोनों ओर के इस घड 
जंगल पर तो दाष्ट Sst | १० हजार फीट _ 


आथशास्त्रीय चिन्तन का इतिहास 


श्री अविनाश वेदालंकार 


ऋर्थशास्रीय चिन्तन का इतिहास wera 
सनोरञ्जक, शिक्षाप्रद और प्रगहिशील प्रबृत्तियों 
के लिए प्रोत्साहन वर्धक है | ग्हू इतिहास 
भिन्न-भिन्न य॒गों के श्रार्थिक जीवन की मानों 
सजीव प्रतिकृति हे । निस्सन्देह आर्थिक घटना- 
चक्रों ओर आर्थिक-हृष्टि विषयों की वेज्ञानिक 
अध्ययन पद्धति क आधुनिक कहा जा सकता 
है किन्तु इस का आशय we नहीं कि आधु 
निक युग से पूर्व आर्थिक-बटनाचक्रों और 
आशर्थिक-हफ्टि जिषयों का अस्तित्व डी न था। 
saa को जिस saa ज्योतिष क सिद्धान्तों 
की कल्पना तक न थी नभो-मण्डल सें नक्षत्र 
आर अ्रह-उपग्रह उस समय सी fara नियमों 
के अधीन, गति कर रहे थे । इसी प्रकार एक 
आधुनिक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र से पूव 
भी आर्थिकःघटनाचक्रों और आर्थिक-दष्टि 
विषयों का प्रबल प्रभावपूर्ण अस्तित्व विद्यमान 
था alt वह मानव मस्तिष्क को तत्युगीन 
आर्थिक-विकास स्तर पर चिन्तन के लिए 
ऋमन्त्रित कर रहा था। अर्थशास्त्र का एक 
अत्यन्त मान्य लक्षण हेस अर्थशास्त्र मानब 
समाज की छामान्य अर्थ-चर्चा का अध्ययन है । 
aga व्यक्ति ओर समष्टि की क्रियाओं छे 


उन अंगों को-जिनका कि मानव की सुखः 
सस्मृद्धि क भोतिक उपाद नों की उपलब्धि 
ओर उपयोग से सम्बन्ध हे- समीक्षा करता 
है !* इस लिये स्वभावतः 'मानव मस्तिष्क के 
चिन्तन-योग्य होने क काल के साथ-साथ 
ज्ञान के सब से अधिक प्रभावशाली क्ष त्र-स- 
आशिक क्षेत्र में प्रारम्भ से ही अस्फुट और aa 
तत्र विखरे' हुये विचारों का मिलना अनिवार्य 
2)? आर्थिक क्षेत्र के प्रारम्भक बिचार कवियों 
की क्रान्तदर्शी कल्पनाओं; दाशनिकों की अनोखी 
सूझ' और समाधानों; सथा मानव के विविध 
रस्म रिवाजों , संस्थाओं 'फौर कानूनों में हम को 
देखने गे आते हैं । 


आदि aya 


श्रथेशास्त्री सैछिगमैन ने लिखा है-“आर्थिक- 
घटना चक्रों शोर आथिक दृष्टिविषयों के सम्बन्ध 
सें आश्मि काल्पनिक सिद्धान्त gaa में मिलते 


१ माशल, एलिमेण्रस ऑफ़ इकॉनोमिक्स, 
बुक १; ५४१ | 

एलेग्जेणडर, ग्रे दि डिवेलेपमेणट ग्राफ इकोनो- 
मिक डॉक्टरीन, To ११ | 


भी अघक ऊचाई पर यह gua का जगल 
भौर टेसू को मात करने बाले उस के लाल 
फूल । जंगली गुलाब के पौधों पर लगी ये 
एक दम सुखं कलियां-मानो किलकारी भरते 
इए अबोध बच्चे के दांत चमक रहे हों ! 


धीरे धीरे वृक्ष-श्रणी विरल हो गई । 
पथ और बढ़ता चला गया ओर ३ बजे ea 
लगभग १३,००० फीट ऊचे मोनलापचा पड़ाव 
पर पहुँच गये । आज पहली बार तम्बू गाड्ने 
पड़े | 


* 


इक्कीस 
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हैं। यूनानियों से पूत्र पूर्वीय राष्ट्रों के सद्दश 
KY सामाजिक सुधारों के सम्बन्ध में हम को 
fe कवल आचारशास्त्र के उपदेश व विधि विधान 


| 
| 


$3 अथवा कार्थेज्ञियन्स के सदृश क्ृषि-विज्ञान 
a व्यवहायं पहलू से लिखे गए निवन्ध 
tie मिलते ह । किन्तु यूनान में अरिस्टोटल और 


एक्सनाफन ने अर्थशास्त्र पर पृथक निबन्ध और 
| + ग्रन्थ लिखे हैं । * “ कोसा नाम क अन्य विद्वान 
हि, लिखते हे, “ पूर्व की प्राचीन जातियों की 


ig आर्थिक विचारणा का जिसका संकलन उन के धर्म 
ओ। अन्थो से किया जा सकता हे--आधुनिक 
। विज्ञान के दृष्टिकोण से कोई महत्व नरीं 
हे | उन विचारणाओं को ag ही नैतिक 
I विधानों में ग्रथित किया जा सकता है । 
i कृषि की तुलना में व्यापार-बाणिज्य ओर 


 शिल्पहीनब्रत्ति सममे जाते थे ।” २ हेने 
५ ने अपनी पुस्तक में Ba ओर हिन्द, अर्थ- 
शास्त्रीय चिन्तन को बिशेषता का उल्लेख करते हुए 
fear है, “वह विन्तन साधारण है, उस पर 
धार्मिक ओर नेतिक विचारों का प्रभुत्त हे, 
वह चिन्तन नियामक है, उस में व्यत्रहा्य 
दृष्टिकोण का अभाव हे, वह्‌ स्वाधीनता 
ओर प्रगति विरोधी है । 29 इसी प्रकार 
इनग्राम ने अपनी पुस्तक (History of 
Political economy, १८८८ ) सें पूर्वीय 


` १--प्रिसिपल्स ग्रौफ इकौनोमिक्स,१०१०३-११० 
२--कोसा, इन्टोडक्शान टु दि eal आफ 

पोलिटिकल इकोनोमी. ३० १२८-१२६ 
३--हिस्ट्री श्रोफ इकोनोमिक थोट, १६२४- 
५४, ३५-५६ | 
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अर्थशास्त्रीय चिन्तन को केवल एक पृष्ठ 
अर्पित करते हुए लिखा है, “उस चित्रण में 
उन्नत विक्रास युग की छाप कहीं दृष्टिगोचर नहीं 
होती। ” 


सेलिगमैन, कोसा, हेने, ओर इनप्राम 
ही नहीं प्रायः सभी विदेशी लेखक यूनान 
ओर रोम को न केवळ अर्थशास्त्रीय चिन्तन 
का अपितु प्राचीन सम्पूर्ण ज्ञान-विज्ञान का 
आदिमस्रोत मान कर लेखन में प्रवृत्त होते हे | 
क्या वस्तुस्थिति, इतिहास, चिन्तन के gaat 
त्मक अध्ययन ओर भारतवर्ष के प्राचीन 
साहित्य की अन्तरंग परीक्षा के दृष्टिकोण से 
यूनान और रोम को डथशास्त्रीय चिन्तन 
ओर सम्पूर्ण ज्ञान विज्ञान का आदिमस्रोत 
मानना युक्रितयुक्त और न्यायसंगत कहा 
जा सकता है ? 


वस्तुस्थिति 


अन्य विषयों के ज्ञान विज्ञान का 
प्राचीन आदिमस्रोत हमारा आलोच्य विषय 
नहीं है। जहां तक अर्थशास्त्रीय चिन्तन का 
वस्तुस्थिति से सम्बन्ध है यूनान में उस 
चिन्तन के फलने-फूलने के अवसर पर्याप्त न 
थे। अलक्जेण्डर प्र लिखते हैं । “एथेन्स को 
प्राचीन संसार का प्रतिनिधि मान लें तो भी 
एथेन्स के नगर-राज्य की भूमि को हम 
आर्थिक-सिद्धान्तो के निर्माण के लिए उवर 
नहीं कह सकते । दो सामान्य कारणों 
से-जिन में अन्य अनेक प्रभावों का अन्तः 
ala होता हे -यूनान में अन्य विचारणाओं 
के क्षत्रों ओर बौद्धिक प्रक्रमों की महिमा का 


बाईस 


२०० =] 


तुलना सें अर्थशास्त्रीय चिन्तन अत्यन्त 
साधारण परिसाथ् ओर अवस्था में उपलब्ध 
होता हे । प्रथम प्राचीन, राज्य सामान्यतः 
एक अदभुत सवंव्यापी संस्था थी । मानव 
ओर नागरिक दोनों gan भावसूचक न 
होकर समानाथक थे। धमे राज्य के तन्त्र का 
अनिवाय अंग था। इस प्रकार आचारशास्ट्र 
राज्यशास्त्र परस्पर पक दूसरे के साथ 
घनिष्ट रूप सें सम्बद्ध थे । यद्यपि अर्थशास्त्र 
के प्रति सबंशा उपेक्षा प्रदर्शित नहीं की गई 
लथापि उसको आचारशास्त्रीय गवेषणा का 
गौण अंग समभा गया | दो सहस्त्र वर्ष 
उपरान्त 'साग्मस्मिथ ने धमंशास्त्र को 
आचारशास्त्र के बन्धन से मुक्त किया । यूनान 
की तात्कालिक अवस्थाओं F बह मुक्ति 
सम्भब न थी | द्वितीय सामान्य कारण, सम्पूणं 
प्राचीन संसार के संघटन का आधार जन्सः- 
घार जाति ar) एथेन्स भी उस संस्था के 
उत्तराधिकार के प्रभावों से मुक्त म था | 
यूनान के नगर-राज्य की आधार शिला 
दासप्रथा थी | जहां दास श्रणी विद्यमान 
है वहां दासों क लिए नियत श्रम को 
श्रनिवाये रूप से प्रतिष्ठाहीन समभा जाता 
हे॥' श्रम करने क लिए दास सुळभ हों 
तो स्वभावतः श्रम दासत्व का चिन्ह हो जाता 
है। जीवन की सामान्य अर्थचर्या क प्रति 

~ ~, ° > 
घृणा क ta भात्रों में अथशास्त्र क 
प्रथक्‌ अध्ययन की कैसे आशा की जा 
सकती. है । १. - 


१--दि डिवेलेपमेएण ग्राफ 
डॉक्टरीन, Fo १३-१४ | 


“हुरी 
f te 
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अर्थे शास्त्रीय चिन्तन का इतिहास 


इतिह।स के प्रकाश में 


इतिहास के प्रकाश में तो अर्थशास्त्रीय 
चिन्तन के afin कालिकस्रोत की खोज्न 
में यूनान तथा रोम की प्रादेशिक सीमाओं 
को लांघ कर हमको उन से अधिक प्राचीन 
ओर अज्ञान-तमराशि को विदीर्ण करने. बाले एक 
अन्य महिसामय प्रदेश भारतवर्ष सें प्रबेश 
करना होगा | सभ्यता एवं संस्कृति के प्रथम 
प्रभात का उदय उसी प्रदेश के उन्मुक्त 
गगन भें हुआ था ओर सामरव की ध्वनि 
ने उसी प्रदेश के तपोबनों को सब से प्रथस 
सुखरित किया था। प्राचीन यूनान के चिन्तन 
क मुख्य प्रतिनिधि प्लेटो और अरिस्टोटल 
हें । अपने गुरु सुकरात को कारावास से 


भगाने क षड यन्त्र खुलजाने के दरडभय से प्लेटो 


ने अपनी बिश्बयात्रा में उस प्रदेश की पुण्यतोया 
स्रोतस्दरिनी रांगा तक यात्रा की थी । उस 
स्रोतस्विनी क तटों और परिवर्ची तपोबनों 
में प्लेटो ने जो ज्ञान ग्रहण किया वह उस 
के ग्रन्थों में स्पष्ठरूप में प्रतिविम्बित होता हे। 
तुलनात्मक उत्कृष्टता 

प्लेटो क प्रत्यक्ष और अरिस्टोटछ को 
परोक्त भारतीय aia के ऐतिहासिक तथ्य 
को छोड़ते हुए यदि इम दोनों देशों के 
प्राचीन अर्थशास्त्रीय चिन्तन की . तुलना करें 
तो हम को आरतोय चिन्तन की आपेक्षिक 
उत्कृष्टता What करनी होगी। उस उत्कृष्टता 


क सम्बन्ध में रंगास्‍्वामी ऐयंगर लिखते हें; 
oI पते ८ 
२--वित्॒ sue दि स्टोरी ऑफ फिलासफी | 


पुर २०. क 


MN! | 
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“हाळ ही में आंगळ भावा में प्राचीन 
यूनान के अथंशास्त्रीय चिन्तन पर गम्भीर 
अध्ययन के उपरान्त अनेक उत्तम ग्रन्थ 
लिखे गए हैं । उन ग्रन्थों में सर्वोत्कृष्ट ग्रन्थों 
के अनुसार प्राचीन यूनानी अर्थशास्त्रीय चिन्तन 


को निम्न ५ विशेष बात थी | १--चिन्तन की सर. 


लता २--सावजनिक ओर व्यक्तिगत अथव्यवस्था 
में अभेदबुद्धि | ३--अर्थशास्त्र, आचारशास्त्र 
ओर राज्य-शास्त्र में भेइबुद्धि का अभाव | 
४- चिन्तन में तापसी प्रब्रत्तियों का प्राधान्य 
_ ४-और सम्राजरदादी बिचार वाह । दूसरी 
ओर जब हस guaa भारतीय र्थशास्त्रीय 
चिन्तन का अध्ययन करते हँ ता हमका 
ज्ञात होता हे कि वह चिन्तन त्रिदार-दरिट्र 
न होकर विचार-सम्पन्न अर सरल न होकर 
- अधिक जटिल हे । यूनान में नगर-राज्य 
को सर्वे्वां मान लेने से राज्य की तुलना 
में व्यक्ति के श्रस्तित्व को नगण्य sam 
क कारण सार्वजनिक और व्यक्तिगत 
Mea में अन्तर न कर सकने की 
असामर्थ्यं तथा बकनर के आधार पर 
समाजवाद की प्रवृत्तियां हम का भारतवष 
'में कहीं दृष्टिगाचर नहीं होती । areas 
के प्राचीन चिन्तन में मानव के व्यक्तिगत 
अधिकारों को स्पष्टरूप में स्वीकृत किया 


ह. गया हे । ओर बह स्त्रीकृति आचारशास्त्र 


राज्यशास्त्र, अथशास्त्र, दशनशास्त्र और 
wae के क्षेत्रों में समान रूप से लागू 
होती हे । भारतीय आर्थिक 'चिन्तन एक 
बिशाल विचार-योजना का अग है । उस 
योजना में आचारशास्त्र, न्यायशास्त्र, राज्यः 
शास्त्र सव का अपना नियत स्थान हे । 


[भाद्रपद्‌ 


इसके विपरीत प्लेटो के ग्रन्थों में अर्थशास्त्र, 
राज्यशास्त्र और आचारशास्त्र के विचार 
क्ष त्रो में अभेदबुद्धि का प्रयोग किया गया 
है! आधुनिक काळ के सदृश प्राचीन 
भारतीय चिन्तन ज्ञान की परस्पर Ba: 
निर्भरता को स्वीकृत करता हे। 
fete यूनःन की अपेक्षा भारतवष | 

क तापख आदश अविक आाकषक 
किन्तु यूनान क सतट्टशा भारतीय 
जनता में न तो हम का जन्मजात दुःखवाद 


x 


A 
A 
ANY 


Mt न उत्पादन क्रियाशीलता क निम्न स्तर 
के दशन हाते हैं। Sear कि हम आगे 
चळ कर प्रदर्शित करेंगे. भारतीय अथ 
शास्त्र वेत्ताओं ने 'तापसवाइ की कठोर 
आलोचना करने में कभी संकोच अनुभव 
नहीं किया | कर्चव्यपालन न कर प्रत्रज्या 
ग्रहण करन बाळा की आलोचना मात्र से 
सन्तुष्ट न रह कर उन्होंने उन क लिए 
als ब्यवस्था का भी सुझाव प्रस्तुत किया हैँ । १ 


tats कालक्रम में समाट चन्द्रगुप्त 
का महामाय को!टल्य अरिस्टोटल काजा 
कि यूरोपियन अथझास्त्र ओर राज्यशास्त्र का. 
पितामइ कहा जाता हे-सससामायक = | 
आर्थिक क्षत्र में उस क विचार अरिस्टोटल 
की अपेक्षा बहुत अधिक उन्नत थे । इस 
सम्बन्ध में मशिमोइन सेन ने fear है, 
८ यूनान के विद्वानों ने व्याज, व्यापारवाण्ज्य 


और विनिमय को को aa घोषित किया 


t 
१ Ho Flo रंगा एयंगर, एनशियएट इस्डियन 


इकॉनॉमिक थोट FO २८-२९ 


* 
चौबीस 


सम्पादक के नाम पत्र 


आये समाज ब सिता वेदपाठ 


श्री वैद्य ठाकु*दत्त शर्मा, | 


प्रधान, आय प्रतिनिधि सभा पंजाब | 


ऋषि दयानन्द ने वेद का पढ़ना, 
पढ़ाना, सुनना, सुनाना र्यो का परम धमं 
लिखा है । परम धर्म तो अभी आर्यो ने 
बनाया नहीं, फिर भी कुछ ध्यान तो आय 


लोग रखते ही हें । प्रायः आयसमाजियों 
को प्राथना, स्वस्तिबाचन, शांन्ति प्रकरण 


संध्या ओर हवन के सन्त्र बोलने आते 
हैं बल्कि seat को तो मौखिक याद हैं, 
यह जान कर प्रसन्नता होती हे परन्तु इस 
के साथ एक दुःख भी हे वह यह कि 
ये मंत्र न तो वेद की जेसी स्वर होनी 
चाहिए उस स्वर से पढ़े जाते हें न शुद्ध 


पढ़े ज्ञाते हैं आयसमाज के सस्कृत 
के विद्वान भी जब agua पढ़ते हैं तो 


देदपाठी कान! पर उर्गालयां धरते हें 
समाज में संस्कारों के अबसर पर 
जब सब .मिल कर य मन्त्र पढ़ते है तो 
दूर से ही सुन कर हर कोई कह 
सकता है कि ये आयसमाजी बोल रहे 
हे । लम्बे age राग की भांति स्वर 
निकालते हें a feat का ध्यान, न 
निरास का बिचार | शांतिपाठ हूर समय 
. बोळा जाता हे । फिर भी इस मन्त्र का 
उच्चारण अशुद्ध होता है ! में स्वयं 
वेदपाठी नहीं «हूँ परन्तु बेद्पाठियों से 


~ 


= 
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दें कि 


* 
4 पच्चीस 


प्रायः वेदपाठ सुनते रहने से मुझ को कई 


~ 2 6 ~ 
बातें ज्ञात हैं | इन्हीं क आधार पर ऐसा 


लिखने का साहस कर रहा हूँ । 

अब  आयसमाजी भी वेद का पाठ 
ठीक कर, इस क वास्ते क्या करना 
चाहिये । मैंने ऐसा विचार किया है कि 
एक बेद्पाठी को सभा में उपदेशक ही रख 
लिरा जाय | वह आर्यसमाजों में जा कर 
कुछ दिन sat ओर सदस्यों को THA कर 
क वेदपाठ सिखाता जाय । इस अकार वह 
वर्ण में दस-बीस समाजं में घूम कर शुद्ध 
वेदपाठ का ज्ञान करा सकेगा। 


मैंने बेदपाठी सज्जन को ढूढने का 
N= pant नोड 
यत्त आरम्भ कर दिया हे । यदि कोई मि 
गया तो उत्तम, नहीं तो किसी पण्डित को 
कुछ समय के वास्ते किसी जगह वेदपाठ 
सीखने के लिये भेजने का विचार है | 


र 

आयंसमाजों से निवेदन हे कि | 

सभा के कायोलय में इस बात की सूचना 
वे इस योजना को पसन्द करते 
हैं ओर ऐसा प्रबन्ध हो जाने पर वे 
बेदप'ठी को बुला कर दस-पन्द्रह-बीस दिन « 
रख कर सदस्यों को वेदपाठ सिखलाना | 
पस द्‌ HUT | क... 


0 


गक 


मद्लियों में 


के मछलियों की सन्तान बहुत अधिक 
संख्या में उत्पन्न होती हे, इसलिये संरक्षण 
की आवश्यकता कम है । उन के जीवन 
को अन्य अत्रस्थाएं सी संरक्षण क अनुकूल 
«नहीं हे । जहां कहीं संरक्षण का दृश्य 
. दिखाई भी देता है उस में अधिकतर काय 
नरके द्वारा होता हे। उदाहरण ये है-- 


१-शूक प्रष्ठ ( स्टिकिल वेक) नामक 
मछली का नर पानी की घास तथा अन्य 
पदार्था का मिल्लाकर एक घोंसछा बनाता 
` हैँ | इस घोंसले में एक द्वार अप्गे और 
_ एक पीछे की आर होता हैं । घोंसला 
बनाने का काम समःप्र करने के पश्चात्‌ बह 
_ किसी मादा की खोज में निकलता हे fea 
i मिल्न जाने पर वह्‌ उसको died में 
श करने के लिये तथा we देने क 
ये श्र रित करता है । अडे रख कर 
ही मादा पिछले द्वार से बाहर 
छती है, नर सामने के द्वार से घोंसले में 
` अंडों को wane करता हे (फरटि- 
)। इसी प्रकार कितनी ही मादाए' 
सले क॑ भीतर जाकर अंडे रखती हैं 
[ इस घोंसले की रक्षा करता हे ओर 
के चारों ओर पानी को हिला इला 
[ ताजा बनाये रखता हे । जब बच्चे 
से बाहर निकलते हैं तो वह उनकी 
से रक्षा करता हे । यदि बच्चे 


रीठ वाले जन्तुं में जनयिता-संरचण 


श्री चम्पत स्वरूप गुप्त 


घोंसले से बहुत दूर भाग ज्ञाते हं तो बहू 
उनको अपने मुह में पकड़ कर thea 


स्थान पर ले आता हे | नर क द्वारा यह 
संरक्षण लगभग तीन या चार सप्ताह तक 
जारी रहता = | 

२--रास नामक सल्ल्या समुद्री पोइ 
ओर जन्तुं कै खोलों को मिला कर एक 
डा गेंद जैसा घोंसला बनाती = | 

कुशकिया ( सालसन ) ओर कुतर्या 
( टाउट) नामक मछलियां नदियों में पानी 
के नीचे अपनी पूछ की सहायता से स्थान 


बना कर रढृहों में श्र डे रखती हे ओर उनको रेत 
तथा बजरी से ढक देती हे । 


४-बाओआफिन नामक मछज्ञियां मुश्क- 
acl के बीच स्थान साफ कर के एक 
गढ्हा बनाती हें । उस गढ्हे में ये मछलियां 
me रखती हैं । नर उनकी रक्षा करता 
है । Wet से बाहर निकलने पर भी रक्षा 
के लिये asi की safe झपने पिता के 
पास Seta की होती हे । 


५--समुद्री घोड़ा नाझक Fe wal 
समुद्र तल पर we देती हें । फलप्रद _ 
करने के पश्चात्‌ नर इन अडा को झापने _ 
उदर पर स्थित एक थैली में" रख लेता है। | 
अण्डों से निकलने पर बच्चे स्वतन्त्र | 
रूप से विचरने लगते हें किन्तु तनिक सा. 


२०० =] 


भी भय होने पर वे तुरन्त पिता के पास 
लोट कर थैली में शरण लेते हैं । नाल- 
मछलियों ( पाइपफिश) के daa में भी 
इसी प्रकार का दृश्य देखने को मिलता 


है 


६--सक्खन मछलियां ( बटरफिश ) 
छिद्रों में या किसी जन्तु के खोल में अडे 
रखती हें । इन wel के चारों ओर नर 
या मादा, किन्तु अधिकतर नर अपने 
शरीर की कुण्डली बना st ast की रक्षा 
करता हे। 


७--एरियस एक बिडाल मछळी का 
नास हे । अडों को नर अपने गल (फेरिंक्स) 
में रखता हे ! 


८-ामादा एसप्रडो अ'डों को अपने 
शरीर के ओद्रिक तल पर उसी प्रकार 
घारण किये रहती है जिस प्रकार एक 
सरिनस दाठुर wet को अपनी पीठ पर 
रखता है । 


उभयचरों ( एम्फीवियन्स ) 


साधारणतः उभयचरो में जनयिता 
संरक्षण बहुत कम देखने को मिलता हे 
झर इसलिये अडे बहुत अधिक संख्या सें 
पैदा होते हें ताकि कम से कम कुछ तो 
श्रवश्य ही जीवन संघर्ष में सफल हो सकें | 
फिर भी सरक्षण के जित्ने दृश्य 
` उभयचरों में दिखलाई देते हें वे वड ही 
विचित्र हें । अधिकांश सें माता किन्तु कुछ 
थोड़ों में पिता संरक्षक बनता है । उदा- 


न ० 


रीढ़ वाले जन्तुओं में जनयिता-संरक्षण 


हरण निम्नलिखित हैं-- 


(क) मादा के द्वारा 


१-भारतवर्ष, लंका तथा मलय प्रदेश 
में कृमि या सप॑ की आकृति जैसा एक 
उभयचर पाया जाता हे जिसका नाम इच 
थियोफिस है । मादा उथले पानी के किनारे 
सुराख बना कर झडे रखती हे ओर 
अडों के चारों छोर अपने शरीर की 
कुण्डली बना कर उन की रक्षा करती है । 
जिस समय बच्चे अडों से बाइर आने 
को होते हे; मादा अडों को पानी में ले 
जाती हे क्योंकि बच्च जल में रहने वाले 


~ 


जन्तु हैं । 
२--सरिनम दादुर का नर मादा के 

शरीर के पीछे वाले भाग को पकड़ लेता 

हे | मादा की अ'डप्रणाली लगभग एक 

इच की लम्बाई तक शारीर के बाहर ar 

जानी हे ।. यह निकला हुआ भाग नर के 

अऔदरिक तल ओर मादा के प्रष्ठतल के 

बीच में से होकर उलटता हुआ मादा की 

पीठ पर पहुँच जाता हे। नर इस 

भाग को दबात! है ओर झडे एक एक 

कर क बाहर निकल कर मादा की पीठ 

पर आ जाते हें | प्रत्येक अडे क fea 

मादा की पीठ पर एक प्रथक्‌ ढकने दार 

जेब बन जाती हे । अडों का पूरा — - 

aga इन Rat में रक्षित रह कर होता | 


है | 


३--शिशुधानिक दादुर ( मारसूपियल | 
टोड) के अण्डों का समूह मादा की पीठ ३ 


सताइस 
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शुस्कुज्ञ पत्रिका 


हु स्थित एक थैली में रक्ता ग्रहण करता 
दै | 

४--( हाइला फेबर ) asta का एक 
वृक्ष मेंढक हे । अडों श्रौर बच्चों के लिये 
मादा किसी उथली तलैया में टब या प्याले जेसे 
घर बनाती है। इस घर क भीतर की मिट्टी 
को दीवार को बह अपने उदर से faa 
कर चिकना कर देती है । 


५-- हाइला गोयछडाइ नामक वृक्ष 
मेंढक को मादा अंडों को अपनी पीठ पर 
रखती हे | 
रहेकोफोरस रेटीक्यूलेटस नामक मेंढक की 
मादा अडों को अपने उद्र पर रखती है 
जहां पर ग्रडो के प्रथक हो जाने के बाद 
4 कोष्ठ जेसे safe चिन्ह रह जाते 

| 

७-- डेस्मोग्नेथस फुसकस अमेरिका 
का साधारण फुप्फुस रहित जल सेलेमेन्डर 
हे । मादा माला के रूप में अडो को 
बाहर निकालती हे ओर राला को शरीर 
के चारों ओर ढपेट लेती है । इस के 
पश्चात्‌ किसी छिपे हुए स्थान में स्थित 
गढ़हे में चली जाती है । । 

(ख) नर के द्वारा-- 

१-नर दाइंदादुर (मिडवाइफ टोड) अ डॉ को 
मादा के शरीर से बाहर आने पर फलप्रद करता 
है ओर फिर उनको अपनी टांगों पर ले 


लेता है | कुछ समय बाद वह इन अर्डो 
FD को gett के भीतर सूराख बना कर रखता 


है । कभी कभी इन को गीला करने के 
लिय टांगों पर रख कर पानी में भी ने 


Boga 


[ भाद्रपद 


जाता है । जब बच्चों का अडों सं बाहर 


निकलने का समय आता है तो व्ह पानी 
में चला जाता है | : 4 
२--( रहाइनोडरमा ) क अडा का 
पूर्ण क्रमवद्धन नर क स्वर कोषो ( वोकलः 
सेक्स में स्थित रह कर होता ह्वै | 
३--( डेन्डोबेट्स ) नासक जंगली 


दादुर का नर अंडों को अपनी पीठ पर 
रखता है । । 

उरोगामियों ( रेप्टाइल्स ) में 

अधिकांश उरोगामी अपने अडे बच्चों 
की कुछ बिशेष चिन्ता नहीं करते । केबल 
वे अ'डों को ऐसे स्थान पर रख देते हैं 
जहां उन्हें पर्याप्त गर्मी fas सक | कुछ 
ait के बच्चे अ'डों से निकलने के बाद 
थोड़े छमय के लिये अपने जनमिताओं के 
पास रहना पसन्द करते हें | अजगर अडे 
के चारों ओर अपने शरीर की कुण्डली 
बनाकर लगभग दो मास तक उनकी TAT 
करते हॅ । मगर अडों क लिये साधारण 
घर बनाते हैं ओर जब तक बच्चे बाहर न 
निकल आये वे अंडा के पास रहते हैं | 

चिड़ियों में 

चिड़ियां अपने अडा ओर बच्चों की - 
बहुत अधिक रक्षा करती & । प्रत्येक 
चिड़ियां बिशेष प्रकार का घोंसछा बनाती 
है. । यह घॉसला किसी एकान्त तथा छिपी 
हुईं सुरक्षित जगह पर होता है । अधिकांश . 
में घोसले बनाने तथा बच्चों की रक्षा करने का 
काम मादा करती हे किन्तु कुछ उदाहरण 


२००८ 
ऐसे भी सिलेंगे जिन में इस कायं का 
उत्तरदायित्व नर के ऊपर आ गया है । 


घोंसले का विशेष उपयोग अ'डां और बच्चों 
को गर्म तथा रक्षित रखने का है | 
घोंसला बनाने के माद we सेने 
का कार्य प्रारम्भ होता है | इस काय के 
लिये साधारणतः मादा अडां पर बेठती हे। 
नर बाहर से भोजन लाता है ओर शत्रुओं 
को दूर रखता हे । ( इंस्यू ) और शत्र, 
gaia आदि कुछ चिड़ियां में अडे सेने 
का काम नर ने ले लिया है । इन चिड़ियों 
में बहुत सी मादाओं द्वारा रखे हुए अडे 
एक ही नर के पत्तों (faa) के नीचे 
स्थान पाते हैं | शुतुरमुग के तथा अन्य 
geal पर घोंसखे बनाने बाली चिड़ियों 
बच्चे रोवेदार ai Ase हुए wei 
चाहर निकळते हें । वे दोड सकते 
ओर स्वयं भोजन ग्रहण कर सकते हें | 
किन्तु जिन चिड्यों के घासले पेड़ों पर 
रखे होते हें उन के बच्चे इतनी अधिक 
पूर्ण अबस्था सें अडां से बाहर नहीं 
निकलते । tal अवस्था में जनयिता संरक्षण 
की बिशेष आबवश्यक्रता होती हे उन के 
माता पिता गर्मी, सर्दी तथा शत्रुओं से 
उनकी रक्षा करते हैं, उन को भोजन लाकर 
देते हें और घोंसछों की सफाई कर्ते हैं । 
थोड़ा समय बीतने पर वे बच्चों को उडन! 
सिखाते हें । शिकारी चिड़ियां अपने बच्चों 
. को शिकार करना सिखाती हैं । 


स्तन धारी जन्तुं में 


Hs Hy 


ANY 


रीढ़ वाले जन्तुओ में = सरक्षण 
स्तनधारी जन्तुओ में जनयिता संरक्षण | 
सब से अधिक विकसित अवस्था को पहुँचा | 
हुआ है । सन्तान संख्या में कम होती 
हे इसलिये माता पिता व्यक्तिगत रूप से 
प्रत्येक बच्चे की रक्षा पर पूरा ध्यान दे सकते _ 
हैं । बच्चों को भोजन खिछाना, रक्षा के 4 
लिये अपने साथ रखना तथा शिक्षा देना 
आदि aia के विभिन्न काय हैं जिन bs 
के श्रन्त सनोरञ्जक उदाहरण स्तनधारियों 3 
में देखने को मिल सकते हैं । किन्ही 
किन्हीं में संरक्षण का भार माता की 
अपेक्षा पिता के ऊपर अधिक होता है | 
(क) भोजन देना-ऱपेदा होने के 
वाद बच्चे बहुत समय तक भोजन केळिये _ 
माता के ऊपर आश्रित रहते हैं । माता 
उन को दूध पिलाती है । दूध बच्चों के | 
लिये एक बहुत ही अच्छा ओर पूर्ण पोषण _ 
युक्त पदार्थ है जिसके क्षरण की शक्ति 
केवल स्तनधारियों में ही होती हे | 
(a) बच्चों को साथ रखना | 
१--थेली वाले स्तनधारी जन्तुओं जेसे- 
कांगरू के बच्चे एक बहुत ही Baga 
अवस्था में माता के शरीर से बाहर आ 
जाते हैं । समर्थ होने तक वे साता द 
jal में car पाते हैं । माता इनको | 
तक अपने शरीर की थेली में र 
जव तक वे डाच्छी प्रकर से कू 
दोड़ेने क योग्य नही हो जाते। | 
२--कोआला का बच्चा मात 
पद्दी चढता है। | 


® 


= 


| ii ऋतु-इस मास वर्षा्तु अपने पूरे 
जोर पर रही हे । बन उपवन लहलहा उठे 
og । नदी नाले और ताल-तलैया छलशना 
___ गए हें । देशी आमों को बहार इस साळ 
श्ण के अन्त तक चालू रही । अभी तक 
| कुलउपवन में मच्छरों का प्रकोप प्रारस्स 
| नदी हुआ है। ब्रह्मचारियों का स्वास्थ्य 
ओ। सामान्यतया अच्छा हे । मनोहर दिनों के 
6, अवकाशो में छात्रों की टोलियां बड़ी गंगा 
के नवनिर्मित बांध का अवलोकन करने प्रायः 
. जाती रहती हैं | वर्षा की बहार में चातक 
ae के आमोद पूर्ण कलरवों से वननिक्कुञ्ज 
THI रहते हैं | 
स्वाधीनता दिवस 
कुलवासियों ने स्वाधीनता दिवस (१५ 
अगस्त ) बड़ स्नेह और उल्ला के साथ 
मनाया । वाद्य-निर्धोपों के साथ सब 
_ कुलबासी झण्डा चोक में समवेत हुए | 
क्रमशः Feat आर जनगणमन गीत 
गाए गए ।“श्री आचाय प्रियवुत जी ने 
. नवीन राष्ट्र पताका फहराई और पताका के 
रंगों कै संकेतों का महत्व सममाते हुए 
छात्रों को राष्ट्र की स्वाधीनता का गौरव 
. वतलाया । ध्त्रज-वन्दन की दिधि हो जाने 


काय समाप्त हुआ ! अ्रपराह में छात्रों 
क्रीडाएं हुई । ओर रात को साहित्या- 


; सभापतित्व में साहित्य गोष्ठी का विशेष 
प्रधिवेशन संपन्न हुआ | इस में छात्रों तथा 
ने अपनी कविताएँ कहानियां और 


न [ए सुनाकर श्रोताओं को तृप्त किया। 


NE ee a =e 


(es विविध जयकारों के खाथ प्रातःकात का 


पाध्याय श्री पं० बागीश्बर जी विद्यालंकार 


की छकड़ी का एक सुन्दर माडळ दिया | ड 
तीस | | 
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गुरुकुल समाचार 


पान्यअतिथि 
भारत सारकार क पुरातत्व विभाग 
के अध्यक्ष श्रीयुक्त माधब स्वरूप जी 
बत्स उस दिन गुरुकुल में पधारे । आपने 
गुरुकुल के सब ढिभागां का अवलोकन 
किया । गुरुकुल के पुरातत्व संग्रहालय को 
आपने बड़ी दिलचस्पी से देखा । गुरुकुछ 
के कार्यकज्ञाप ओर संग्रहालय के विकास 
को देख कर आप बहुत प्रसन्न हुए | 
श्री कुष्म जन्माष्टमी 
कुलत्रासियों ने वेदमन्दिर झै एकत्र 


हो कर उपाचाय श्री sto ढाळचन्द जी के 
सभापतित्व में कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव सनाया | 
qo विश्वबन्धु, qo नारायणदत्त तथा श्री 
शंकरदेव विद्यालंकार आदि वक्ताझों ने 
कृष्णुचरित्र क विविध प्रसगाँ पर प्रकाश 
wed हुए चरित्रनायक का गुण कीतंन 
क्रिया । श्री उपाचायं ज्ञी ने श्रीकृष्ण के 
डोकनायकत्र ओर उन क चरित्र की 
अःक्षकता पर विशेष रूप से प्रकाश डाल्ञा। 
इसी दिन सायंकाल को आयसमाज 
मन्दिर में भी कृष्णुजन्मोत्सव मनाया गया | 
स ग्रहाल्षय 

गतमास eo शिवनाथराय जी ने 
देहरादून जिले का भ्रमण कर अपने अनथक 
उद्योग एवं परिश्रम - से काफी बहुमूल्य 
सामग्री स गृहीत की । इस कायं में उन्हें 
श्री धर्म रेब जी शास्त्री दर्शन क शारी, अशो काश्रम, 
कालसी तथा श्री महाराज कुवर बहादुर जंग 
शमशेर राणा कटापत्थर कालसी से बहुमूल्य 
सहायता मिली थी। धर्मदेव जी ने जोनसारी घर 
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राणा जी से एक बहुत पुराना शंख, भकर का 
मुह तथा safes की कांस्य-मूति प्राप्त हई! 
आशा हे, इनका सहयोग संग्रहालय को सदेव 
मिलता रहेगा। चूहुड्पुर से भी अनेक मूर्तियां 
मिली है | 

जून में संग्रहालय से १७१४ व्यक्तियों 
ने लाभ उठाया | 

माननीय श्री आत्माराम जी गोविन्द खेर 
मन्त्री स्वायत्त-शासन विभाग ने संग्रहालय का 
निरीक्षण किय। था, इस सम्बन्ध में उन्होंने अपने 
एक पत्र में निम्न विचार प्रकट किये हें --गत १४ 
ALS को मुझे गुरुकुल कांगड़ी के' संप्रहाळय को 
देखने का आवसर मिला था । हरिद्वार के महत्व: 
पूर्ण तीथ स्थ न में यह संग्रहालय atta भार- 
तीय इनिहाख और संस्कृति का अन्वेषण कार्य 
कर रहा है | इस के अनुसंधान एवं लाकशिक्षण 
के कार्य की प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञो ने बड़ी सराहना 
की है । निकट भविष्य में यड संस्था भारतीय 
संस्कृति के प्रसार में शक्तिशाली साधन सिद्ध 
होगी | मेरी शुभकामनाएं इस संस्था के साथ हैं । 


Wega इन्द्रप्रस्थः 

गुरुकुछ इन्द्रभस्थ में निम्न कार्यों क 

लिए योग्य अध्यापकों की आवश्यकता है-- 
एक शिक्षक-जो द्वितीय श्रणी तक 

हिन्दी, wena, गणित, इतिहास, भूगोल 

आदि विषयों को पढ़ा सक, आर 
बच्चें की देखरेख प्रमपूर्वक कर सको। 
दूसरा शिक्षक-ज़ो yg tal तक 
सस्कृत, व्याकरण. गणित, सायन्स आदि 
विषय पढ़ा सकं | चिकित्सा कार्य भी यथा 
समय पर कर सकें तो अच्छा है। 

शिक्षकां का सुधारक विचार 


का 


गुरुकुछ समाचार 
~ 


alt धम का प्रमी होना आवश्यक है। 
आलेख्य, व्यायाम ओर चिकित्सा आदि 
किसी कार्य को जानने बाले को प्राथमिकता 
दी जायेगी । 
आवश्यकता है 
जीन्द में देर से चल रहे एक धमार्थ 
ओषधालय के लिये आयुवेदालंकार स्नातक 
की आवश्यकता हे । कुशल चिकित्सक 
अपने झनुभवों और योग्यता क प्रमाणपत्रां 
क साथ पत्र व्यवहार कर । पता--श्री 
सेठ बनवारीलाल, आयंवानप्रस्थाश्रम, ज्वाळापुर, 
हरदा ६: । 
बञ्चानक सग्रहालय 
वैज्ञानिक संग्रहालय में कीडों, पतगों 
तितल्ियों तथा अन्य नये-नये जीव जन्तुओं 
का संग्रह तेजी से बढ़ रहा है । जीवविज्ञान के 


विद्यार्थी विशेष रूप से और सामान्यत्तया अन्य . 


बिद्यार्थी भी इस में बिशेष अभिरुचि ले रहे हे ! 
इन दिनों लगभग चार सो नये नमूने एकत्रित 
कर लिये गये है । बाघ , संसार आदि के कपाढौं 
की संग्रहालय में इसी मास वृद्धि हुई है | 


हम चाहते हैं कि जनता अपना प्र मपूर्स 


सढूय!ग हमें सक्रिय रूप में अधिकाधिक प्रदान 
करती रहे जिस से ae एक उच्च कोटि का आदश 
वैज्ञानिक संग्रहालय बन जाय जो जन 


- साधारण में वैज्ञानिक विषयों के अध्ययन के 
प्रति अनुराग बढ़ाने को रतत प्र रणा देता रहे । 


विशेष व्याख्यान 
ग्रीष्म्रकालीन व्याख्यान माळा के सिलसिले 


“में आयजगत्‌ के प्रसिद्ध वेदिक fier 


ब्रह्मदत्त जिज्ञासु के तीन व्याख्यान हुए । पहले 

व्याख्यान में आपने वेदार्थ में स्वरों का महत्व 

बताया | दूसरे व्याख्यान में | वेदा 
hee 


—_ 


है, यह बात उदाहरणों द्वारा स्पष्ट को! daz 

` व्याख्यान में आपने संस्कृत व्याकरण पढ़ने 

की आघ प्रणाली के लाभ बताये | गुरुकुल 

के विद्यालय-विभाग में भी आपने व्याकरण 

है _ शिक्षा की सरल और सुबाध रीति पर 
प्रकाश डाढा । 


हक आयुर्वेद परिषद्‌ के तत्वावधान में 
_ पाश्चात्यचिकित्सा-विज्ञान के प्रोफेसर श्री डा० 
_सन्तराम जी का मलेरिया पर एक खोजपूर्ण 
व्याख्यान हुआ ओर प्राणी-शास्त्र 
के उपाध्याय श्री चम्पतस्व॒रूप गुप ने,जन्तुओं 
में जनयिता संरक्षण” पर एक जानकारी पूण 
रोचक व्याख्यान दिया। एपिडायस्कोप से विषय 
. को स्पष्ट और सुबोध कराते हुए वक्ता महोदय 
ने अनेक चित्रों को श्रोताओं के सामने 
उपस्थित किया । व्याख्यान का संक्षिप्त रूप 
गुरुकुल पत्रिका में प्रकाशित किया जा रहा है | 
स्वास्थ्य समाचाए, श्रावण २००८ 
श्रेणी नामरोगी नामरोग कितनेदिन 


` बूहाचारी रोगी रहा 
टोन्सिल ८ दिन 

अआमातिसार ४ दिन 

आंत्रशुल १३ दिन 

प्रतिश्याय ३ दिन 

ज्वरातिसार १२ दिन 

` आंत्रशूल २ दिन 

बूण्‌ ६ दिन 

A ३ दिन 

मोच ६ दिन 


[भाद्रपद 
८ जयवीर ज्वर ३ दिन 
= कृष्णकान्त ज्वर ४ दिन 
७ रमेश चोट २ दिन 
७ सत्यपाल नेत्राभिश्यन्द १२ दिन. 
६ हरिश्चन्द्र aL ३ दिन 
६पू 'एचन्द्र हँ ३ दिन 
६ सुभाष 2 ५ दिन 
५ नन्दकिशोर २ दिन 
५ बिनोद्‌ ह ५ दिन 
४ त्रिपुरेन्द्र कै ४ दिन 
४ वेंकटराम if ३ दिन 
३ शिवराज ' „ ३ दिनि 
३ सुरेश arn 3 दिन 
३ जुगलकिशोर ,,, ४ दिन 
३ कोशळकिशोर ,, ३ दिन 
३ सुभाष है ५ दिन 
२ युद्धवीर डे, ३ दिन 
ररवीन्द्र . 5) ३ दिन 
२ उमेश - ह ४ दिन 
२ अशोक निमोनिया १५ दिन 


रोढ वाले Haat में जनयिता संरक्षण 
(go २६ का शेष) | 


३--श्रापोसम के छः नवजात शिशु एक 
ही साथ माता की पीठ पर चढ़ कर अपनी 
पूछे माता की पूछ पर लपेट लेते हैं. ताकि 
गिर न जाये । 

४--चिमगादंड के बच्च भी जब तक 
उड्ने योग्य नहीं होते माता कै शरीर पर लटके 
रहते हैं । a 
 ५-बन्दरों के बच भी माता के शरीर _ 


छु 


२००८] 


से चिपटे हुए प्राय देखे जाते हे । 
६-मतुष्य के बच्चे गोद में कन्धों 
पर या बच्चागाड़ियों में रहते हें | 
७--द्रियाई घोड ( डिफोपोटेमस ) का 


बच्चा साता की गढ्न यापीठ प! सवारी 
करता है। 
(ग) शिक्षा देना 
१-बन्दर अपने बच्चों को पेड़ पर 


चढ्ना सिखलाते हें । इस कार्य के faa 
कभी कभी बच्चों को अपने साता पिता की पूछ 
का आश्रय लेना पड़ता हे । त्रूटि हो तो 
जनयिता बच्चों को शुद्ध भी करते हैं । 
२--शेरनी अपने बच्चों को शिकार 
करना सिखाती है। कभी वह अपनी पू छु पर 
ही बच्चों कों शिकार का अभ्यास करने 
देती हे और कभी बह किसी छोटे जन्तु 


4 


fl 
i 
| 


+5 


गुरुकुल कांगड़ी में बनी 


रीढ़ वाले जन्तुओं में जनयिता-संरक्षण 


को लाकर इस प्रकार अग रहित कर देती 
है कि वह भाग न सके। इस अ'गहीन जन्तु 
पर बच्चे शिकार का अभ्यास करते हें | 

३-माता के शरीर के सहारे बकरी के 
बच्च पहाड़ों पर चढ़ना सीखते हें । 

४--समुद्री शेर टापुओं के चटानों पर 
बच्च देते हैं। समय समय पर बच्चों को तैरना 
सिखाने क fea पानी के किनारे ले जाते हें | 

४--सनुष्य समाज में शिक्षा की ब्यवस्था 
से प्रत्येक पाठक परिचित है | 

(घ) पिता संरक्षक 

नर मारमोजेट पैदा हेते ही बच्च को 
अपने पास ले लेता है । बच्च को साथ लिये वह 
पेड़ की एक शाखा से दूसरी शाखा पर घूमता 
फिरता है | केवल दूध पीने के लिये ही बच्चा 
माता के पास जाठा है। 
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तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ काम में लावे 
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| स्कूलों, कालेजों, हस्पतालो व स्वास्थ्य विभागों में वर्षौ से प्रयुक्त हो रही हें 
| अपने नगर की एजेन्सी के लिए लिखें-- 

is AAR ~ 

hd 

| शुस्कुल कांगड़ी, हरिद्वार | 
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5 ` गुरुकुल पत्रिका 


AN 
ब्रह्मा तल 
दिमाग को ठण्डक व तरावट देता हे | 
आंखों की ज्योति बढ़ाता हे | 


मूल्य १०) शीशी 
~ 
आमला तल 
यह्‌ तेल बालों को रेशम की तरह मुलायम 
कर काला करता हे। मूल्य १) शीशी 


भीमसेनी नेत्रविन्दु 
यह ओषधि दुखती आंखों के लिए 


अक्सीर है | कुकरे ब दद भी दूर करती हे । 
मूल्य १) शीशी 


पामाहर 


इसके लगाने से खुजली ब चम्बल को 
आराम हो जाता हे | मूल्य IF) शीशी 


पायोकिल 


पायोरिया की एकमात्र दवा है | प्रतिदिन 
प्रयोग कर | मूल्य १॥) शीशी 
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गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी (हरडार) 


रजिस्टर्ड संख्या ए-८२१ 


डन 
भामसना सुरमा 
aq जगत प्रसिद्ध सुरमा आंखों के सभी 
रोगों पर अचुक है । बालक, वृद्ध सभी 
प्रयोग कर सकते & | 


Gxt oa ea 


६ 
मूल्य N=) शीशी i 
jel Las gel 
ब्राह्मी बूर्ट 
बुद्धि को बढ़ाने व मस्तिष्क की दुबंलता 
को दूर करने में इस से अच्छी और बूटी 
नहीं हे | हमारे यहां 
मिलती हे । मंगाय | 


~ र 
ब्राह्म राबत 
बादाम आदि डाल कर यह Maa तैयार 


किया हैं । इस ऋतु में सेवन योग्य उत्तम 
शबत हे | मूल्य ३) बोतल 
भं # सेनी SS ida 

मसेनी दन्त मं 

दांतों में कीडे लग जाना, हिलना, मसूड़ों 

का खुजलाना आदि में इस मञ्चन का प्रयोग 

करें। प्रतिदिन सेवन करना लाभदायक होगा | 

` = मूल्य Ne) शीशी 


हर समय ताजी 
मूल्य ३) सर 
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२००८ | 
व्यवस्थापक सम्पादक 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव श्री रामेश बेदी 
ति ~ ¢ 0७७ (3 
मुख्याधिष्ठाता,-गुरुकुल कांगड़ी | दशनवाचस्पति आयुर्वेदालंकार | 


इस झङ्क में 
विषय लेखक पृष्ठ 
आत्म विश्वास श्री मनोहर विद्यालंकार १ 
वेदों का श्रर्थ करने के मूलभूत सिद्धान्त श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु २ 
इक्कोस करोड़ लोगों की भाषा--श्र ग्रे जी श्री दोनदयालु शास्त्री - 
कविता का पुरस्कार श्री विष्णुमित्र टः 
टेहरी गढ़वाल और वहां के हरिजन ८ -श्री धर्मदेव शास्त्री १० 
महान्‌ हिम देवों के चरणों में श्री मनोहर विद्यालंकार | 
घर्मो की मौलिक एकता र श्री स्वामी शिवानन्द १७ प्र 
बरसात में रहन-सहन केसा हो? . श्री रामेश बेदी २१ 
चिढ़चिढ़ापन छोड़ि ये i श्री रामचरण महेन्द्र २५ 
दु ओ- साहित्य परिचय 
8 £ गुरुकुल समाचार श्री शंकरदेव विद्यालंकार 
न्या अगले अंकों में 
` ्रथ सुवर्णद्वीपात्‌ डॉक्टर रघुवीर पी० Wyo डी० 
ईश्वर प्राप्ति श्रौरश्रद्ा - श्री स्वामी कृष्णानन्द 


अन्य अनेक विश्र त लेखको की सांस्कृतिक, साहित्यिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी रचनाएं। 
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गुरुकुल -पत्रिका 


' गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 


आत्म-विश्वास |. 


फ्राषि:--बवसुक्र eg: | देवता इन्द्रः | त्रिष्ट्प छन्द: । 
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A ev 
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न वा उ af वजने वारयन्ते न पवेतासो यदहं भनस्ये। 
मम स्वनास्क्ृंधुकर्णों भयाते एवेदनुच न्किरणः समेजात्‌ ॥ | | 
| ऋक० १०-२७-९५ | 
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में इन्द्र हैँ ऐश्वयंशाली हूँ । जब तक कोई निश्‍चय नहीं करता, किसी 
| संघर्ष में नहीं पड़ता, लोग मेरे साम्यं से अनजान रहते हैं । ' छ 
| किन्तु जब में किसी संघर्ष में जूक पड़ता हूँ, किसी काम को करने का 
सन बना लेता हूं, तब gh कोई रोक नहीं सकता; किसी प्रकार का पाप या 
प्रलोभन पथ भ्रष्ट नहीं कर पाता और पवततुल्य बड़े से बढ़ा कष्ट बाधक नहीं 
बन सकता । 


में जब अपने मनोरथ की--निश्चय की-गर्जना करता! हूँ, तो बधिर भी 
. डर जाते हं, दूसरों की तो बात क्या ९ 


परमेश्वर से यही प्रार्थना है कि आत्मविश्वास व आस्मसामथ्ये के ज्ञान 
की ag किरण मुझे प्रतिदिन प्र रणा देती रहे । में सदा संकल्प और सत्कम का | 
मन बनाये रहूं,. कभी निष्कमंर्य न बनू, ओर अपने सामर्थ्यं को न भूलू। , | 


ध्रथ-ब्जनमू-( १) युद्ध, संघर्ष (२) पाप (३) आपत्ति-कष्ट कृधुकणंः-बघिर। | 
समेजातू-भरित करे | अनुद्य,न्‌-प्रतिदिन । एवेत्‌-सदा। 4 > 


--श्री मनोहर विद्यालं र| 


Rs. 


a वेदों का अथ करने के मूलभूत सिद्धान्त 


et श्री बह्मदत्त जिज्ञासु 


वेदों छा अर्थ शताब्दियों से लुप्त है। TS निरुक्तकार पढेर लिखते हैँ कुरंगो 


|. 

a अब से १५०० वर्ष से भा पूव का काइ राजा वभूर इत्यादि बचनों से इतिहास सिद्ध 
at ` वेद-भाष्य हमारे सामने नहीं है। इस बीच है । इसलिये इतिदांस बाद का खूलसिद्धान्त 
Bi अं केवज्ञ सायण का ही वेदभाष्य सव प्रसिद्ध क्या हे इक्षक्का पता लगना चाहिए । झुठा व्यत्यय 
! ओर समान्य बता हुआ है, जो केवल यज्ञ का सिद्धान्त कहां तक सप्रमाण ate pe है 


परक है जिसे देख कर या पढ़कर बेइ का इत्यादि सिद्धान्तो पर wa तक इस रहूरा 
गोरव पाठक के हृदय में नहीं बेठ सकता | उिंचार नहीं करते तब तक age बेदाथे का 
ऐसी स्थिति में यदि हम किस) प्रामाणिक वेद ज्ञान नहीं हा सकता। भर 
भाष्य के आधार पर वेदार्थ प्रक्रिया के मूज- 
भूत सिद्धान्तों का निर्णय कर सके तभा हुम जाता पर समयाभाव was 
वेदाथ के विषय में कुछ ग्रश तक ज्ञान इस पर विचार करते है। 


प्राप्त कर सकते हें । वेदाथ के मूलभूत १--वेद का अर्थ समझे के छिये, शब्द 
| सिद्धान्त विविध प्रक्रिया अर्थात्‌ मन्त्रों क २ प्रकार के हाते हे लोकिक आर वेदिक. यह 
५ तीन प्रकार के अथ होते हैं, आध्यात्मिक वात हमें पहले समझ लेनी चाहिए । महा 


आधिदेविक और आधिभोतिक। दूसरा यौगिक- भाष्यकार पतञ्जलि ने अथ शाव्दाचुशासनम्‌ के 


बाद अर्थात्‌ प्रकृति प्रत्यय के सम्बन्ध से भाष्य में अथ कंषां शब्दानां छोकिकार्ना वेदि छान 


निर्वचन द्वारा वेद के शब्दों का अर्थ जाना च यह कह्‌ कर स्पष्ट कर दिया कि लौकिक शब्द 


wet ० << = चेदि SS न NTS 0 
जा सकता हे ओर उस में भी जो धातुओं क शब्दों खे भिन्न हाते हें । लोकिक कोषो 
¢ x ~ SN 7 a a NA A १३ > ~ > 
के अर्थ पाये गये हैं वे उपछत्तश मात्र हे । में अहि सांग का कहते हैं वैदिक कोष निघण्टु 


९, 


य़ - + 


उन मन्त्रों से भिन्न भी अर्थ धातुओं के हाते में अहि मेव का नाम है! लोक में पबत और 
हैं यह भी एक मौलिक सिद्धान्त है। तीसरा गिरि पढाइ को कहत हैं परन्तु निघण्ड में 
' पढ्पाठकारों को वेदों के प्रथम भाष्यकर ये दोनों ही मेघ के नामों अं पढ़ो हें, इसलिए 
= | कहना चाहिए। चौथा मन्त्रों के देवता का -ऋषि दयानन्द से पहले बेद के शड क' श्रथ 
धि. स्वरूप क्या हे । क्या विप्रहवतों (शरीरधारी) लोकिक शब्द के आधार पर किया जाता था 
| का ही नाम देवजा है अथवा ऋषि दयानन्द इस लिए सब लोग आंति में थे जिसे ऋषि 
के बिचारालुप्ार मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय का दयानन्द ने दूर किया । 

नाम देवता 4 दोनों में कोन ठीक 9 हे । साधारण लोगों की ही ag बात हो ऐसा . 

ये पद विशेषण बाची हैं तो इस में प्र pgs जे sere a UE 

२ माण विभाग के अध्यच महेन्द्रचन्द्र न्यायरत्न ने 


ज्र | दो 
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(कन्ति निवारण.) के प्रछ ६ तथा १३ पर यहां 


तक कह दिया जो लिखित शास्त्राथ ऋषि दयानन्द 
के साथ हुआ था कि 'अझिमीडे पुरोहित’ इस 
afy शब्द से सिवाय आग के दूसरे अथ नहीं 
ले सकते । तथा बेद भाष्थकार सायणाचाय की 
सी इसी पक्ष में साक्षी वतमान हे | 
gates चात से निश्चय होता हे faa 
शब्द से सिवाय आग के दुसरे अथ नहीं होते 
बड़े २ विद्वान कैसी २ आन्ति सें पड़े हैं। मे 
आपके सम्मुख सायण से भी पुराना प्रमाण 
उपस्थित करता हूं जो आज से १५०० वर्ष की 
परम्परा को बताता हे कि वेद्‌ के सब मन्त्रों के 
अर्थ आध्यात्मिक, आघिभातिक तथा आधि- 
देबिक तीनों प्रकार के होते हें । जिस परम्परा को 
या तो सायण समझ नहीं सका, उनकी बुद्धि में 
निश्चयात्मक ज्ञान नहीं हो सका अथवा इस 
परम्परा को नष्ट कर दिया । देखिये १५०० वष 
ga का स्कन्द स्वामी लिखता हे ‘ast दशनेषु च 
सर्वे अम्त्रा योजनीया? कुतः-स्ववसेब भाष्य 
कारेण सर्व सन्त्राणां त्रिप्रकारस्य विषयस्य प्रदर्श 
इनाय अर्थ बाचा पुष्पफलास्ह इति यज्ञादीनां 
'पुष्प फलत्वेन प्रतिज्ञानाह । इस उद्धरण से स्पष्ट 
हे कि यास्क्र सब सन्त्रो के तीनों प्रकार के अर्थ 
Baad हें | इस प्रकार सायणाचाय का वेदों का 
स्सम्पूणं भाष्य SAS यज्ञ परक होने से तृतीयांश 
( सो भी कहीं २ अधूरा ) ह्वी कहा जा सकता हे 
शोष उस खे guar आध्यात्मिक ओर आधि- 
देविक तो लुप्त ही कहा जायगा | जिसे ऋषि 
न्ड्यानन्द्‌ ने आपने भाष्य में प्रायः सबत्र इङ्कित 
न्रेष्टित द्वारा दशाने का यत्न किया | ऐसी अबस्था 
सायण ओर उनके साथी कितने अन्धेरे में हैं 
- स्पष्ट हो जाता है । 
- तहां में यह भी कह देना आवश्यक 


यी 
| 


Hy 


क तीन, 


वेदों का अर्थ करने के मूलभूत सिद्धान्त 


समभत!ः हैँ कि बहुतों को यह संदेह होता हे कि. 
aff चायु शब्द केवल लक्षणा व्यञ्जना वृत्ति से 
ही ईश्वर के वाची हैं यह ठीक नहीं हे किन्तु 
सुख्य af अभिधा से ही ईश्वर बाची हैं। _ 
सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास में वर्णित . 
ऋषि दयानन्द का हेतु ही हम देखते हैं जोबड़ा | 
हृदय ग्राही है yet कहा गया हे अग्नि, वायु 
ईश्वर के मुख्य नाम हे क्योंकि faa’ परमेश्वर से 
बढ़ कर ओर कोई नहीं हे वह सब का मित्र है 
हू अमित्र (दुश्मन किसी का नहीं । हस किसो Es! 
के शत्रु और मित्र हो सकते हैं wae स्व . 
नियन्ता होने से किसी का अभिन्र नहीं इस प्रकार 
बेद मन्त्रो का तीनों प्रक्रियाओं में अथ होना 
चाहिये इस से लुप्त वेदार्थ के स्वरूप पर अच्छा 
प्रकाश पड़ेता है | RE) 
अब हम यह देखते हें कि सायणाचाये वेदां | 
तक नहीं पहुंचा | देखिये साथण ने अपने सास | 
वेद भाष्य की भूमिका में लिखा 'यज्ञवद्षच . 
वेदेषु gael काश्डयोइंयोः | इस से पाठकको | 
` आसने लगता हे कि सायण को आध्यात्मिक... 
शौर आ।घदे!यक दोनों ही अर्थ अभीष्ट हें परन्तु 
जब पाठक उनको काण्व भाष्य की भूमिका को 
देखता है तो बह निराशा हो जाता है, जब देखता 
हे तस्मिश्च वेदे gh काण्डौ झमकाण्डो बह 
गुडश्च" ५45 तत्र उभयत्राधानग्निहोत्र दशे 
पौण मासाद eau: एक  प्रतिपाद्यत्वम्‌। यहां | 
पर स्पष्ट है कि सायणाचार्य उपनिषद भाग में. 
भले ही आध्यात्मिक अथ मानते हें पर बाह्मण | 
तथा सहिता में कसंकाण्ड का ही प्रातपादन क्रिया 
गया हे ऐसा उनका सिद्धान्त हे । जो हमारे . 
पूर्वा क्त प्रमाणो द्वारा सवंथा श्रान्त सिद्ध 
होता हे। a 
२. अब हम देवता वाद के विषय में संक्त 


१३ 
3 


| 4 be ee eo 


गुरुकुल पत्रिका 


से देखते हैं | देवता मन्त्र के प्रतिपाद्य विषय का 
नाम है जेसा कि सर्वानुक्रमणीकार ने भी माना 
है 'या तेन उच्यते सा देवता” किन्ही शरीर धारी 
अथवा आकार भें रहने वाले नहीं। मीमांसा में 
तो शरीरधारी देवताओं का स्पष्ट ही खंडन कर 
दिया गया है । दशम अध्याय में भाष्य कार शाः 
को ही देवता मानता है ( शब्दस्यैब यज्ञ ae 
चाया “शब्द एज हजिपा संवध्पते'''यस्य † 
शब्दो हविषा तादथ्येन संवध्य्रते सा देवता | 
इस में स्पष्ट शब्द को ही देवता मान। गया हे! 
इस,से!भी! बढ़ कर इम भाटू दीपिका कार 
खंड देव का एक उदाहरण उपस्थित करते हैं 
‘ma: कथमपि न विग्रहादि स्वीकारः किन्तु शब्द 
मात्र देवत' aa त्वेवं बदतोऽपि वाणी 
दुष्यति इति हरि स्मरणमे् शरणम’ भाट्टदीपिका 
९।१।५ । यहां पर खडदेवे स्पष्ट कर रहा है कि 
जैमिनी मत का मीमांसानुसार शरीरधारी देवता 
नहीं माने जा सकते केवल शब्द ही देवता हे | 
उस ने डरते २ यह लिखा है। वह पोराणिक 
शरीरधारी देवता मानने वालों के सम्प्रदाय में 
रहा दोगा | मूर्ति पूजा का भी यह परम खंडन 
समझना चाहिये | 
यजुर्वेद के प्रथम मन्त्र इपे त्वोर्ज त्वाये? 
यजुर्वेद की सर्वानुक्रमणी जो कात्यायन की बनी 
कही जाती है प्रथस मन्त्र का देवता शाखा कहा 
गया है, परन्तु दुग ओर स्कन्द ने इस मन्त्रको 
अनादिष्ट देवताक माना है । दुर्ग कहता है तत्‌ 
संस्कार परा इपेखादया a अन/विष कृत देवता 
feqi इन्द्र एब भवन्ति महेन्द्र वा? तथा स्कन्द का 
पाठ निम्न प्रकार है 'तच्छेपु भूतः शाखा छेदना- 
दिषु सानाय्य संस्कारत्वेन विनियुक्ता इषे त्वादयः 
तत्देबता? इन दोनों स्थलों में स्कन्द और दुर्गाचार्य 


, ने इस मन्त्र को अनादिष्ट देवता मन्त्र माना हे। 


[ भाद्रपद 


जब कथित नही हे तब शाखा देबता कैसे हुआ 
दोनों ने स्पष्ट कह दिया कि मन्त का शाखा छेदन 
में कंबल विनियोग हे ऐसी अबस्था में यजु सर्वा- 
नुक्रमणो का कोई Yes नहीं रह जाता | शतपथ 
ब्राह्मण सें लिखा हे कि यस्मै इवि दीयते सा 
देवता? इदमन्नये इदन्नम्रम? में अग्नि देवता है यह 
स्पष्ट है परन्तु इदं शाखा ये इदन्नमस' कही नहीं 
इस खे सिद्ध हे कि यजु सर्वानुकसणी कात्यायन 
को बनाई हुई नहीं हे इसी छिए sqz ने भी 
अनुक्रमणी को न मान कर गुरू ओर नक से 
देवता निश्चय करने को कहा | 

अब हम संक्षय से इतिहास बाद को देखते 
हे । क्रग्वेद ७-७६-३ सन्त्र में इन्द्रतमा और 
अङ्गिरसतमा उषा के बिशेषण पद पढ़े हें अन 
स्थानों पर भी कणवतम ale बशिष्ठतम आदि 

मूल संहिता में पाये जाते हें | यह सब 
विशेषण बाची हें नकि व्यक्ति बिशेष । इसी 
लिए १५०० वष पूव स्कन्द WIT निरुक्त समुच्चय 
कार वररुचि ने न्रिखा 'एवं आख्यान स्बरूपाणां 
मन्त्राणां यजमाने नित्येषु पदार्थेषु योजना 
कर्चव्या ।? 

योगिकवाद तथा धातुओं का अनेकार्थ मूल 
वेद से हो विद्ध हे Fa 'डर्बि पथिवि च्यबन 
च्युवानां, गावो धेनवाम आदि से स्पष्ट है कि 
इन में एक विशेषण तथा दूसरा विशेष्य हे | 
इस योगिकबाद के द्वारा ही वेदार्थ का सच्चा 
अर्थं जाना जा सकता हे, जिसे सहस्रो वर्षा के 
पश्चात्‌ फिर से संसार में लाने का श्रेय ऋषि 
दयानन्द को हे। 

अब हम पद पाठ के सिद्धान्त को लेते हैं 
जितने भी पदकार हुए हें वे सब भाष्यकार कहे. 
जा सकते हैं । उन्होंने पद विभाग द्वारा अर्थो का 


[ शेष पृष्ठ ५ पर ] 
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निर्देश किया 


इक्कीस करोड लोगों की मातभाषा- अंग्रेज़ी 


श्री दीनदयाल शाशी 


~ Ds ~ ny ~ 

अंग्र जी इग्लंड की स!तृभाषा हे । राजनीतिक 
~ ~ > 0 ~ it 
दृष्टि से जब पड़ोसी स्काटलेंड ओर वेल्स 


गए तो इस संयुक्त देश का 


इ ग्लेण्ड में समा 
नास मेट ब्रिटेन पडा और अप्र जी इग्लेण्ड के 


re जज ee ज्य भी = 
खाथ-साथ AFA आर tHleaqts का मभ! भाषा 
ह गई । यथाथ में इन दोनों प्रदेशों की मूल 
भाषाए' ओर थीं किन्तु अब उन का कोई पता 


नहीं हे । समूचे स्काटलैण्ड में अंग्रजी का 
बोलबाला है। यद्यपि ava की पहाड़ी घाटियों 


०, १३ २. को 
में अब भी लाखों व्यक्ति अपनी बाढी बोलते = 
किन्तु वहां के शहर, देहात और कछ-कार- 


खानों में अंग्रजी अब मुख्य भाषा है ओर वहां 
का राजकाज भी इसी भाषा में होदा है 

पड़ोसी आयरलेण्ड H सी शासकों को यह 
अग्रजी भाषा पहुँची थी और आज भी उस का 
अधिक प्रचलन वहां हे, किन्तु स्वतन्त्रता-प्र मी 
दक्षिण आयरलेण्ड ( आयर ) अपनी मातुभाषा 
गेलिक को पुनः जीवन देने सें अग्रसर हे । वहां 
के सब स्कूलो में गेलिक का शिक्षण अनिवायं हे 
ओर gat के शासन का माध्यम भी वह हो चली 


है, फिर भी sia जी वहां से निकल जाए ऐसा न 
समझना चाहिये। 


व्यापक प्रभाव 
प्रभाव की दृष्टि से अंग्र जी यूरोप में अधिक 


विस्तार या प्रभाव नहीं पा सकी है किन्तु यूरोप 
से बाहर उस का जो व्यापक प्रभाव पढ़ा ह उस 
नेग्र ग्रेजी का दुनियां की सर्वोपरि भाषा बना 
दिया है । यह सत्य हे कि देशों की गणना की 
ef से संसार की भाषाओं में प्रथम स्थान 
स्पेनी भाषा को प्राप्त है किन्तु आबादी की दृष्टि 
से अग्रेजी भाषाभाषी अकेले संयुक्त राज्य 
अमेरिका की आबादी भी समस्त स्पेनी भाषा- 
भाषी देशों की कुज्ञ आबादी से कहीं अधिक 
है । स्पेनी आधा केवल अमरीका में हे या 
यूरोप के स्पेन देश में, जब कि अप्रजी भाषा 
को चर्चा आज खंसार के कोने-कोने AS 


यूरोप बाळों का यह साहस हे कि वहां के 
छोटे देश बड़े-बड़े साम्राज्यों के मालिक बने और 
अपनी भाषा एषं संस्कृति को सात समुद्र पार 
ले जाने में सफल हुए। इस काम में अग्रज 
अधिक सफल रहे यह उन की दूरदहिता, 
गम्भीरता तथा स्थिर बुद्धि का परिचायक हे । 
aoc का प्रथम प्रसार अपने पडोस में हुआ 
था। तब अग्र साम्राज्य के नहीं अपने देश 
के विकास में लगे थे। जब उन्होंने साम्राज्य का 
उपक्रम किया तो अमरीका; अफ्रीका, एशिया 
ओर थास्ट्रलया सभी महाद्वीपों में अपना wer 


है। इस में एक ही पद्‌ के बिषय 


सें पदकारो में भी भिन्न दष्टियां हें । ऋषि 
दयानन्द ने भी बहुत से पदों का श्रथ पद्‌ पाठ- 
कारों से भिन्न किया हे । वह सब विवेचन हम 
फिर करेंगे | 


व्यत्यय का सिद्धान्त भी वेदार्थ प्रक्रिया में 


एक मह्त्व का सिद्धान्त है इस में निरुक्तकार 
का “अर्थोनित्यापरीच्षेत? व्यस्यय का सिद्धान्त सब 
निरुक्तकारो ने माना हे | 


: ॐ 


पांच 
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गुरुकुल पत्रिका 


फहराया । आज खतन्त्रता के इस युग में 
अग्र जी साम्राज्य अपने अन्तिम दिन गिन रहा 
है। एशिया में उस की पूर्णाहुति हो चुकी हे 
आर अफ्रीका में भी उस के अधिक दिन नहीं रहे 
हें, किन्तु इन दो wale में जो अग्रेजी 
भाषा का साम्राज्य बना है वह सदा के लिए 
स्थायी हो गया हे | 


यह ठीक हे कि अग्रन्नी साम्राज्य केवे 
प्रदेश जिन की मातृभाषा,अग्रजी नहीं हे अब 
उस की इतनी महिमा न maa जितनी कि 
अग्र जो के शासनकाल में गाते थे; किन्तु बहा 
से अंग्रजी सदा के लिए विदा ले जाएगी 
ऐसा मानने वाले भी भूल करते हें! पिछडी दो 
सदियों में, विशेषतः पिछले पचास सालों में, 
संसार कै राजनीति में अग्नमजी भाषा ने जो 
महत्व प्राप्त किया हे उसे कम करना अब 
ब्ासान नहीं हे | अमरीका के एक प्रसिद्ध लेखक 
न॑, जो आज्ञ से दस-बारह वष पूर्व संसार-यात्रा 
के लिए निकला था, अपने संस्मरणों में लिखा 
था कि अफगानिस्तान की राजधानी कावल के 
के अतिरिक्त उसे संसार की कोई ऐसी राजधानी 
नहीं मिली जहां से अग्रेजी का कोई-न-कोई 
अखबार न निकलता हो। हम अमरीका के इस 
लेखक को बात शतशः सहा नहीं मानते! हमारा 
यहः विचार हे कि मध्य-दक्षिण अमरीका के 
दो-चार स्पेनी भाषाभाषी देश इतने छोटे और 
साधनहीन हैं कि उन में अग्रजी का अखबार 
निकलना सम्भव नहीं हे । फिर भी एशिया, 
अफ्रीका, यूरोप तथा अमरीका के सभ्य समाज 
में अध्रज्ञी का व्यापक प्रभाव मानने के लिये 
अमरीका के उस लेखक का उल्लेख कम aga- 


पूर्ण नहीं हे | 
Be 
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[ आखश्िन 
अंग्र जी भाषा के देश 


यूरोप में ब्रिटेन, अमरीका में कनाडा, संयुक्त 
राज्य जसैक। तथा अन्य राष्ट्र, अफ्रीका में दक्षिण 
अफ्रीका, रोडेशिया तथा लाइबेरिया, आरस्ट्र- 
लेशिया में आस्ट्र लिया, न्यूजीलेणड तथा पड़ासी 
टापू अग्रजी भाषाभाषी ee! इन सें से 
ब्रिटेन, अमरीका का संयुक्त र site लिया 
तथा न्यूजो लै रड पूणतः अग्र जी भाषाभाषी देश 
हैं। इन में से अमरीका में यद्यपि अन्य बीसियों 
भाषाओं का प्रचलन भी है. किन्तु जनता कौ 
था शासन की सर्वमान्य भाषा केबल अग्रेजी 
ही है। शेष देशों में से कनाडा सें अघ्रजी के 
साथ-साथ फ्रांडीसी एवं दक्षिण अफ्रीका में 
अग्रजी के साथ-साथ डच भाषा भी शासन में 
समानाधिकार रखती हे। इससे अग्रेजी का 
अधिकारं. कम होता है; tar हमें न मानना 
चाहिए। wafer, रोडेशिया तथा जमैका 
अभी पूण स्वतन्त्र नहीं हे। यहां क हवशी अध 
सभ्य हैं किन्तु हमें एसा लगता हे कि वे आंत्र जी 
के हिमायती aa ही बने रहेंगे जेथे कि आज 
स्काटलेण्ड और वेल्स हें। स्पेनी आपा देशों 
गि गणना में संसार में सबप्रथम हे किन्तु उस 
का विस्तार ४८ लाख वगभील में हवे ओर उस 
के बोलने चाले केवळ ग्यारह करोड़ हें । इस का 
मुकावला अग्रेजी से stat अग्रेजी arse 
भाषी देश कहीं आगे पाए जायेंगे, चाहे गणना 
में वे कम क्‍यों नहों। अंजी भाषाभाषी 
देशों का क्ष त्रफछ इस प्रक!र है-- 


9 op LYS 


ब्रिटेन ६३६६१ वगमीळ 
कनाडा ३७२६६६५ वगमीळ 
अमरीका ३०२६७८६ बगेमींळ 
आस्ट्रेलिया २६७४५८१ वगंमील 
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२००८ ] 
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न्यूजीलेण्ड १०३४५९ बगसील 
दक्षिण छाप्रोका ४७२४५० बगसील 
लाइवेरिया ४६००० बगमील 
कुछ योग १०४४६६६१ 
इन देशों की श्रावादी इस प्रकार है-- 
ब्रिटेन ४७२ लाख 
कनाडा ११० लाख 
असरीका १२८८ Bret 
are लिया ७० लाख 
न्यूजीलैण्ड १६ लाख 
दक्षिण अफ्रीका १०० लाख 
लाइवेरिया २५ लाख 
कुल योग २०८१ लाख 


इस प्रकार यहु स्पष्ट हे कि अंग्र जी भापा- 
भाषी देशों का चष त्रफल एक करोड़ वगंमील से 
अधिक और आबादी २१ करोड हे। इस का 
अर्थ यह्‌ है कि संख्ण में श्रधिक- होते हुए भी 
स्पेनी भापाभापी देश रकवे तथा आबादी में 
श्री आपाभापी देशों से आधे में भी नहीं 
हैं । बिचित्र ओर महत्वपूर्ण बात यह है कि 
अजी सांबाभाषी दो देश ब्रिटेन ओर अम- 
रीका संसार मं अग्रणा देश हैं, उनके अन्य 
साथी भी आगे बढ़ रहे हें। धन-धान्य, उद्योग 
- तथा व्यापार सें ब्रिटेन, अमरीका, कनाडा व 
sre fear बहुत प्रबल देश हें । इन के सका- 
` बले में स्पेनी भाषाभाषी देश नगण्य-से हैं-। 
भविष्य की दृष्टि से ये दोनों युट अधिक व्यापक 
प्रभाव डाल सकते हैं aud कि उन की वतमान 
प्रगति निरन्तर जारी रहे । 


- अन्य देश 
कई देशों की मातृभाषा होने के दावे के साथ- 


he 


इक्कीस करोड़ लोगों की मातुभाषा--अ म 


साथ अग्र जी भाषा को एक अन्य महत्व HINA 
हे, जिससे स्पेनी भाषा वश्ित है । वह अन्य दशां | 
का उस से खचि रखना ) स्पेनी भाषा केबल उन 
देशों में प्रचलित है जहां की वह मातृभाषा हे । 
अन्य देश उस की अन्तर्राष्ट्रीय महत्ता को तो 
स्वीकार करते हैं किन्तु राजनीतिक कार्यो के 
अतिरिक्त स्पेनी आपा में कोई रुचि नहीं रखते) | 
अग्रजी आपा जिन देशों की मातृभाषा है उन . 
के अतिरिक्त बर्मा, भारत, प'किस्तान ओर लंका 
की बह आज सी शासन-भाषा हे ओर झभी 
पर्याप्त काल तक वह बनी रहेगी । इन देशों का 
क्षेत्रफल भी १८ लाख वर्गमील से अधिक हे और 
आबादी हे चालीस करोड़ । ‘ 


यह सत्य हे कि थीमे-धीमे ये देश अंग्रजी | 
की उपेक्षा करेंगे किन्तु वे कभी भी उसे _ 
चिलाञ्जलि दे दें यह सम्भव नहीं है। इन में से | 
ज्ञिन देशों के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्रों की परिषद 
में पहुँचते हें वहां अग्रेजी के माध्यम का हो 
अवलम्बन करते हैं। जो देश अभी उस परि- | 
षद्‌ के सदस्य नहीं: हें|बे भी जा कर ऐसा ही | 
करेगे। इन के अतिरिक्त एशिया के इराक, | 
जोरडन, मलाया, अफ्रीका के रोडेशिया, केनिया, 
गोल्डकोस्ट तथा अमरीका के गायना, ट्रिनी- _ 
डाड आदि प्रदशों में भी अग्रजी भाषा का 
अबाध प्रबेश हे । इन के प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय 
कार्यों में जब भी सहयोग दते हे या दें 
अग्रज्ञी भाषा का आश्रय लेते हैं या 
ओर तो और जापान जैसा प्रगतिशील दश 
अन्तर्राष्ट्रीय भासलों में अग्रेजी का ही ar 
लेता हे । sad 


राजनीतिक क्षेत्र को छोड़ कर यदि हम 
व्यापारिक चत्र में जाए तो. 
वहां तो अग्रजी की ओर भ॑ 


कविता का पुरस्कार 


श्री विष्णुमित्र 

अब से दो हजार ध्ष पहिले वेक्रम सम्वत्‌ 
के प्रवतेक विक्रमादित्य उजैन को राजधानी 
बना कर समस्त भारत पर शासन कर रहे थे । 
अचानक काश्मीर के राजा हिरण्य के निःसंतान 
मर जाने पर काश्मीर का राज्य राज रहित हो 
गया । यह बात राजतरंगिणी से भी मालूम 
होती है । उस में लिखा है कि ‘act राज 
रहित काम्यं कश्मीरमएडलम्‌ू--चूंकि काश्मीर 
का राज्य विक्रमादित्य के आधीन था अतः 
मंत्री मंडल ने महाराजा विक्रमादित्य से प्रार्थना 
की कि किसी योग्य व्यक्ति को यहां का राज्य 
दें । मातृ गुप्त को पता चला कि किसी योग्य 
व्यक्ति की काश्मीर के लिये आवश्यकता है | मातृ 


गुप्त एक निधन पर विद्वान्‌ और कवि था। 
राजा विक्रमादित्य स्वयं विद्वान्‌ और कवि था 
WE गुप्त ने केबल एक स्छोक लिख कर भेज 
दिया | मुझे जहां तक याद है वह इस 
प्रकार हे-- 
ये ये गुणिनो ये ये ्यागिनो ये च विदग्धज्ञाना:। 
दारिद्रय ? रे विचक्षणस्तेषां त्वसानुरान भासि। 
हे दारिद्रय तू बड़ा ही 
समझदार भी है । संसार में जिसे गुणी-त्यागी 
और ज्ञानी देखता है तू उसी से दोस्ती गांठ 
लेता हे । दूरी के कारण यत्न करने पर भी 
जब वह WHA न पहुंच सका तब वह लिखता 
ह्वै कि 
az यदा लिखति मन आशा वर्तिकाभि हृदये 
फलके । तत्‌ तद्‌ वाल इव विधिनिभतं हसि- 
त्वा प्रोञ्छति । र 


पहुंच हे | आज दुनियां के बहुत से देशों ने 
व्यापार कार्या के लिए जो रोमन लिपि अपना 
ली है उन में से अधिक देश इस लिपि के 
साथ-साथ अंग्रेजी भाषा का भी व्यवहार करते 
हैं| हमारा यह विचार है कि जिस प्रकार और 
गति से अग्रेजी भाषा संसार के भिन्न-भिन्न 
क्षेत्रों में अपना सिर ऊंचा कर रही है उस 
गति से वह निकट भविष्य में संसार की 
अन्यतम भाषा दो जाएगी । आज भी संसार 
भर के प्रमुख संगठन संयुक्त राष्ट्रसंघ की सुरक्षा 
परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में दो ब्रिटेन 
और अमरीका की वह मातृभाषा है और तीसरा 


चीनी प्रतिनिधि भी उस भाषा के डी माध्यम 
से सब कुछ करता है । यही नहीं उस सुरक्षा 
परिषद के जो अस्थायी सदस्य समय-समय पर 
नियुक्त होते हैं उन में से भी अनेक अपने 
विचार-विनिमय का माध्यम अंग्रेजी भाषा को 
ही बनाते हैं । 

इस सब से स्पष्ट हे कि अन्तर्राष्ट्रीय कार्या 
में जिन पांच भाषाओं को प्रमुख माना गया 
है उन में अग्रेजी का होना आवश्यक है एवं 
ससय पाकर बह भाषा अब से भी अधिक 
व्यापक एवं महत्वपूरण स्थान संसार की भाषाओं 
में प्राप्त करेगी । 


आठ 
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अथोत अरे मन जो तू आशा रूपी चाक 
स्से हृदय रूपी बोडे पर लिखता है उसे ना 
MA बालक के समान विधाता हंस कर पाँछ 
न्देता हे । अतः रे सन अब तू कुछ मत लिख, 
चला चल वहीं पहुंच । पहुंचने पर कवि का 
Wet सफल हुआ । सहाराज ने उसे द्वारपाल 
नयना लिया । इस से कवि को राज दशन और 
at से वारतीलाप का सुअबसर मिलने लगा | 

एक दिन आधी रात का समय था। 
“अचानक राजा की आंख खुळ गई । और पूछा 
wit पर कोन है ? 

साठ गुप्त--महाराज सें हूं । 

पुनः राजा ने पूछा--आअब कितनी रात हे ? 

साद गुप्त--महाराज ? डेढ़ प्रहर | 

राजा--तुम ने केसे जाना | 

साळू गुप्त---शीतेनोद्‌धुषितस्य माषशिमि- 
'बच्चिन्ताणवे मञ्जतः। शान्ताभ्रिस्कुटिता ace 
'धमन: जुत्‌ क्षाम कण्ठस्य मे । निद्राकाप्यवसा- 
नितेव दयिता संत्यज्य दूरं गता । सत्पात्र प्रति- 
'पादितेब वसुधा न क्षीयते शाबेरी । 


अथोत्‌ राजन्‌ ! मुझे सारी रात जागते 
ही वीती है । अतएब रात्रिका एक २ क्षण 
मालूम है | जेसे उड़द की फली ठंड पाकर 
'सिकुड़ जाती है उसी प्रकार हेमन्त ऋतु की 
भावात मिश्रित रात्रि में में ठंड a सिकुड़ 
गया हूं । हिमपातजन्य शीत की इतनी अधिक 
प्रबळता है कि बार-बार सेकने के लिये फूंके 
मारने पर भी आग बुझती चढी जा रही है । 
इधर भूख की तडफन है उधर घर पर दीन 
अर हीन बाल बच्चों की चिन्ता है । फिर भला 


कविता का पुरस्कार ˆ 


नींद कहां जेसे मनस्विनी दयिता अपमानित 
हो कर पास नहीं फटकती aa ही नींद भी 
मुझे छोड़ कर न मालूम कहां चली गई। 
aa gua को दिया गया प्रथ्वी का दान 
अक्षय हो जाता हे नेसे ही जाडे की यह 
पहाड़ सी रात भी बिताये नहीं बीत रही | 
राजा कवि की इस सूक्ति को सुन कर 
फड़क उठा और दिल में पश्चात्ताप किया कि 
में कितना अधन्य हूं । मेरे दवोर में एक ऐसा 
ग्य और सेवक व्यक्ति जो लगातार सेवा 
कर रहा हे--इस से बढ़ कर काश्मीर के राज्य 
का अधिकारी कौन हो सकता हे । प्रातः ही 
एक लिफाफा देकर कवि को आज्ञा हुई कि यहद 
लिफाफा काश्मीर के मत्री मंडल के पास ले 
जाओ | आज्ञानुसार कबि काश्मीर पहुंचा ओर 
लिफाफा मंत्री मंडल के हाथ दे दिया। पढ़ते 
ही मंत्री मंडल ने कहा कि--- 
आथितेन स्वयं पातु विक्रमादित्य भूभुज्ञा- 
निर्दिष्ट: स्व समानस्त्व शाधिनः एथिवीमिमाम्‌ । 
अथात्‌ हस ने राजा से अपनी रक्षा के . 
लिये एक योग्य राजा की मांग की थी। | 
होने आपको अपने ही समान राजा समझ | 
कर हमारे पास भेजा हे । अतः आप काश्मीर | 
मंडल पर शासन कीजिये। यह सुन और 
आश्चय में आ कर महाराज को लिखा fe— 
नाकार सुदूवहसि नेव कि कस्थ्यसे त्वमू- 
दित्सां न सूचयसि मुचसि सत्फलानि। | 
निःशब्द ` वर्षणमिवास्बुधरस्य राजन्‌ | 
संलच्यते फलत एब तब प्रसादः 
[ शेष प्रष्ठ ७ पर ] 
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टेहरी गढ्वाल देशी राज्य था | जनवरी 
१६४८ को व्यापक अहिंसक क्रान्ति के बाद यहां 
जनता ने पञ्चायती राज्य की घोषणा कर के 
शासन अपने हाथों में सम्भाळ लिया था। १५ 
“Kaa १६४८ को केन्द्रीय सरकार के आदेश से 
अन्तरिम मन्त्रिमंडल को स्थापना हुई जो एक 
एडभिनिस्ट्र टर की सहायता से जुलाई १९४६ 
तक काय करता रहा । १ अगस्त १६४९ को 
_टेहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश में बिळीन होकर एक 
जिला बन गया । टेहरी गढ़वाल जिले की चार 
तहसीलें हैं । देहरी, प्रतापनगर, देखप्रयाग और 
wiz । इन में अन्तिम तहसीछ aga figs! हुई 
हे जहां जौनसार बावर के समान बहुपति प्रथा, 
कोल्टो की दासता ओर कोल्टा आदि वासियों 
में वेश्यावृत्ति की बुराई पाई जाती हे। में राई 
ओर जौनपुर के अनेक प्रामों में पहिल धृः 
आया हूँ । जोनपुंर भी wis के समान ही जौन- 
सार से लगा हुआ पिछड़ा प्रदेश हे जो रदांई 
तहसील है । 

टेहरी gare जंगलमय जिला हे, इसका 
AHS ४५०० वर्ग मील है, जिस में खेती 
haa केवल ३५० वग मील हे, शेष जंगल हे । 


. जिस मे से एक चौथाई जनसंख्या जिले बाहर 
रही है, बाहर जाने वाल्लों में से अधिक संख्या 
छोटे-छोटे नोकरों की है ओर इस के बाद फौज 


अथात्‌ हे राजन्‌ ! जिस प्रकार बरसने 


५ १ से आस्ावित कर देता है और सब की 


प्यास बुझा देता है ठीक वेसे दी आपने भी 


टेइरी गढ़वाल को जन सख्या करीव ४ लाख हे * 


वाला बादळ नहीं गजता पर सारे घराधाम को ' 


qa 


टेहरी गढ़वाल ओर वहां के हारजन 


श्री धमेदेव शास्त्री 


खे भरती होने वाछों की हे । टेहरी गढ़वाल में 
जितना अन्न होता हे बह करीब आधी जन संख्या 
के लिये ही पर्याप्त है, यहां [निधनता बहुत है । 
उद्योग-घन्धे नहीं के समान हें aly की अपेक्षा 
हां की प्रधान sr जंगल से होती है। | 
मुख्य अन्न यहां का कोदों ओर चोलाई हे। 
कोदों नीचे के माग में और चोलाई ऊ 


पहा 
में होती है । इस के अतिरिक्त sate, aaa 
कोटू कर फाफरे की मी खेती होती हे । आइ 
गी भी पेदाबार होती है । 


टेहरी गढ़वाल में प्रधानतया तीन जातियां है 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र । ब्राह्मणों में अनेइ 
उपभेद हैं जो प्रायः अभिऊन अथवा प्राबीन 
ग्रास के नास से पुकारे जाते हैं| यहां के राजा 
क्षत्रिय थे परन्तु उन के दीवान सदेव ब्राह्मण रहे 
हें । जिन ब्राह्मणों को दीवान का ण्द॒ मिला उन 
के वंशज अपने को और ब्र!ह्म॒णों से Har मानवे 
लगे । इस प्रकार राजवंश का जिन ज्ञत्रिय gal 
से रिश्ता हुआ वह सी अपने को ऊंचा समझने 
लगे, इस प्रकार इस छोट से प्रदेश में हिन्दु 
समाज की प्रधानतम बुराई ऊच-नीच की भावना 
बहुत प्रबल रही हे आर Heit Hel है | 

हिन्द धर्म के प्रधान तीर्थ गंगाजी; जमनोत्री, 
बद्रीनाथ और केदारनाथ इसी जिले में हैं 
पहाड़ में प्रधानतया शिव की att मैदान में 


पहिज्ञ कोई घोषणा वा वायदा किये बिना ही 
चुपचाप मुझे ऐसा उत्तम फल दे ह हे कि 
दुनियां में जिसकी कोई मिसाल नहीं | 


श्र 
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प्रधानतया बिष्णु की पूजा होती है, परन्तु सुदूर 
हिमालय में- भी बद्रीघाम के रूप में वेष्णव धम 
का प्रधान केन्द्र होना ही बद्रीनाथ की विशेषता 
है परन्तु इस के साथ छौ वेष्एव धर्म के कारण 
पहाड़ में छुअ छूत ओर ऊंच-नीच की भावना 
को बहुत बल मिला है। हालांकि वैष्णव धसे के 
आधार भूत सिद्धान्त ऊच-नीच की भावना से 
दूर हैं । 
was और जौनपुर 

T सब से पिछुड़ा हुआ प्रदेश 
(SEW अपंक्षाकृत बुरा 
केवल शादी कराके कोल्टो, ओजी 
जनों को साडी आयु भर गुलासी में 
ल कपड़ा देते हे । खाने के लिये 
परन्तु सदियों से जमीन सें 
जमीन हरिजनों के नास 
रिज्ननों को जमीन से 
भी gerd सुनने सें 


> 


a 


ॐ, 
2 


हळ लगाने पर 
दज नहीं हे 
बेदखल करने की 
आई हें । 


AY 


नोतोड़ 

पहाड़ में भूमि क विना कोई नहीं रह रूकता। 
रियासत के wag सारी भमि पर राजा का 
कानून हारा अधिकार था, ~ fe 
बनाने के लिये राजा की ओर से नीलाम होती 
थी, परिणाम स्वरूप असीर और ऊची जात 
के ही लोग भूमि ले सकते थे। अन्तरिस मन्त्रि 
मंडल के समय ळुमायू का नया बाद कानून 
टेहरी गढ्त्राळ में लागू करने की कोशश हो रही 
थी । मेरे विचार से नोतोड़ अथवा नया आब!द 
करने के लिये निस्न-लिखित सिद्धान्त उत्तर 

प्रदेशीय सरकार को स्वीकृत करने ales | 
१. नोतोड़ का अधिकार अपने ara की 
« 


ee 
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>> > लि = | 
टेहरी गढ़वाल झर वहां के हरिजन | 


सीमा में सब को सिद्धान्ततः माना जाय | | 
२. नोतोड़ का प्रथम अधिकार उसे दिया 
[य जिसक पास भूमि बिलकुल नहीं अथवा 
कम है | 
जंगल : 
इस प्रदेश के निवासी जंगलों के ही आधार 
पर जीवित हें। रवांइ की क्रान्ति का मुख्य 
कारण जंगलात विभाग से जनता को असन्तोष 
gl था । नई सुनारवन्दी से जनता असन्‍्तुष्ट है। ' 
हमारी arate सें तीसरे दर्ज के जंगळ पंचायतों 
के अधिकार में दिये जायें जिन में पेड़ छगाने की 
पञ्चायतो को स्वतंत्रता हो परन्तु पेड़ों को काटने 
के fea जंगछात विभाग की अनुसति आवश्यक 
हो इस जंगल से जो आय हो बह सावजनिक 
कार्यों पर पञ्चायत व्यय करें, इसके अतिरिक्त | 
किसानों को भी जगलात विभाग als, देवदार | 3 
आदि के पौदे विना मूल्य अथवा नाममात्र मुल्य 
पर दे, जिस से वन-सम्पक्ति की वृद्धि हो । र 
पत्चायतों में हरिजनों को समान अधिकार | 
मिल्लें । जंगल में उन्हे समान भाय मिले | इसका . 
पूरा निरीक्षण होना चाहिये।इस के अतिरिक्त 
जलाने की लकड़ी और पशुओं के लिये घास | 
लाने का भी हरिजनों को अन्य ग्रामीणों कं ससान 
अधिकार कानून द्वार मिलना चाहिये | Et 


संसंगजन्य राग 


3 
ह 


Taiz, जौनपुर च उत्तर काशी श्रादि स्थानों 
में संसगे जन्य रोग, गर्मी, सूजाक ओर He 
प्रचुर मात्रा में हैं । कुछ प्रामो में तो शतः 


पास ही बनास गांव ऐसा ही गांव 
के समीप पक बृहत्तर ओषधाल bs 
जिस में कुछ रोगियों को औषधालय में रखने 


हर २ BaP: 


+ 


गुरुकुल पत्रिका 
का विशेष प्रबन्ध क्रिया जाय। 

| राम सराय, Ts ओर उत्तर काशी के 
समीपवर्ती ग्रामों में आर्थिक दुरावस्था के कारण 
हरिजमों की लड़कियां नीचे मैदानी शहरों में 
वेश्यावृत्ति के लिये जाने लगी हैं । यह बुराई 
विगत तीन वर्षों छे ही शुरू हुई हे । चेनीताल, 
अल्मोड़ा की नायक जातियों के समान इस प्रदेश 
में यहद बुराई कुछ ही जातियों तक सीमित हे । 


महिला सेवा सदन 
क उत्तर काशी तथा बाड्हाट में वेश्यावृत्ति के 
| लिये हरिजन लड़कियों को जाने खे रोकने के 


है जिस में महिलाथो को साक्षरता और चरित्र- 
शिक्षण के साथ कुछ उद्योग भी सिखाये जावें, 
जिस से वह अपनी sax पूर्ति कर सकें ओर बुरे 
पेशों से बच a | 


टेइरी गढ़वाल बहुत गरीब है, उस में भी 
हरिजन बहुत ही गरीब हैं । शिक्षा की भूख यहां 
बहुत है, यह शुभ लक्षण हे । अपने बालक 
बालिकाओं को पढ़ाने की इच्छा रहने पर भी 
so श्भिभावक आर्थिक कठिनाइयों से पढ़ा नहीं 

. सकते । इस सम्बन्ध में हरिजननों का कहना 
at earl 

= हरिजन छात्रावास 
Fag में रहने और हरिजनों की यथाशाक्ति 
सेवा करने के अपने अनुभव के आधार पर मेरा 
यह विश्वास है कि हरिजनों में चेतना आर 
र की भावना को उत्पन्न करने के) लिये 
_ तथा उन में सावंजनिक प्रवृत्ति उतन्न करने के 
लिये कुछ छात्रावास खोलने चाहिये, जिन में 


bs लिये एक महिला सेवा सदन खोलना आवश्यक, 


| onfzaa 


केवल निवास का ही प्रबन्ध न हो, इरिजन छाों 
को उन में चरित्र की शिक्षा ओर सफाई, संगठन 
तथा धार्मिक शिक्षा सी दी (जाय । सेरे विचार 
से छात्रावास आश्रम जीवन अथवा गुरुकुछ 
जीवन व्यतीत करने के कन्द्र बनें। ऐसा किये 
बिना हरिजनों का केत्रल वैयक्तिक बिकास होगा। 
हरिजनों का सामाजिक विकास और झामडिक 
चेतन्य; HVA के द्वारा ही सुगमता से !हो 
सकता हे, मरी सप्तक से छात्रावास क्रियात्मक 
शिक्षण के केन्द्र बन सकते हे जिन में कुछ समय 
तक रहने बाले छात्रों मै सान्नाजिक सेवा और 
रचनात्मक कार्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति होगी | 

टेहरी गढ़वाल सें एक इन्टर कोलेज और 
तीन हाई स्कूल क्रस से टेहरी, प्रतापनगर, उत्तर 
काशीं ओर नरेन्द्र नगर में हैं । इन चारों स्थानों 
मे एक-एक छात्रावास की स्थापना होनी चाहिये | 
छात्रावास को २० तक छात्रों को प्रत्येक्ष को २०) Fo 
मासिक को छात्रवृत्ति देनी चाहिये । ऐसा करने 
से गरीब विद्यार्थी पूरा लाभ उठायेंगे और 
छात्रावास हरिजन सेबा का प्रमुख केन्द्र बन 
कर sen उपस्थित करेंगे । छात्राबासों में 
सवण बालकों को भी अतिरिक्त स्थान होने पर 
ल्या जा सकता हे। इस से आपस का भेद 
मिटाने में क्रियात्मक मदद मिलेगी | 


ओद्योगिक शिक्षण 
देहरी गढवाल घाटे का जिला है । अपने 
लिये आवश्यक अन्न उत्पन्न नहीं कर सकता । 
पर्वतीयाँ की उन्नति के लिये अनिवाय हे कि 
यहां ग्रह उद्योगों की शिक्षा का प्रबन्ध किया 
जाय | 


* 
बारह 
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कुछ विद्वानों का कहना हे कि ay प्रथम 
सानव-स॒पष्टि हिमालय पर हुई | प्रथ्वी का जो 
भाग सब से पहले समुद्र-गभे से बाहर आया 
बही आदि सष्ट्रि सम्भव है । आदि-सूष्ठि 
चाहे हिमालय 
प्राचीन संस्कृत साहित्य में यक्ष-गन्थ बे-किन्नर- 
देव और an आदि लोकाँ का वशेन fear 
लय में ही किया गया है | 


परन्तु साथी fadia अपने सहज कवि- 


स्वभाव के कारण हिमालय कें अन्य तीन 
लोकों का वणन किया करता है | 
वह कहा करता है--'हिमालय 
लोक हैं--बनलोक, पुष्पलोक, और हिस- 
लोक | नगाधिराज के पाद प्रान्त से ले कर 
कटिभाग तक वनलोक है । यह लोक १० 
हजार फीट की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते 
समाप्त हो जाता है । १० हजार फीट की 
ऊँचाई के बाद पुष्पलोक शुरू होता हे । 
इस लोक की परिधि बहुत छोटी है किन्तु 
जैसा नयनाभिराम दृश्य हिसालथ के इस 
लोक में दृष्टिगोचर होता हे वह प्रकृति का 


ate 


ay र्ट pare 
ae 


पं हुई हो या अन्यत्र, किन्तु 


के तीन 


अद्भुत चमत्कार है। इस लोक सें पांव रखते 
हो रगबिरंगे फूलों क॑ प्राकृतिक वैभव का 


अनस्य दश्बार मन को आह्राद से भर देता हे | 


प्रकृति का एकान्त-सुषमा इतनी सनोडारी 
हरा? ७. 


हनी ' ऊचाई पर पहुँचने से पूव 
ज्ञात ही नहीं होता । इस पुष्पल्नोक के बाद शुरू 
होगा हे ।हमलाक, जा कण्ठभाग से प्रारम्भ हो | 
कर गिरिराज के मस्तक पर होता हुआ ऐन 
शिखर तक पहुँच जाता है । १४-१५ हजार | 
फट की ऊ चाइ से प्रारम्भ होने वाला ओर 


हे। बारह मास दिम से ढके इस शाश्वत हिम 


पश्चात्‌ जिस सत्य का अनुभव कर के इ 
त्रिलोकी का वर्णन किया हे, भू-प्रछ विशारदों ओ 
हिमालय के विशेषज्ञों ने भी वही बात कही 
है। दोनों में केवल कहने के ढंग का 
हे । भूगोल शास्त्र के जानने बालों ने भी टिमा- 
लय के तीन भाग किये हें । पहला भाग ह -- 


शुरुकुज्ञ पत्रिका 


“शिवाळिक रंज्ञ--जिसे हम हिन्दी में उपगिरि 
कह सकते हें। दूसरा भाग है--आउटर रेज!-- 
जिसे बहिर्गिरि कहा जा सकता है | तीसरा भाग 
ह--ग्र ट सेण्ट्रल हिमाठयाच'--जिसे सुमहान्‌ 
हिसबन्त या अन्तर्गिरि कहा जा सकता हे। इन 
तीन विभागों की लगभग ग्ही व्याख्या है जो 
साथी अपने तीनों लोकों क। वर्णन करते हुए 
किया करता है । 
जोंगरी का मैदान 

सो सिक्किम के सघन बन को लांघते हुए, 
सवा तेरह हजार छोट ऊंचे जोंगरी के मैदान 
में पहुँच कर हम इस त्रिलोकी के पुष्प लोक म॑ 
प्रबिष्ट हो गये । सीलों तक फैले इस उच्चावच्च 
मैडान में छोटी छोटी घास की चटाई विछी हई 
है ओर रगबिरंगे फूल छाये हुए हें | 

यहां से एक साथ नजर आने वाली कांचन- 
आग खल्ला की तीन चोटियॉ--नरसिंह, 
पण्डिस ओर कञ्चनजंघा के प्रतीकस्वरूप तीन 
छोटे छोटे मन्द्र बने हुये हैं | थोडे से पत्थरों 
का गुम्बदाकार रख कर एक वेसा ही चोथा 
मन्दिर कबरू के शिखर के लिए बना हे । यहीं 
स इन चारों मन्दिरों के द्वारा चारों चाटियो के 
हिम देवों की उरासना की जाती हे। इधर के 
लोगों का खयाल हे कि हिमालय के प्रत्येक 
ऊचे शिखर पर एक देवता रहता हे और यदि 
उस शिखर पर stig करते हुए कोई व्यक्ति 
बक में फसल कर या अन्य किस! दुघटना से 
मर जाय तो सममा जाता हे कि अमुक 
हिमदेत्र उस पर कुपित हो गये या एसे 
दुस्साइसी व्यक्ति को देवता के चरणों में बलि 
होना पड़ा | ये शिखर दुलेघ्य भी इसी लिये 
बनाये गये हैं कि कोई उन देबताश्रों की एकान्त 
लीळास्थळो में पांत्र न रख सके । इन हिमदेवों 


[ आश्विन 


की पूजा के छिए सिक्किम की महारोनी प्रसि- 
वर्ष जोंगरी तक आती हे ओर इन मन्दिरों में 
ही उन महान आर अदृश्य हिम-देवों की 
आरती उतारती जाती है ताकि प्रज्ञा में सुख 
ओर शांति रहे | 

इसी मैदान सें सिक्किम महाराज की चमर- 
गायें और यकसोम के लामा के घोड़े निद न्ह 
चरते ओर विचरते हे । इन पशुओं को चराने 
के लिए इस सुनसान alt निजन स्थान सें केवळ 
एक आदमी रहता हे 

Sind से आगे बढ़ने पर हिस की संहारक 
शक्ति के प्रत्यक्ष दर्शन हुए पर्वत की अधित्यका 
में जो छोट-छाटे पोधों का सारा 
का सारा पत्तों से शून्य हैं। बफ से जले हुये 
ये पोधे ठू ठ बन कर खडे Sl अगली वसन्त 
ऋतु में फिर इन पर पत्त आयंगे whe शर 
कालीन तुपार-पात फिर हन की हरितश्री को लूट 
लेशा | 


2. केके 
जगढ छ बह 


A 


छुओङ, और पेक छू 

अव आगे उतरना पड़ेगा | उतार, उतार; 
लगातार तीन भील तक उतार । ओर इन तीनों 
मीलों में लगभग तीन हजार फीट नीचे उतर 
कर हम फिर पुष्पलीक से बनलोक में आ गये | 
सामने भूधर-नितम्ब पर आज यात्रा में पहली 
बार चीड़ Blt देबदार का जंगल दृष्टिगोचर 
हुआ । इस सघन वन में थाड़ी-थोड़ी दूर पर 
मिलने वाली जलघाराझों को जूते भर जुराब 
उतार कर किछो तरह पार किया । थोड़ी देर में 
ही पांव ठिठुर गये । इसी तरह एक-दो-तीन- 
चार घाराए लगभग मील भर के फासले में पार 
करने के पञ्चात्‌ सामने आ गयी हहराती, शोर 
मचाती और चट्टानों से उछुछती प्रक छू 


चोद 
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[ छू नदी ] अत्र इसे केसे पार करें ? 

, नीसा ने नदीं के ऊपर की ओर दूर तक जा 
कर देखा कि शायद पानी कम हो और नदी 
पार की जा सके | किन्तु ऐसा स्थान कोई नहीं 
मिला । घण्टे भर तक किसी प्रकार नदी पार 
करने को तरकीब सोचते रहे, किन्तु क्रतकार्यता 
नहीं सिली । अन्त में नीमा ने निराश हो कर 
अपना फैसला दे दिया-- अब आगे जाने का 

2 माग नहीं हे, इस fat लोटना होगा ।' 


सब के मन सें निराशा छा गई | क्या हमारी ' 


यात्रा यहीं समाप्त हो जायगी ? हस तो पाण 
के आरोहण का स्वप्न ले कर } ओर अभी 
परिडम हम खे दूर हे | सासने ही डस का २३ 
हजार फीट war शिखर कभी-कभी बादलों के 
हटने पर चमक उठता है और हमें अपनी ओर 
खींचता है | कैसा अदम्य आकर्षण हे उस का! 
केवल एक यादो दिनकी रात्रा के बाद हस 
उस के चरणतल में पहुँच जायेंगे । awa के 
इतना पास आ कर वापस होना पड़ेगा इस से 
बढ़ कर दुःख की और क्या बात होगी ? हमारे 
होशियार और सधे हुए कुलियो ने सब कुछ 
अच्छी तरह सेच-समभ कर देख लिया है कि 
नदी पर पुल नहीं बन सता ९ प्रयत्न करना 
वेकार है । 
अन्त भें, जब गाइड ओर सब कुलो बस 

। चुकी नमाज Baal saga’ की सनोदश में 
थे और बापस चढ्ने की तैयारी कर रहे थे, तभी 
साथी क्षितीश ने मेरी ओर देख कर नीमा समेत 
समस्त कुलियों को सम्बोधित करते हुए कहा-- 
अरे, तुस शेरपा हो कर इस छोटी-सी नदी से 
हार मान जाओगे ? मनुष्य यदि मन में निश्चय 
कर ले तो क्या नहीं कर सकता ९? 
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महान्‌ दिम देवों के चरणों में. 


ता फिर क्या कर ९ 

करो क्या, जिस किसी तरह भी हो, ga 
वनाओ | सनुष्य सब कुछ कर सकता ह- तुस 
पुल बना सक्छे हो !? 

“यदि पुल न बने, तो ९? 0... 

“दिना प्रयत्न किये न बनने की बात कहना 
व्यर्थं है । परन्तु यदि आज दिन-भर प्रयत्नकरने 
के वाद भी पुल न बन सका और कल तक नदी... 
को पार करने का ओर कोई उपाय नहीं सूभा, 
तो कल यहां खे लोटा जा सकता है; परन्तु आज 
नहीं | आज तो यहां रह कर पुल बनाना ही - 

aT | |; | x $ 

और देखा कि यह अवसरोचित पेंतरा काम 
कर गया | गाइड ओर कुली जोश से 
उछल पड़े--'हांल्‍, आज हम पुल बनायेंगे। शेरपा 
के नाम पर छांछन नहीं आने देंगे । 

यही ऐसा स्थान हे; जहां संसार का बड़े से 
बडा प्रलोभन काम नहीं श्राला। काम आताह | 
केवल आत्मविश्वास, ओर स्वभाव से ही मना- | 
विज्ञान के अभ्यासी छिदीश ने अपनो सूक से 
वही आत्मविश्वास इन भोले और हिम्मती ळोगों _ 
सें भर दिया । न 

अखिर उसी घने जंगढ में वर्षा से टपकते 
पेड़ों के नीचे घास बिल्ला कर समतल करक | 
तम्बू गाड दिये गये । दोनों “दीदियों' ( स्त्री- 
शेरपा ) ने रसोई का प्रबन्ध सम्हाल लिया 
ओर जितने पुरुष थे, वे सब के सब जी-जान से 
पुल बनाने में लग गये । * 

नदी के सब से छोटे पाट वाले ए 
को चुन कर, जिस के इस पार और उ 
ऐसी चट्टान हों, जो पुल का आधार 


i 
{ 
a 
i 
i 
` 
& 
०0 
Lae i, 
0 


+ 


र क £ रहा |? 


गुरुकुछ-पत्रिका 


वे सातौं शेरपा जंगल में चले गये ओर अपनी 
खुखरियों और कुल्हाडे की सहायता खे इतने 
लम्बे-लस्वे वृक्षों के तने काट गिराये जो नदी का 
चौडाई को व्याप सके और उन्हें अपने Fat 
पर लाद कर नदी के किनारे ले आये। 
वर्षा के कारण ठंड बढ़ गई थी। शारीर 
को काटने वाली तीत्र हवा चल रही थी। 
बर्फानी नदी की धारा की ऊची उ ची चट्टानों 
से जूझने से उड़ने वाढी फुहारों के कारण जब 
तट पर खड़ा होना भी कठिन हो गया, तव 
हम सब तो तम्बुओं में चले गये ओर गरम 
कम्बलों की गरसी से अपने को गरमाने लगे, 
किन्तु साथी क्षितीश वहीं डटा रहा और कुलियों 
के काम में हिस्सा वंटाता रहा | 
स्थिति पर समग्ररूपेण विचार करने के 
पश्चात्‌ हमारे दिल में पुल के वन सकने की 
कोई आशा नहीं थी। कई घण्टे के अनथक 
परिश्रम के पश्चात्‌ भी जव सफलता का कोई 


समाचार नहीं मिला ओर सूय अस्ताचछ की 


र जाने ळगा, तब अपने समस्त प्रयऱ्नों की 
व्यथंता पर मन बिचुव्ध हो उठा और गहरी 


` निराशा का वातावरण चारों ओर फेल गया। 


अचानक साथी क्तितीश ने आ कर ह॑-समा- 


समाचार सुनाया--पुल बन गया हूँ?-ओर 
उन अनपढ्‌ रोरपा लोगों की अद्भुत इ जीनिय- ' 


रिंग की आविष्कारक प्रतीभा का वणन करते 


हुए जब विस्तार से बताया कि किस-किस 


प्रकार क्या-क्या करने से यह पुल बन सकना 


सम्भब हुआ हे, तो हम सब एक स्वर से कह 
उठे शाबाश, आज का दिन तुम्हारा 
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नदी के पार फिर घना जंगल हे। पर यह 


जंगल बहुत दूर तक साथ नहीं देता। छुरोंग 
से आगे छगातार चढ़ाई है ओर १३॥ हजार 


फीट की ऊंचाई पर छामछो पहुँचते-पहुँचते 
जंगल पीछे छूट जाते हें । फिर जोंग जेसा 
सैदान आता हे! कई सीछ तळ amare चळने 
वाला यह मैदान धीरे-धीरे ऊंचा होता जाता है 
झोर अन्त में हिर्माशखरों से आने वाले 
हिमनदों में विळीन हो जाता हे! शीतकाल 
में सारा का सारा मैदान एक विस्तृत fang 
का रूप धारण कर लेता होगा, यह यहाँ की 
भुरभुरी जमीन ओर हिसदा काळी पढ़ी 
हुई चट्ट'नां को देखने से स्पष्ट हो जाता हे। 


र 
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यांगशिंग के 


आगे क! राख्ता हिम-शिखरों 


की छाया में चलता हे । दोनों आर fee 


bas! 


नद हैं । यांगशिंग का अर्थ है लकड़ी का 
मैदान ( थांग-- मैदान, शिंग--लकड़ी )। यह 
आखिरी खान हे जहां लकड़ी मिल सकती है। 
हिमदग्ध ठू'ठ कहीं कहदी चट्टानों में अड़े पड़े 
हैं। कुलियों ने इन asi की सूखी लकड़ियों 
फो एक-एक कर के वीनना शुरू fear और 
अपने सामान के अलावा जितना बोझ उठाया 
जा सकता था, उतना लकड़ियों का बोझ अपने 
साथ रख लिया | [ असमाप्त ] 


सुरुचिपूण पाठ्य सामग्री के लिए 
गुरुकुल पत्रिका पढ़िये | 
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धर्मों की मोलिक एकता 


श्री खामी शिवानन्द्‌ 


पवित्र आंत्माओ, 

झाप सब को, जो एक महान्‌ झक्ति के 
Satta स्वरूप हैं, मेरा प्रेममय प्रणाम । आप 
उस सब प्रकाश के असीम प्रकाश की किरणं 
हं, जो ससस्त-सृष्टि का साधन और लक्ष्य है । 
आप के समक्ष कुछ कहने में मुझे अपार 
आनन्द प्राप्त हो रहा हे । सें आप के सम्मुख 
सभी तथाकथित धर्मा की समानता तथा 
सौलिक एकता के सम्बन्ध सें विचार प्रकट 


कर रहा हूं । 
सें इसे इस ससय विशेष आवश्यक 
सानता हूं क्‍योंकि सेरा अटल fara हे कि 


इस सूल्भूत एकता को समुचित रीति से सनो- 


गत करना उन समस्त कृत्रिम Az सावां के विनाश 
का बलशाली उपाय है, जिन से आज संसार 
परिपूर्ण है ओर जिन्होंने संसार को निरानन्द्‌ 
और अप्रसन्न बना दिया है । विश्व के समस्त 
प्राणियों में अन्तभूत-सम/नता के अनुभव पर 
तनिक विचार करने से यह ज्ञात हो जायगा 
कि विश्व के धर्म जिस एक ही उद्देश्य की 
“सिद्धि के विभिन्न aaa अथवा प्रणालियां हैं, 
बह लक्ष्य है ईश्वरीय अनुभूति की प्राप्ति, जिस 
का अनुभव करना है कि आपन तो यह 
 बिनाशमान शरीर हैं और न परिवतेनशील 
एवं सीमित मन अपितु आप शुद्ध, अमर और 
स्वतन्त्र आत्मा हैं । इसे सदा स्मरण रखो, 
“जो नित्यः शाश्वतीयं पुराणों / यह आत्मा 

प्राचीन. जन्म रहित, नित्य तथा स्थायी हे । 
यही आपकी वास्तविक प्रकृति है । आप 
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यह छुद्र विनाश को प्राप्त होने वाले जीव नहीं 
हैं, जिसने नास तथा रूप धारण कर लिया है । 
आप रामस्वामी, मुखर्जी, मेहता, गर्दे या आप्ते 
नहीं हैँ। आप अज्ञान के कुछ विनाशकारी 
Rat के कारण संयोगवशात्‌ इस माया में पड़ , 
गये हैं | जागृत det और अनुभव करो कि | 
आप शुद्ध आत्मा हें। यही करने केलिये 
~ © \ 2 धर्मो सूः Z है £ 
प्रत्येक धर्म कहता है | सभी धर्मो का मूलभूत | 
लक्ष्य आध्यात्मिक-ज्ञान प्राप्त करना है कि 
आप सब चेतन्य के अग हें, जो aaa व्याप्त 
है । में आपको इस महान वाक्य का स्मरण | 
दिलाना चाहता हूं--“ईझावास्यमिदं सवम्‌ ? | 
ईश्वर सब में व्याप्त है; अथवा- पुरुष एवेदं | 
© ७ में 
aay | समस्त संसार में वही एक है। 


इतने धर्म क्यों हैं ? 

यदि सब का यही एक लक्ष्य हो तो इतने | 

धर्म क्यों हैं ? हां, लद्य एक ही है, किन्तु इस 
की ग्राप्ति की चेष्टा करने वाले असंख्य प्राणी, 


के हैं | अतः बुद्धिमान्‌ सहापियां ने अनेक | 
मागे और अनेकों क्रियाएं स्थापित करना इसी _ 
लिये समीचीन समभा कि वे प्रत्यक प्रक्रि 
भावना और योग्यता के मानव प्राणी के लिये 
पूणेतः उपयुक्त हों | अतः एक समुचित ज्ञान 
सम्पन्न मनुष्य के लिये मानब इतिहास 3 
परस्पर विरोधी धब्बे नहीं हैं, वरन हमारे 
सहर्षियों के प्रेममय ज्ञान के स्थायी 
समय-समय पर अनेकों सन्तां ने मानव जाति 


ho 
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गुरुकुछ पत्रिका | [अश्विन ` | 
wat में पाया, इसे देख कर इन महान्‌ पुरुषों तथा नेतिकता ही संसार के सभी धर्मा का 

ने जनता तथा समय के अनुसार अत्यन्त उप- हृदय तथा आत्मा है । सद्जीवन के दृढ़ 
युक्त मार्गो का प्रदशन किया । अतः आप आधार पर सभी qa आधारित हैं । यह अधिष्ठान 
देखते हैं कि विभिन्न मतानुयायियों के लिये सत्य, पवित्रता तथा सावेभौम प्रेम से निर्मित 
बाह्यतः प्रथक्‌ नियमादि निश्चित नहीं किए है | किसी भी धर्म के सिद्धान्त ही उसके 
हैं, परन्तु वे अपने लक्ष्य में कहीं भी भिन्न भहत्वपूण अग हैं। प्रसेक धर्म के मोलिक 
नहीं हैँ । ag लक्ष्य सदा उन सम्पूण सीमाओं सिद्धान्त मनुष्य को अच्छा बनना, सदाचरण 
दोषों, पीड़ा तथा कष्टों का अतिक्रमण कर जाता करना, दया करना, पवित्र होना, समस्त 
है, जिन से यह संसार पीड़ित है और तत्परतः प्राणियों पर कृपा दृष्टि रखना, मलुष्य-मलुष्य 
शाश्वत आनन्द, अमर जीवन, पूणे ज्ञान तथा में भेद न देखना, एक स्तेहमय-आध्यात्मिक 
चेतन्य की प्रधान अनुभूति ही रह जाती हे । आलिंगन में सब को आबद्ध करना सिखलाते 
सभी वस्तुएं उस में हैं और वही सम्पूण हें । उनका उपदेश है कि प्रक सें भगवान्‌ 
वस्तुओं में हे । इसके द्वारा ही आप इस को देखो और समस्त प्राणियों की निःस्वार्थ 
महान्‌ घोषणा की महत्ता समझ सकते हो-- सेवा में अपने को अनुरक्त रखो | सेवा को ही 
“एकं सदूविप्राः बहुधा ` बदन्ति।' अन्तिम उस भगवान्‌ की पूजासमझो जो सभी प्राणियों 
सत्य के अनेक प्रकार नहीं, किन्तु एक ही सल में व्यापक है और नियन्ल्लक है । वे सनुष्य 
है । इसी को ऋषि लोगों ने अनेक प्रकार से को शिक्षा देते हे कि इस संसार की भड़कीढी 
सम्बोधित किया है | तथा मोहक अस्तुओं पर अपने को न aa, 
साधारण आधार इन्द्रियों के चक्कर में पड़ो और जीवन का 
ओ। एक ही लक्ष्य होने के अतिरिक्त, आप वस्तविक wea ईश्वर दर्शन हे, इसे विस्मरण 
Sad हैं कि सभी धर्मा के अभ्यासों में मूल- न करो | 

. भूत बातें भी एक ही हैं । हमें छुद्र तथा अना- वे यह भी सिखलाते हैं कि विनम्र केसे 
. वश्यक बातों में असंख्य विभिन्नतायें जान _ होना चाहिये; इन्द्रिय निरोध केसे किया जाता 
या ` पड़ती हैं, क्रिन्तु वास्तव में सभी धर्म मानब है; fans प्रवृत्तियों का दमन केसे होता है; 
 कोइसकी शिक्षा देना चाहते हैं कि अपनी ओर श्रेष्ठ आदश, सुन्दर भावना, निष्कलंक- 
` नीचवृत्ति को पवित्र कर आत्मानन्द प्राप्त चरित्र, उदार निःस्वार्थ सेवा तथा आत्म-त्याग- 
_ करना और आधिभौतिकता के ez आधार मय जीबन कैसे व्यतीत किया जाय और केसे 
पर क्रमशः ईश्वरीय जीबन का महान्‌ प्रासाद किया जाता हे ? इस प्रकार का ईश्वरमय 
निर्माण करना ही हमारा कतेव्य है | पवित्रता जीबन ठयतीत करना सभी धर्मा की आत्मा 
चार, सदूंव्यवहार, सदूगुणों का विकास हे । सभी सन्तों के उपदेशों की यही प्रतिध्वनि 
ee अठारह | 
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है | भारतीय ऋषियों तथा मुहम्मद, क्राइस्ट , 
बुद्ध, जोरोथस्तू, तथा जेन मत ग्रतिपादकों 
इसी प्रकार चेतन्य, बीर, रामानन्द तथा श्री 
रामकृष्ण BET सन्तो के जीवनों से इस 
आदशे का प्रमाण मिलता हे । मानव प्रकृति 
सें पवित्रीकरण परिवतेन तथा दिव्यजीवन- 


यापन सभी घर्मा का आधार हे । यह ऐसा 
मधुर परन्तु अगोचर बन्धन = जिसने 


समस्त मानवता को इस प्रकार आबद्ध कर 
रखा हे, असे एक ही सूत्र अनेकों मणियों को । 
प्रेम-परिसावित-धर्मो का यह सूत्र सबव्यापी 
सत्ता के लिये सुन्दर हार प्रस्तुत करता हे । 
यह देवता मानवता के सामान्य सन्दिर में 
प्रतिष्ठित है। यदि मणिकाएं यह समझना 
आरम्भ कर हें कि वे भिन्न हैं, तो वह स्वण- 
सूत्र सहषे उन्हें स्मरण कराता है कि आप सब 
एक हें । पारस्परिक एकता को भूल कर तथा 
पारस्परिक संघर्षे द्वारा बायु-मण्डल को दूषित 
कर देना ऐसा ही हे जिस प्रकार कि एक ही 
परिवार के बालक विभिन्न प्रकार के बच्चों को 
धारण कर अपने को asl की विभिन्नता के 
द्वारा परस्पर विरोधी समझ लेते हैं । 
एकता की अनुभूति करो 

एक शुद्ध पवित्र चित्रपट का स्मरण करो, 
जिस पर एक सुन्दर सायंकाळीन दृश्य चित्रित 
है, जिस में एक वन्य-स्रोत के तट पर प्रज्वलित 
अग्नि के चतुर्दिक्‌ एक यात्री दल Far हुआ 
है । यदि चित्र में चित्रित जल अग्नि के विरुद्ध 
हो जाय तो केसा say जान पड़ेगा | क्योंकि 
आपको ज्ञात है कि ये दोनों वस्तुएं निमाण 


घर्मो की मौलिक एकता . 


की हुई हैं,'ये कुछ रंग और कुछ तेल की 
करासाते हैं । इन रगों.के अन्तगेत आपको एक 
शुद्ध, स्थायी चित्रपट मिलेगा । प्रिय अमर 
इस मधुर तथा महस्वपूण ऐक्य की 
faa से समस्त 


आत्माओ, 
चेतना में सदा निवास करो, 
मानव जाति का ह्र 
मेरी आप से प्राथना है कि इस कूटस्थ सत्य 
के त्रिस्मरण की महती भूल न करो और बाहर 
से भिन्न जान पड़ने वाले नियमों, प्रथाओं और 
परिपाटियों Hage: यदि आप एसा न 
करेगे तो तत्वको त्याग कर छाया ग्रहण 
करेंगे | मनुष्य मात्र के ऐक्य में आपकी 
असीम सहायता होगी, यदि आप इस ऐक्य 
के स्मरण की प्रतिज्ञा करो, इसे प्रगट करो 
और aaa इस ऐक्य सन्देश का प्रसार 
करो । 
मानव की संपूण भावनाओं में धमे भावना 
सब से प्रबळ तथा गम्भीर होती है । अन्य 
सभी भावनाएं पीछे आर्जन की जाती हैं, जब 
मानव जीवन में प्रौढ़ बनता है । किन्तु 
धर्म भावना मानब में जन्म से ही गम्भीरता 
पूवक अंकित रहती हे । मनोविज्ञान आपको 
वतलायेगा कि वंश क्रम से अपने as धर्म 
तथा विश्वास' के प्रति यह गम्भीर भावना 
प्रत्येक बालक की चेतना में विद्यमान रहती 
है । अतः आप अनुमान कर सकते हैं कि 
नुष्य में यह धर्मे-भावना कितनी शक्ति 
शालिनी और प्रभानकारिणी होती है । भ्रामक 
तथा प्रृथकता की भावनाओं द्वारा इसका 


दुव्येबहार हमारी बड़ी भल हे । प्रेम तथा 


उन्नीस 
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aq स्पन्दित हो रहा है। 


. 


* 


E 


डर 


| 
a 


गुरुकुल पत्रिका 


ऐक्य की कसौटी द्वारा इस धमे. चेतन्य का 
प्रसार हम में सुन्दर ऐक्य की महान्‌ क्रिया- 
त्मक शक्ति उत्पन्न करेगा जिस से विभिन्नताओं 
का विनाश का काये शीघ्र ही प्रारम्भ हो 
जावेगा । समस्त विरोध नष्ट हो जाएंगे, समस्त 
कलहा और दुभावनाओं का अन्त हो जायेगा 
ओर विशाल परिमाण में मानव जाति को 
शान्ति, ऐकता, सहयोग, सामझ्गस्य एवं सिद्धि 
ग्राप्त होगी, जिसके लिये आप उत्सुकतापूवेक 
पिपासाकुल हो रहे हैं | इस प्रथिवी पर शान्ति 
तथा शुभेच्छामय समन्वयपूणे भविष्य के 
निमोण का काये विश्वधर्मो के ऐक्य द्वारा 
ऐसे ही केन्द्रित सहयोग पूणे प्रयत्ना से हो 
सकेगा । 
एकता देवता का विधान है 

अतः आप सब ऐसा ही सोचो तथा ऐसे 

ज्ञान के प्रकाश में काये करो कि सभी धर्म 


' एक हैं, उनके मूल तत्व एक हैं| सभी मतों में 


मूलतः पूणक्य है । वे मानव को उतमत्ता, 
सहिष्णुता, War, अहिंसा, दया, उदारता 
एवं ईश्वरता का उपदेश देते हें । विश्वास के 


साथ महान्‌ धे ग्रन्थ और उपनिषदों का पाठ 


करो | परम पिता\भगवान्‌ को सदा स्मरण 

रखो । सदा उसका पवित्र नामोच्चारण कर 

उसके गुणों को गावो । गव और अहंकार के 
x 


[ आश्विन 


विनाश का सतत प्रयत्न करो और विनम्रता, 
माधुर्य तथा सेवा भाव का विकाश करो। 
उदार और दयालु बनो । स्वार्थपरता और 
लोलुपता से दूर भागो । इन्द्रिय संयम कर, 
ध्यानमय जीवन बिताओ । शान्ति तथा आनन्द 
प्राप्त करो और प्रसार भी करो जिससे भूमण्डल 
पर शान्ति, आनन्द और ऐक्य की स्थापना का 
प्रायोजन हो | 

यंदि ऐसा किया गया तो में आपको 
विश्वास दिलाता हूं कि प्रथकता अथवा भेद- 
भाव के बाह्योपकरण इस ऐक्य को विचलित 
तथा भग नह 
ईश्वरीय गुण ह्वै। 


जन कर्योँकि ऐ 
कर सकगे, क्याँकि ऐक्य 


कामना हे कि भगवान हमें आध्यात्मिक 
दृष्टिकोण देवे, जिस से हम नाम रूप के 
क्षुद्र आवरण के पीछे एक ही ईश्वर को देख 
सके जो BAA व्याप्त हे, जो सब के भीतर है 
ओर सब के द्वारा काये करता है। आप इसका 
अनुभव करे | 

“एको देवः स्ेभृतेषु गूढ्‌ः` ` `" `" ` "साक्षी 
चेता केवलो निर्गुणश्च ।? सभी प्राणियों में एक 
ईश्वर छिपा हुआ है। बह शाश्वत, अन्तर का 
साक्षी और सवे पूणे और अद्वेत है । 


[अखिल भारतीय रेडियो, बम्बई के सौजन्य से] 


सन्ध्या रहस्य--लेखक प्रोफेसर विश्वनाथ विद्यालङ्कार | योद्‌ आप सन्ध्या के We रहस्यों को हृदयंगम 
करके इस अनिवचनीय आनन्द का ग्रास्वादन करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िये । मूल्य २) 
मिलने का पता-प्रकाशंन मन्दिर, शुरुकुळ कांगड़ी, हरिद्वार | 


ee कफ ि = 
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बरसात में रहन-सहन केसा हो 


श्री रामेश बेदी 


वर्षा ऋतु में वायु मण्डल में झाद्र ता अधिक 
होती है । वायु मण्डल का तापमान बहुत अधिक 
भिन्न-भिन्न होता हे । बारिश लगातार होती रहे 
तो 'तापमान काफी नीचे गिर जाता है। सूर्य 
की किरणों में इतनी अधिक प्रखरता होती हे 
कि कुछ घण्टों की धूप में ही गरमी खूब बढ़ 
जाती हे। तापमान की इस भिन्नता के कारण 
ही इस ऋतु में अनेक दिन ऐसे होते हे जिन में 
शीत ऋतु की सी ठण्ड श्रनुभब होती हे 
ओर प्रायशः दिलों सें nefaat सी तेज़ धूप और 
गरमी | 

गरसियों सें वायु के अन्दर आद्रता बहुत 
कम होती थी। तेज़ धूप से धरती के तपने के 
साथ-साथ वायु भी गरम हो जाती थी जिसे लू 
कहते थे | अब, प्यासी घरदी के ठण्डा हो जाने 
से लू का नाभो निशान नहीं रह जाता | 


हलका भोजन 

` भूमि से उठने बाले गरम वाष्पों खे, बादलों 
के घिरे रहने से, अम्ल का परिपाक होने से 
बरसात में शरीर की असि का बळ dw हो 
जाता है ओर वायु आदि दोष प्रकुपित हो जाते 
हैं। पाचन शक्ति दुबंल पड़ जाती है । इसी 
लिए इस ऋतु में सामान्यतया इलके भोजनों को 
करने की सलाह दी जाती है। पुराने जो, गेहूँ 


तथा शालि चावलों को जंगली पशु पक्षियों हे 


आंसों ओर मांस के शोवों के साथ खाना आयुर्वेद्‌ 
सें हितकर बताया है । 


तर माल 


[| 


"°F I I FMR 
CA ES 


बरसात सें माल पूए, खीर आदि तर माळ 


खाने का प्रचलन हमारे देश में देखा जाता हे । 
पाठक कहेंगे कि जब हम यह कहते हैं. किइस | 
ऋतु में अग्नि मन्द होती है तो तर माल खाने 
का प्रचलन असंगत होना चाहिए। बात ऐसी 
है नहीं । खूब बारिश होने पर बाहरी परिवतनों 
के साथ-साथ हमारे शरीर के अन्दर की अवस्थाएं _ 
भी परिवर्तित हो जाती हैं। जिस दिन आकाश | 
घने बादछों से चिरा हा, खूब बारिश हो और | 
सरदियों की सी ठण्ड हो तो भूख भी खूब चस = | 
कती हे । आम तौर पर ऐसे बारिश बाले दिन | 
ही ala ge या अन्य गरिष्ट पक्वान्न बनाने का | 
रिवाज है । महर्षि चरक ने भी इस का सभर्थन . 
किया है। वे कहते हैं कि एसे विशेष ठण्ड | 
वाले दिन वायु का प्रकोप शान्त करने क लिए _ 
स्निग्ध पदार्थों का सेवन करना चाहिए। यह _ 
ध्यान रखें कि जिह्वालौल्यबश तर माळ अधिक | 
न खाये aia क्योंकि इस से asia हो | 
ज्ञायगी । ये 


च रे ‘ ‘ i 

चटनी और खटाई र. 
भोजनों Fas, नमकीन पदार्थों का प्रयोग | 
जठरामि को प्रदीप्त करता है ॥ प्याज, लहसुन, 
पोदीना, अनारदाना आदि की चटनियों को 


कुतर कर उस में नमक मिलालें | 
निम्वू का रस निचोड़ कर खट्टा कर ल 
को स्वादु और सुपच बनाने के लिये यह रुचि 
खाया जाता है | ei 

` शहद का बिशेष प्रयोग 


बर्षा ऋतु में शहद के भय 


` गुरुकुछ-पत्रिका 

रूप से सिफारिश की जाती है। चरक, सुश्रत, 
_ वाग्भट, कैयदेव आदि चिकित्सको ने इन दिनों 
__ खाने पीने के प्रायः सब पदार्थों के साथ शहद 
का प्रयोग करने के लिए बल दिया है) चरक 
के समय. इस ऋतु में जो शराबें भाजनों में पी 
जाती थी उन में भी वे शहद का प्रयोग प्रशस्त 
समभते थे | वर्षा की चर्या में चरक बताते हें 
कि शहद की मदिरा में या किप्ती दूसरे अरिष्ट 
में अथवा वर्षा जल में मघु मिला कर थोड़ा- 
थोड़ा पिया जाना चाहिए। 


भोजन के सम्बन्ध में अन्य सावधानियां 


; | ८ बासी भोजन न करें | इन दिनों कीट'णुओं 
| की क्रिया से भोजन में सड़ांद शीघ्र पैदा हो 
. ज्ञाती है | बासी भोजन के साथ कीटाणुओं के 
विष अन्दर जा कर पाचन संस्थान को खराब 
कर देते हैं जिस से वमन, शूल, अतिरार, हैजा 
आदि रोग हो जाया करते हैं । 
सायंकालीन भोजन अन्धरा होने से पूव ही 
कर ले क्योंकि दीपक के प्रकाश में आने वाले 
__ कीड़े-पतंगे भोजनों में गिर कर खाद्य पदार्थों को 
aT कर देते हैं। . 

` पीने का पानी 


 ताठाबों, नदियों, झरनों का पानी गदला 
. होज़ाता हे। कुएं के अन्दर आसपास की 
जमीन से रिस-रिस कर जा पानी चला जाता हे 
वह अपने साथ अनेक प्रकार की मलिनताए ले 
जाता है। इन दिनों कुएं के पानी में टा 

दे के रोगोत्ादक कृमि पाये जाते हैं। इस 
' के द्वारा रोग संक्रमण की सम्भावनाएं बढ़ 


a 
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तो अच्छा हे! बहुत से प्रदेशों में वर्षा जल 
पर ही निर्भर रहना पड़ता है । इसे भी उबाल 
कर पीना चाहिए | 
सोने में sida की सावधानी 

दिन में aay अहितकर बताया गया हे! 
रात्रि के आरम्भ में गरमी होने से खुले आकाश 
के नीचे सोना पसन्द किया जाता हे। रात के 
पिछले भाग में सरदी बढ़ जाती है। ओस से 
बिस्तरा भीग जाता हे। किसी-किसी दिन तो 
इतना अधिक गीला होता हे कि निचोड़ने की 
सी आबश्यकता अनुभव होती है। गरमी सरदी 
की इन अनियमित अवश्थाओं में सरदी खाये 
जाने का भद रहता हे । सोते समय चादर तथा 
गरम कपड़ा We रख लेना चाहिए । रात्रि में 
आवश्यक कपड़ा ओढ्ने की असावधानि होने 
पर ठण्ड लग जाती है ओर Gara, खांसी 
शरीर टूटना आदि छक्षण, प्रकट हो जाते हे। 
इस. ऋतु में इस प्रकार के रोगियों की उपस्थिति 
ओषधालयों में आरम्भ हो जाती हे | 


तुलसी या निम्बू की चाय 


सरदी लग जाने के इन छक्षणों को दूर करने 
के लिएं तुलसी की गरम चाय अथवा निम्वू को 
गरम चाय लाभदायक पेय क! कार्य करते हैं। 
तुलसी की चाय बनाने के लिए तुलसी के 
ग्यारह ताज पत्तों को तीन-चार काली मिर्चो 
AL जरा सी ais यः अदरक क साथ उबाल 
कर छान लें । दूध ओर मीठा या शहद मिला 
कर पी लें। 

निम्बू की चाय तय्यार करने के लिये एक 
प्याला डबळते पानी में जरा सी चाय डाल कर 


२००८ ] 


थोड़ी देर सींझने दिया जाता हे। पानी में चाय 
का हछका सा रंग आ जाने पर छान कर एक 


निम्बू का रस और चार चम्मच शहद मिला 
कर गरम ही पी लिया जाता है। 


रुचि के अनुसार दोनों में खे किसी पेय को 
आवश्यकतानुसार दिन में दो-तीन वार लिया 
जा सकता दै । ये पेय पसीना खुल कर लाते हैं । 
पसीने के द्वारा शरीर में से दोषों का निहंरण 
'हो जाता है। रुग्णावस्था में पसीना लाने के 
'लिए जब इन का उपयोग किया जा ter हो तो 
'तेज़ हवा से बचना चाहिए। 


बरसाती फोड (heat 


मच्छरों से ओर ओस से बचने के लिए 


म्मच्छरदानी का प्रयोग अभीष्ट होता है । इन 
दिन) सुधिर में इख प्रकार के दोषों का सञ्चय 

ता है कि मच्छर काटने से as स्थान में छोटे- 
छ्छोटे त्रण हो जाते हैं जिन में पीप भर जाती 
Sl इस प्रकार के वरसादी Ge फि.न्सयों 
व्की चिकित्सा के लिए रसोंत को बिस कर लेप 
करना चाहिए च्गेर एक-दो रत्ती रसोंत खिला 
द्वैनी चाहिए । जस्ते की खील (जिक आक छाईड) 
। को मक्खन था वेजलीन में मिल्ला कर बनाई 
म्मरहम का प्रयोग फोड़ां को सुखाने में लाभदायक 
सिद्ध होता हे । 


व्यायाम, व्यवाय | 


व्यायाम हलका कर । घूमना श्र ष्ठ ब्यायाम 
छै | तेरना भी अच्छा है, परन्तु उस के बाद 
कुएं के पानी में स्नान करने का ध्यान रखना 
चाहिए | 

| 


बरसात में रहन-सहन न्‍ हो? 


आयुर्वेद के आदि गुरू मर्हाष चरक ने इस 
ऋतु में al प्रसंग मना किया है । संस्कृत साहित्य 
के पाठक जानते हें कि संस्कृत के कवियों ओर 
काव्यकारो ने बरसात के साथ काम का विशेष 


हि 

~ Me, 

सम्बन्ध प्रतिपादित किया है। बरसते बादलों “3 
= ` i 

का शीतल बाताबरण इस के लिए उपयुक्त काल 2 
हो सकता है। . 
कपड़े महीन हा या मोटे ? 4 


बारिश और हवा वाली मौसम में कपड़े 
हलके रहें तो अच्छा है । वायु बन्द हो, गरमी 
से पसीना खब gear हो तो महीन कपड़े न 
पहनना इस लिए वाऊच्छनीय नहीं होता कि वे 
पसीने को ठीक तरह सोख नहीं पाते। ऐसे 
समय मलमल जैसे बारीक कपड़ों की अपेक्षा... 
खद्दर के बारीक कपड़े अधिक सुखदायक प्रतीत | “ती 
होते हैं, क्योंकि ये पसीने को अच्छी तरह जज्ब 
कर लेते हैं। पसीना त्वचा पर देर तक रहे 
तो क्षोभ पैदा करने का कारण बन सकता है 
ज्ञिस से त्वग्नोगों को उभरने में प्रोत्साहन 
सिअता हे | 


उबटन, स्नान 


वायु में नमी श्रधिक हाने से त्वचा पर से 
पसीने का वाष्पीभवन कम होता है, त्वचा 


चिपचिपी रहती है । इसे दूर करने के लिए ओर बा 


साफ कर लिया जाय । उबटन का लाभ 3 
दिनों विशेष होता हे । सुगन्धित माला तथा | 


शुरुकुल पत्रिका . 


य सुगन्धियों का प्रयोग चरक ने प्रशस्त 
समका है । 


रजस्वला नदियों का हेय पानी 


वर्षा के पानी के वेग में सांप, बिच्छू आदि 
हानिकारक जीव तथा धरती का मज बहता 
हुआ जलधाराओं में मिल जाता है । इन 
मलिनताओं के कारण संस्कृत लेखकों ने वरसात 
में नदियों को रजस्वला कहा हे खोर इन में 
स्नान करने का निषेध लिखा हे।. लेखक जेसे 
तैरने के शोकीन तेरने का लोभ संवरण न कर 
सकें तो उन्हें नदी के स्नान के बाद तुरन्त कुण 
के पानी में ela कर के शरीर की स्वच्छता कर 
लेनी चाहिए । AU अनुभव हे कि ऐसा न किया 
जाय तो नदी के age पानी की मळिनदाए' 
त्वचा में Gast पेदा कर देती हैं । 


जीवों से बचाव 


धरती के छिद्रो में पानी भर जाने से ओर 
साथ ही धरती क अन्दर से गरम वाष्पों के 
उठने के कारण सांप, बिच्छ आदि जीव इन 
दिनों मानवीय निवासों में तथा इधर उधर 
विचरते हुए प्रायः दीख पड़ते हैं | विषेले जीवों 
से डसे जाने की घटनाए किसी भी दूसरी मौसम 
में इतनी अधिक नहीं होतीं जितनी इस सें। घर 
के कोनों में फनियर या दवोइया, खू टियों और 
गुसलखानों में कोड्यि जेसे बिषेले सांप कई बार 
निकळ आते हैं। दरवाज्ों की चिटखनियों के 


ज्र 
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अन्दर बिच्छू मिलना असाधारण बात नहीं । 
श्रद्धानन्द सेवाश्रम सें ऐसे रोगी आये हे जिन्हें 
कमजा पहनते हुए आस्तीन का सांप या बिच्छ 
काट खाया था। मुख पोंछते हुए तोलिये पर 
चिपके रह गये भूण्ड ने नाक की नोक को अपने: 
डट का निशाना बनाया था | एक बच्च ढी 
मूत्र न्द्रिय के अग्न-साग पर क Jal सूण्ड ने eg 

मारा था | सोते समय एक स्त्री के नाक के अन्दर 
खूब गहरा Wat घुम गया था जिसे निकालने 

के लए श्रद्धानन्द सेवाश्रम के सर्जान की सहायता 

लेनी पड़ी थी । 


इन से बचने के लिए प्रत्येक कपड़े को ae 
कर पहनना ओर बरतना चाहिए । बच्चों सें qe 


bat 


श्राद्त बालनो चाहिए । रात को अन्धेरे भें जाते 


~ 


समय प्रकाश हाथ सें रखना चाहिए faa 
fae जींवों पर पेर न रखा जाय । 


अन्य सावधानियां 


निवास स्थान ऐसा होना चाहिए जिसमें 
नमी का असर न हो झर नही बारिश का 
पाना अन्दर घुस आ खकठा हो | धूप हानिकारक 
होती है । बाहर निकलते समय छाता ले कर 
चलें । भीगे कपड़े खुजली पेदा करते हैं। कपडे 
गोले न पहन । खाने की चीजों में. और कपड़ों 
में सील चढ़ जाती है। इन में कीड़ों के आक्रमण 
बहुधा हो जाते हें । धूप वाले दिन सब सामान 
को धूप दिखा देनी चाहिए। [ कोपो राइट लेखक 
के पांस | ] 
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चिड़विड़ापन छोड़िये 
श्री रामचरण महेन्द्र एम. ए 

मानव स्वभ व के दुगु णों में चिडचिडापन 
आन्तरिक अन की दुर्बलता का सूचक हे । सहि- 
“War के अभाव सें मनुष्य बात बात में बिगड्ने 
लगता हे, als Wi लिकोड़ता हे, प्रायः गाली 
गछीज देता हे । मानसिक दुर्बलता के कारण वह 
समझता हे कि दूसरे उसे जान PR कर परेशान 
करना च'हते हें, उसके दुगु णों का देखते हैं, 
उनका सजाक उडते हैं । किसी पुरानी अनुभूति 
के फन्न-स्वरूप वह अधिक संवेदनशील हो उठता 
हे ओर उसको भावना ग्रन्थियां उसकी गाली 
गलौज या बेढगे व्यापारों में प्रकट होती हें । 

चिड़चिड़ेवन के रोगी सें चिन्ता तथा शक 


शुवे की आदत प्रधान हे। कभी २ शारीरिक 
कमजोरी के कारण, कब्ज, परिश्रम खे wna, 


पु सकता के कारण श्वपने आपको 
यह न सभभ ले कि वह क्षमता रखता है, तब 
तक बह पंगु हो वना रहेगा | तुस्हें जा कुछ करना 
श्रष्ठ जँचता है, जो कुछ तुम्हारी अन्तरात्मा 
seat है उसे हृढ़ संकल्प पूर्वक अवश्यमेत्र 
प्रारम्भ करो | डरो नहीं, शंका, सन्देह या अवि- 
! श्वास की कोई बात न सोचो बल्कि कार्य शुरू कर 
ही डाळो । प्रत्येक मनुष्य कुछ न कुछ जरूर कर 
सकता हे और करेगा, यदि अकूतकाय होकर 
हिम्मत न हारे। हिम्मत हमेशा बाजी मारती हे । 
तुम अपने सामथ्य ओर निश्चय यत्नों की आमि- 
वृद्धि करते रहो | संसार में जो करोड़ों पुरुष 
निराश हो रहे हैं उसका प्रधान कारण आहरए- 
विश्वास की कमी हे । वे श्रद्धा खो बैठे हे कौर 
दूषित निष्प्रयोजन कल्पनाऔं के ग्रास बने हैं तुम 
इन से सदैव बचे रहो | सदा सर्वदा आन्तरिक 
_ मन की उन्नत साबनाओं के प्रति लक्ष्य किये रहो 
ओर अपनी समस्त शक्तियों में अखंड श्रद्धा और 


| 


~ 


पच्चीस 
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पूण विश्वास रखो किसी बिशेष मर्यादा तक , 


केबल ऊपरी विश्वास ही मत रखो परन्तु भीतरी 
तह सें भो दृढ़ता से विश्वास की अमिट छाप 
जमा दो | फिर Beara के सुमनाहर फल देखो । 
तुम्हारी सव निराशा रफू चक्कर हो जायगीं और 


अभ्यन्तर प्रदेश से अनन्त शक्ति का आविर्भाव . 


होगा | 


st से तुम अपनी लुद्रता का चितन छोड़ो 


जव कभी विश्व को विशालता! पर विचार करने 
चेठो तो अपने सन, शरीर, आत्मा की महान्‌ 
शक्तियों पर चित्त एक्राम्र करो | शक्ति के इस 
केन्द्र पर मन स्थिर रखने से कोई दुवेळता तुम्दार 
अन्तःकरण में प्रवेश नहीं कर सकती | जब तुम 
शक्ति के विशाळ बिन्दु पर समस्त शक्तियां केन्द्रित 
करोगे ता तुम्हें sata ar कि पाषाण में, घातु 
में, वनस्पति में, प्रकृति में, आदमी तिनक उठता 
है | अपनो कठिनाइयों तथा समस्याओं से 
उद्दीप होकर देखते देखते उसे गहरी निराशा हो 
जाती है, चिइचिड़ापन एक पेचीदा मानसिक 
रोग है | अतः प्रारम्भ से ही इसके विषय में हमें 
साबधान रहना चाहिए | 

जिस व्यक्ति में चिइचिड़ेपन की आदत हे 
बह सदा दूसरों के दाष Zea रहता हे | वह 
व्यक्ति अन्य व्यक्तियों की दृष्टि में तो बुरा होता 


ही है, स्वयं भी एक अव्यक्त मानसिक gaa 


का शिकार रहता ह्वै । उसके मन में एक प्रकार 
का संघष चला करता है । बह भ्रमित कल्पनाओं 
का शिकार रहता हे । उसके स शाय ज्ञान-तन्तुश्मों 
एर तनाव डालते हैं। भ्रम बढ्ता रहता हे और 
वह मन ही मन sal की अग्नि में दग्ध 
रहता हे । वह्‌ क्रोधित, श्रान्त, दुःखी सा नजर 
आता हे। तनिक सी बात सें उद्विगनता का 
वारपार नही रहता । गुप्त मन पर प्रारम्भ में 


[ शेष प्रष्ठ ३२ पर ] 


~ a 
साहत्य-पारचय 

अर्थशास्र के सिद्धान्त 

लेखक-डा० रामनारायण सक्सेना ओर 
श्री रघुराज गुप्त | प्रकाशक-एच० चटर्जी एण्ड 
कम्पनी लिमिटेड, १६, श्यामाचरन दे स्ट्रीट, 
कलकत्ता | मुल्य १२) | हिन्दी में अर्थशास्त्र 
की अनेक पुस्तके हमारे देखने में आई हैं 
परन्तु सक्सेना और गुप्त की उपयुक्त पुस्तक का 
प्रकाशन जिसका प्रथम भाग हमारे सामने हे 


हिन्दी के आर्थिक साहित्य में एक महत्वपूर्ण 


घटना है | अंभी तक हमारे यहां जो अथशाख्त्र 
की पुस्तकें लिखी गई उन पर पुराने अंग्रेजी 
क्लासिकल स्कूल की अनुचित प्रभुता थी। 
पिछले तीस सालो में अथेशास्ज के सिद्धान्तों 
में क्रान्तिकारी परित्रतन हुये हैं । पुराने सिद्धांतों 
की त्रुटियां स्पष्ट हुई हैं, अधिक्र बास्तविक और 
वैज्ञानिक सिद्धान्त हमारे सामने आये हैं । अतः 
इस बात की बड़ी ज़रुएत थी कि हम उन नूतन 
परिवतनों से परिचित हों । प्रस्तुत पुस्तक के 
लेखकों ने same की नवीनतम प्रगति को 
अपनी पुस्तक में स्थान दिया हे । प्रथम भाग 
में उन्होंने saga के विषय, उपभोग और 
उत्पादन की विवेचना की हे । दूसरे भाग में 
वे मुद्रा, विनिमय, वितरण और राजस्व दे 
रहे हैं । सिद्धान्तों के अतिरिक्त इसमें साथ में 


भारत की आर्थिक स्थिति और समस्याओं का 


भी विस्तृत विश्लेषण है same की पुस्तकों 
में सामान्यतः पाये जाने बाले विषयों के अति- 
रिक्त कई नूतन महत्वपूण विषयों और सम- 
स्यायो का इस पुस्तक में समावेश हे । उदाहरण 


के लिये, बचत, विनियोग ( इन्वेस्टमेंट) और 
रोजगार, जन संख्या के पेशेबार बर्गीकरण का 
आथिक प्रगति से सम्बन्ध, पूजी के संचय की 
दर और अविकसित देशों का विकास, सत्तर 
देशों की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की तुलना- 
त्मक विवेचना, जन संख्या का अन्तराष्ट्रीय और 
प्रादेशिक पुनार्वितरण जसे विषयों का विवेचन 
मनोरञ्जक ही नहीं, आवश्यक भी हे । दूसरे 
भाग में लेखक पूंजीवाद, समाजबाद, आयोजन 
भारत की पंच-वर्षीय योजना, विभाजन के 
आर्थिक परिणाम आदि अन्य नये विषयों को 
प्रस्तुत कर रहे हैं । अथशा की संभवतः यह 
पहली पुस्तक हे जिसमें भाषा के सौँदय, विचारों 
की स्पष्टता का पयाप्त ध्यान रखा गया है | 
विषय के प्रतिपादन का ढंग भी अत्यन्त रोचक 
ओऔर अनेक स्थानों पर aga मौलिक है | 
इस पुस्तक में लेखकों ने जो पारिभाषिक शब्द 
प्रयुक्त किये हैं यह काफी सोच समझ कर चुने 
गये हैं और ध्यान देने योग्य हें तथा भविष्य 
में अन्य लेखकों द्वारा छापनाये जा सकते हैं । 
आंकड़ों के सम्बन्ध में भी यह पुस्तक सब से 
आगे बढ़ने का दावा कर सकती है | इसमें 
सवेत्र जून १६५१ तक प्राप्य अन्तिम तम 
आंकड़ों का प्रयोग किया गया हे | इसके अति- 
रिक्त पुस्तक की छपाई, बन्धाई असाधारण रूप 
से अच्छी है और विदेशी पुस्तकों के गेट-अप 
से मुकाबिला करती हे ' पुस्तक की कीमत भी 
सवथा उचित है । मेरायह विश्वास है कियह 
पुस्तक 'अथेशास्त्र के अध्ययन के इच्छुक व्यक्तियों 
ओर कालिजों के विद्यार्थियों के लिये Ware 
उपयोगी सिद्ध होगी | --हरिदत्त वेदालङ्कार | 


छब्बीस 
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घारा--( कविता संचय ) 


लेखक-श्री कुमार शमी विद्याळकार | 


प्रकाशक-बेजनाथ एण्ड कंपनी, गिरीडीह 
( बिहार ) । मूल्य सवा दो रुपये । धारा का 
कवि प्रकृति प्रेमी सहृदय व्यक्ति है। उसके 
गीतों में निसगे की सुषमा के साथ-साथ विश्व 
की कडुता, विषमता और करुणता बसी हुई 
है. । पर कवि पलायनवादी नहीं हे। जीवन 
और जगत के प्रति उसका दृष्टिकोण स्वस्थ और 
आशावान्‌ हे! बह कहता F— 
मेरा कत्तेव्य प्रकाश करूँ 
जगजीवन सें नब आश भरूँ। 
आओ, मैं हूं उत्साह-भरा, 
छूने को स्वगे मचलता हूं- 
सें जलता हूं, में जलता हूं ॥ 
छु &B ६ 
यथार्थ के चित्रण में कवि कृपण नहीं है 
पर साथ ही कवि हृदय को विश्व-मांगल्य के 
प्रति पूरी श्रद्धा और आस्था हे । 
रही है धरती? वाले गीत में कवि विश्व के 
aga, दुःख, दारिद्य और हाहाकार से 
व्यथित हो उठता है, पर निराश नहीं होता, 
नाहीं झुँझला उठता है । वह हढ़ता के साथ 
कह उठता है-- 
और दूसरी ओर खड़े ये, 
देवों के अबतार ! 
मानवता को थापी देकर 
करते प्यार अपार ॥ 
जीवन के माधुय और मांगल्य का उपा- 
सक कवि-पखी एक स्थान पर पुनः चहक 


PN झलक” 


` आर्यकुमार निबन्धमाला- 


आज कराह" 
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उठता है > 


और एक दिन वह आएगा 
फूल बसेंगे कण-कण में | 
अपनी स्निग्ध ज्योति में तन्मय 
गाऊँगा मुक्त गगन में ॥ 


a रे 80. 


०३ 


हम कवि के इस सत्‌ प्रयासको प्यार 
करते हैं । वारा? के इस प्रबाह का अभिनंदन 
करते हैं । 


=] 
“DR 


शंकरदेव | 


लेखक~श्री घर्मदेब विद्यावाचस्पति । 
प्रकाशक, राजपाल एण्ड सन्स, नई सड़क, देहली 
आकार २०% ३०।१६, प्रष्ठ संख्या १००, मूल्य 

| अखिल भारतीय आर्ये कुमार परिषद्‌ की ' 
परीक्षाओं में बेठने वाले छात्रों के लिए यह्‌ 
पुस्तक लिखी गई हे । लेखक का उद्देश्य इस 
पुस्तक द्वारा युवकों विशेषतः आये Bart को 
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सारगर्भित निबन्ध लिखने और उत्तम भाषण | 
देने में विशेष सहायता देना है | आये-जीबन, | 
i 


वेदिक धमे का व्यापक रूप, वैदिक ईश्वरवाद, 
बैदिक ध्म और विश्व-शान्ति, वश व्यवस्था है 
आदि आठ निबन्ध इस पुस्तक के अन्तगेत हैं। 
इन सब विषयों की जानकारी हमारे gaat | 
को होनी ही चाहिए | श्री धमेदेव ठोस धार्मिक _ 
साहित्य के निमोण में सतत प्रयत्नशील हैं, | 
यह्‌ प्रसन्नता का विषय हे । हम चाहते हैं कि | 
उनके शेष निबन्ध भी जनता के लाभ के 
लिए प्रकाश में आ जांय | as 


-रामेश बेदी । _ 
. 
० फौजा 


4.४. 


iit +o ee RET 
ह क की > विर 


74: See 
oe पिर 


गुरुकुल पत्रिका 
गान्धी शिक्षा ( तीने भाग )-- 


प्रकाशक सस्ता साहित्य मण्डछ, नई देहली | 
मूल्य प्रथमः भाग |), द्वितीय भाग ।“), तृतीय 
भाग ।>) | महात्मा गांधी की अनेक पुस्तकों में 
से जीवन को उच्च बनाने वाले बालकोपयोगी 
बिचारों का संग्रह गान्धी शिक्षा माम खे प्रकाशित 
हुआ है । महात्मा गांधी चरित्र निर्माण पर 
बहुत वल दिया करते थे। उनका कहना था कि 
व्यक्ति का सुधार हो जाने पर समाज ओर राष्ट्र 
[ स्वयं सुधार हो ज्ञाता हे । बालकों को प्रारम्भ 
में ही ये शिक्षाएं पढ़ाई जांय तो उनके अन्दर 
ऊंचे गुणों को पनपने में बड़ी सहायता मिलेगी | 
—रामेश बेदी | 


सुप्रभात — 


` सम्पादक ओर प्रकाशक श्री पं० बुद्धदेव जी 
। विद्यालंकार, पटोदी हाउस, दरियागंज, देडली। 
वार्षिक मल्य ६) रुपये। श्री पं० बुद्धदेव जी 
विद्यालंकार झुरुकुछ के योग्यतस स्नातको में से 
एक हैं | आयसमाज में उन जेखे प्रतिभाशाली 
विद्वान्‌ बहुत कम हैं । संस्कृत भाषा पर आपका 
. बड़ा गहरा अधिकार है । आपछी संस्कृत की कवि- 
ताये ओर रचनायें संस्कृत के पुराने कवियों और 
पंडितों की टक्कर की होती हैं। वेदिक साहित्य में 
. आपकी निराली शान डे । बेद और वाह्मण ग्रन्थों 
के अनेक दुर्बोध स्थलों के जेसे सुन्दर, शिक्षाप्रद 
. ओर युक्तिसंगत अर्थ आप करते हें उसे सुन 
. ओर पढ़ कर आश्चयं चकित होना पड़ता हे । 
लाहोर के आय नाम% मासिक पत्र में आपने 
अथवंबेद और शतपथ Tan का भाष्य 


/ 


'  अट्टाईस 


= 
कमा 


[आ जिन 


निकालना आरम्भ किया था। इन दोनों भाष्या 
के उक्त मासिक पत्र में प्रकाशित अंश जिन्होंने 
पढ़े हे वे जानते हैं कि वे कैध्वी अद्भुत चीजें थां 
ओर उन से पण्डित जी का कितना प्रकाण्ड 
पान्डित्य प्रकट होता था। दुःख है .कि पण्डित 
जी का उक्त भाष्य लिखने का क्रम बीच में ही 
रुक गया | 


इस वर्ष के प्रारम्भ से 
सुप्रभात नाम का एक मासिक पत्र निकालना 
शुरू किया है । इस पत्र के कई प्रकाशित अङ्क 
देखने का हमें अवसर हुआ है । प्रति मास 
छोटे-छोटे YS लेखों के द्वारा वेदिक साहित्य 
के अनेक मर्मों को इस में खोला ज्ञाता है, 
वैदिक वाङमय के समुद्र में से गोता लगा कर 
निकाले हुए अनेक विचार रत्नों को स्पष्ट करके 
स्वाध्यायशील जनता के सम्मुख रखा जाता है | 
प्रत्येक स्वाध्याय प्रेमी को इस पत्रिका का ग्राहक 
बनना चाहिये | हुम पण्डित जी प्रार्थना करेंगे 
कि वे अपना प्रचारार्थं इधर-उधर दोरे लगाते 
रहना बहुत कम कर दें तथा भारतीय लोक संघ 
आदि संश्ाओं के कास से भी अलग हो जायें 


परिडत जी ने 


ओर अपना सारा समय ओर ध्यान शतपथ 
आदि का भाष्य लिखने तथा अन्य प्रकारका 
उत्कृष्ट आय साहित्य तैयार करने एवं सुप्रभात | 
पत्र को श्रोर भी आकषक बनाने में लगाव | बैठ 
कर यह कार्य करने खे उनकी निराली प्रतिमा 
का अधिक सदुपयोग होगा । 


--प्रियत्रत वेदवाचस्पति | 
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शरुकल समाचार 
न्तु 

वर्षा ऋतु की विदाई के दृश्य दिलाई दे रहे 
हें। रात्रि के पिछले प्रहर शीतल हो चले हें । 
आकाश में रुई के गदेलों से निजल श्वेत बादल 
धूप-छांह खेलते दीखते हे । शारदू के दुत खंजन 
पक्षी आने लगे हें । बनों कांस सञ्जरियां फूल 
उठी हैं । ऋतु परिवर्तन के कारण सलेरिया और 
RA-TAT का प्रभाव भी दीखने लगा हे। 
लिए गुरूकुल नगरी की जंगली जड़ी बूटियां 
साफ करवा दी गई हें। गगा ओर नहर का 
जल स्वच्छ हाता जा रहा है | 

पढ़ाई 

पढ़ाईयां व्यग्रता के सांथ चळ रही हें। 
विद्यालय विभाग की छमाही परीक्षाएं. अक्टूबर 
के प्रथम सप्ताह में समाप्त हो जायेंगी । महाविद्या- 
लय विभाग की छमाही परीक्षा २५ अक्टूबर तक 
समाप्त हो जायेंगी । दीपावली के पश्चात्‌ द्वितीय 
सत्र ( शारद्कालीन अध्ययन-सत्र ) प्रारम्भ हो 
जायगा | 


मान्य अतिथि और व्याख्यान 


पिछले दिनों आयं विद्यासभा की बैठक के 
सिलसिले में गुरुकुल के कई अधिकारियों और 
म्रान्य-जनों ने गुरुकुल का अबलोकन किया । श्री- 
मूलराज जी ने विद्यालय विभाग की कई श्रेणियों 
का निरीक्षण किया । 
इन्हीं दिनों स्वामिनी सभा के प्रधान श्रीयुत 
qo ठाकुरदत्त जी अमृतधारा का गुरुकुछाय 
ार्यसमाज के वत्त्राबधान में “हिरण्मयेन 


उन्नतीस 
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पात्रे सत्यस्या पिहितं सुखम” इस मन्त्र-खण्ड 
को ले कर एक मनोहर बोधमय व्याख्यान हुआ। 
आय साप्ताहिक के सम्पादक श्री go भीमसेन 
जी विद्यालंकार ने महाविद्यालय वाग्वर्धिनी 
सभा में “पञ्जाब की राजनीतिक समस्याएं? 
विषय पर एक अच्छा विवेचना-पूर्ण व्याख्यान 
दिया । 

“हिन्दुस्तान स्टेणडड” कलकत्ता के सहायक 
सम्पादक श्री जे० एन० सरकार इस सप्ताह 
गुरुकुल पधारे | 

उत्तर प्रदेशीय आय-प्रतिनिधि-सभा के 
प्रधान श्रीयुत मदन मोहन जी सेठ तथा 
सभा के प्रधान मन्त्री श्री प० घमपाल जीं बिद्या- 
लंकार पिछले दिनों गुरुकुल पधारे । आप लोगों 
गे गुरुकुल के समस्त विभागों की परिक्रमा की 
ओर कार्यविधि का निरीक्षण किया | 


सांस्कृतिक-प्रव् fa 


हरिद्वार में नागरी प्रचाररिणी सभा द्वारा 
मनाई गई भारतेन्दु हरिश्चन्द्र जयंती में गुरुकुल 
के प्रतिनिधिरूप में श्री co सुखदेव जी दर्शन 
वाचस्पति और श्री शंकरदेव विद्यालंकार ने भार - 
ag श्री हरिश्चन्द्र जी की साहित्य सेवा, देश- 
भक्ति और उन के चरित्र में बसी हुई क्रांति- 
वादिता पर विशद विवेचन किया | 

संगीत-गोरव श्री भातखण्डे जी की जयन्ती 
पर हरिद्वार में आयोजित संगीत सम्मेलन में 
महाविद्याळय विभाग के छोत्रो ने वृन्दवादन 
(आच्ट्रा) तथा शाश्तरीय-गान में अपना योंग 


दिया । 


क्रोडा-सान्मुख्य 
wat की शिक्षा-संस्थाओं के बिविध 


गुरुकुज्ञ पत्रिका 

: 4 _ क्रोड़ाओं के सान्मुख्य्र प्रारम्भ हो गए हैं जिन में 
. प्रथम हो सान्मुख्यो में गुरुकुछ के छात्रों की 
विजय हुई है | पहला सान्मुख्य फुटबाल का था । 
ओर गुरुकुल का मुकाबला आये स्कूल मायापुर 
से था | .दूसरा सान्मुख्य बाळोबाल का था और 
उस सं भौ गुरुकुल का मुकाबछा आय स्कूल से 


at ar | 


नए प्रकाशन 

vara के संशोधित ओर afaca 

संस्करणों के दा भाग छुप कर तैयार हा गए हैँ । 
ये संस्करण्‌ संस्कृत की पढ़ाई के लिए बड़े sr 

योगी हैं। प्रत्येक तन्त्र के अन्त में कठिन शब्दों 

के अथ सरल हिंदी में दिए गए हे । प्रथम भाग 
/ में मित्रभेद ओर. मित्र-सम्प्राप्ति नामक तन्त्र हे । 
दूसरे मे शेष तीनों तन्त्र छापे गए हे | 

भायुवेद्‌- कमीशन 


गुरुकुल क आयुर्वेद कालेज की शिक्षा- 
व्यवस्था, प(ठविधि, प्रबन्ध आदि का निरीक्षण 
करने के लिए मुम्बई प्रान्त की भारतीय-चिकित्स। 
. समितिको ओर से तीन विद्वानों का शिष्टमडल 
कमीशन ) अक्टूबर मास के अन्त में पघारने 


संग्रहालय 

> गत भास १६-८-५१ को भारत सरकार क 
. पुरातत्व-विभाग क प्रधान सञ्चालक श्री माधो 
` स्वरूप sil ace संग्रह।लय का निरीक्षण करने के 
लिए आये | उन्होंने इस का सूक्ष्म अवळोकन 
कर इस के कार्य से बडी प्रसन्नता प्रकट की, 
संग्रहालय को भारत के प्राचीन कला सम्बन्धी 


खा 
। 


[ आश्विन 


NN ha 
कुछ बड़े चित्र और अन्य सामग्री देने का वचन 
दिया ओर संग्रहालय के विषय में निम्न खम्मति 
प्रकट की | 


में आज प्रातःकाळ गुरुकुल संग्रहालय का 
निरीक्षण कर प्रसन्न हुआ । संग्रह अभी प्रारम्भिक 
दशा सें है किन्तु यहां के कार्यकर्त्ताओं की उसे 
बढ़ाने की प्रबल अभिछाषा का परिचायक हे, 
उन्हें भारतीय शिल्प-कळा क ज्ञान सें सहायता 
देने के लिए मेने यह निश्चय किया हे कि विभिन्न 
कला शेलियो की कुछ उत्कृष्ट मृतियों के बड़ 
चित्र संग्रहालय . का भेंट किय जाये । मुमे 
आशा हे कि यह सट बिद्याथिवों etc सारत के 
विभिन्न भागों से हरिद्वार आने वाले दर्शकों 
के लिए भारतीय कना के सममने में सहायक 
सिद्ध होंगी। में इस संस्था का शुभ चाहता हूँ ।? 


संग्रहालय में इस मास शिक्षा सम्बन्धी कुछ 
नये नक्शे ओर मानचित्र आये हें उन में एक 
मानचित्र में भारत के प्राचीन ऐतिहासिक भवनों 
के चित्र हे दुसर में आरत की आर्थिक पेदा- 
वार को चित्रों द्वारा प्रदर्शित किया गया हे इस 
के अतिरिक्त एक बहुत बड़े नकशे में भारत के 
२०० के लगभग पशु पत्ती दिखाये गये हैं | 

ga तीन महीनों में संग्रहाळय से ४७५२ 
दशकों ने लाभ उठाया । जून, जुलाई और 
अस्त में क्रमशः १७१४, १३६१ ओर १७०७ 
दर्शक आये । 


भू-सिंचन को नई व्यवस्था 


गुरुकुल के समौपवर्त्ती खेतों में सिचाई की 
सुङिधा के लिए नहर पर स्थित गुरुकुल घाट | 
पर जल'पम्प लगाया गय' हे । यह पम्प | 


4 
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२००८ ] 


विद्युत्‌-शक्ति द्वारा सञ्चालित होता है! वर्षा 
के अभाव में यह पम्प बहुत उपयोगी सिद्ध 


° = ~ ~ > 
हुआ है। इस.वष प्रयाग के रूप में गुरुकुछ के 


कृषि विभाण ने धान की खेती की हे । आज- 
कल यह खेती खूब लह-लहा र्दी है। पंप द्वारा 
इस खेती में वराबर पानी दिया जा रहा हे | 
आशा हे यह प्रयोग फलवान्‌ होगा | 


` शोक-बार्ता 

गुरुकुछ के पोस्ट-मास्टर श्रीयुत घैयंप्रकाश 
जी भटनागर की सुपुत्री का गत सप्ताह 
न्यूमोनिया से अवसान हो गया । झुलवासी 
श्री भटनागर जी के परिवार क साथ अपनी 
हादिक «मवेदना ओर सहानुभूति प्रकट करते 
हें । परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति 
प्रदान करे | 


स्वास्थ्य समाचार, भाद्रपद, २००८ 
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५२ राष्ट्रवीर प्‌ == — ६१ इश्वरचन्द्र २ न ३ 
५३ सत्यवौर ४ ११ SO सत्यपाल, प्रधान चिकित्सक | 
र ज्र 
; चिडाचिडापन छोडिये लिए मृढुता, प्रसन्नता, सहानुभूति की भावना 
9 ए अत्यन्त लाभदायक हे । प्रबलता से सन में शुभ 
$ [os २५ का शेष | संकल्प जाग्रत कीजिए | 
र aa जाते हें, उन के फलस्वरूप ऐसा जब कभी आप को क्रोध आवे तो मन ही 
f Rl मन कहिए, “दूसरों खे गलती at ही जाती हे! 
k गोला 5) CTS नि मुभेश्रैदूसरों की गलतियों पर क्रुद्ध नहीं होना 
संस्कार हे | । े चाहिए । यदि दूसरे गळती करते हें, तो उस का 
रोग से मुक्ति के साधन यह मतलब नहीं कि में और भी बड़ी गळती कर 


मन में दृढ निश्चय करना चाहिये कि चिढ़- उसका प्रतिशोध लू। मैं शुभ संकल्प गला 
चिढ़ापन बुरा है। हस उसे अपने स्वभाव में से साधक हूँ ) शुभ संकल्प के फलित होने के लिए 
निकालना चाहते हैं | हम दूसरों से बोलने. हंसने, Sea मन होना उचित नहीं । हम सहिष्णु बनेंगे। 
मजाक या कामों से नहीं चिडेंगे। हम उन की दूसरे स्वयं अपनी गलती का अनुभव करेंगे हम 
। परवाह न करेंगे। अपने स्वभाव Fuga ean, घैयं घारण करें।” 
| सरस aaa, सहिष्णु बनेंगे | जितना कि आप विचारों को ऊपर ठिखित 
भावनाओं पर एकाग्र करेंगे, उतना ही बल आप 
को मिलेगा । पुनः पुनः दृढ़ता से उन में रमण 
करने से स्वभाव बदल जायगा, प्रकृति मधुर 


[ल विचारों के प्रति बढ़ा सतक रहता a कोरं ; 
अपने दुबल वि $ हता बन जायगी। आवेश को रोकने से मन को बळ 
चाहिए । जब कोई चिन्ता या निराशाजनक नगरा 


बात मन में आवे, आप उस के प्रतिकूल भावना a 
का उद्रेक कीजिये। चिढ़चिड़ेपन के दमनके | 


बत्तीस 


+ 
bl 


~ 


मनुष्य के मन में सत्‌ तथा असत्‌ दोनों 
प्रकार के विचारों का क्रम चला करता है। हमें 
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| गुरुकुल कांगड़ी में बनी 

| a a Ae 
शानाइ्लन्स्थाहान्वानश 


| तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ काम सें लावें 


| . chal, कालेज, इस्पताला व स्वास्थ्य विभागों में वर्षो से प्रयुक्त हो रही हें 
अपने नगर की एजेन्सी के लिए लिखें-- 
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खपने देश की कथा 


[ लेखक श्री सरके 


तु विद्यालंकार | 
शिक्षा त्रिभाग द्वारा पाख्य-क्रघ में स्त्रीकृत पुः 


ऋ । अत्यन्त उपयोगी है | मूल्य १८) 


एजेण्ट चाहिए 

जब खे हिन्दी को राजकीय सम्मान प्राप्त हुआ हे, हमारी पुस्तकों की सांग बहुत बढ़ गई है 
एजेण्ट इन्हें बेच कर बहुत लाभ उठा रहे हैं । २५) की पुस्तक एक साथ संगाने पर कोई भी व्यक्ति 
हमारा एजेन्ट बन सकता है । कम्रीशन की दर इस प्रकार है-- 

२५) से १००) तक के ओड र पर १२॥ प्रतिशत और १००) से ऊपर के औड र पर २५ प्रतिशत 
कंमीशन । पैकिङ्ग, रेल, डाक खच aes को देना हागा। ओर का चौथाई धन पहले J 
चाहिये। - १ - 
| पुस्तक मिज्ञने का पता-- 

प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार | 
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मुद्रक--श्री हरिवंश वेदालङ्कार | गुरुकुत्त मुदणालय; गुर्कु न कांगड़ी, हरिद्वार । 
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ग्रीष्म ऋतु के उपहार 
ब्राह्मी तेल भीमसेनी सुरमा 


दिमाग को ठरडक ब तराबट देता है। पई जगत प्रसिद सुरमा आंखों के सभा 


रै झांखो की न्योति बढ़ाता है | रोगों पर अचुक है । बालक, वृद्ध स | 
मूल्य १८) शीशी प्रयोग कर खकते हैं । 


तेल मूल्य t=) शी£ 

आमला 

= E राह्मी बूटी | 
यह सेल घालों को रेशम की तरह मुलायम त 

कर काला करता है | मूल्य १) शीशी बुद्धि कको बढ़ाने q मस्तिष्क की Sea | 


को दूर करने में इस खे अच्छी और खू 
भीमसेनी नेत्रविन्दु नहीं दे । हमारे यहा इर समय ताऊ 
यह श्रोषधि दुखती आंखों के लिए fol Taal Ghee 


अक्सीर है। कुकरे ब दद भौ दूर कस्ती है। ब्राह्मी शबंत 


मूल्य १) शीशी आदाम आदि डाल कर यह शबंत तैयार द 


पामाहर किया हे । इस ऋतु में सेबन योग्य we 
शबत ६ | मूल्य ३) 
इसके लगाने से खुजली ब चम्बल को दे मूल्य ३) Nag 


आराम हो ज्ञाता है । मूल्य |“) शीशी भीमसेनी दन्त मंजन 


पायोकिल दांतों में कीड़े लग जाना, दिलना, ee 
का खुज़लाना आदि में इस मन का QS छै 


हाराय की एकमात्र इवा दै | प्रतिदिन कर्‌। प्रतिदिन सेबन करना लाभदायक हो 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी (रदार) 
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ne गुरुकुल-पत्रिका 


ay . a 
| व्यवस्थापक सम्पादक 
` | श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव श्री रामेश बेदी 
मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी | द्शेनवाचस्पति आयुर्वेदालंकार । 
I | लर इस झड़ में 
i विषय लेखक पृष्ट 
0. | अपने भाग्य का निर्माता-पमें श्री स्वामी ग्रमृतानन्द्‌ | 
| | वेदाथे प्रक्रिया का मूलभूत सिद्धान्त श्री ब्रह्मदत्त जिज्ञासु 
4 महान्‌ हिम देवों के चरणों में श्री मनोहर विद्यालंकार 
| वेदिक काल के wea में भारत की श्रांथिक दशा श्री कृष्ण दत्त बाजपेयी १ 
फ्रांसीसी-यूरोप की दरबार भाषा श्री दीनदथालु शास्त्री १८ 
इश्वर प्राप्ति श्रोर श्रद्धा हः श्री स्वामी कृष्णानन्द ३ 
BY सुवणद्दीपात्‌ | डॉक्टर रघुवीर ११ 
श्राप निराश क्यों हैं ? = श्री रामचरण महेन्द्र १६ 
लिपि का स्वरूप ee ~ श्री स्वामी शंकरानन्द २३ 
कातिक में तुलसी का प्रयोग ॥ ~~" रामेश बेदी २६ 
गुरुकुल समाचार श्री शंकरदेव विद्यालंकार ३२ 


अगले अंकों में 


द्विपद-नाम-पद्धति > श्री लोकेश डी. लिट. 
कण्व वंशी ऋषि श्री भगवहत्त वेदालङ्कार 
शत्र श्रो की gala ; भी मनोहर विद्यालङ्कार 


अन्य अनेक विश्रुत लेखको की सांस्कृतिक, साहूत्यिक व स्वा 


‘ SS 
प ee oy 
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[ गुरुकुल कांगढ़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 


~ © 


अपने भाग्य का निर्माता--मैं 


अहयेव स्त्रयमिद्‌ क्दामि जुष्टं देवेभिरुत मानुपेभ्य; | 


यं कामये तं aga कृणोमि त ब्रह्माणं तमूर्षि तं सुमेधास्‌॥ a 
BAI, Flo, ४, To ३०३ | a 
संसार में प्रत्यक्ष दृष्टि पथ में जो उत्कषे था रहा हे, उसे - 


सें स्वयं अपने आप ही प्रकट करता हूं । जब तक सें उसकी प्राप्ति के लिये स्वयं 
सन्नद्ध नहीं जहा हू तब तक ब्राह्मो शक्ति भी मेरा सहारा नहीं देती है । 
न ऋते श्रान्तस्य देवाः सखाय भषन्ति | 
जिस-जिस की में कामना करता हूं, उसकी प्राप्ति के feat मैं स्वयं ही. 
अपने आप को वेसा निमोण करता हूं | 


सें स्वयं ही अपने को ऋषित्व के योग्य बना सकता हूं। सें स्वयं ही 


अपने आप को चारों वेदों का ज्ञाता त्रह्म बना सकता हूं | में स्वयं ही ऋतम्भरा 
5 wy ० सें 
सेधा का धारण करने चाला हो सकता हूं | में स्वयं ही अपने आप में ईश्वर 


के बना हूं । में ही अपने को अत्यन्त उग्र बना सकता हूं । | “9 
7 ae” क —अस्रृतानन्द सरस्वती | जी 
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त्रिविध प्रक्रिया, यौगिकवाद, धातुओं की 
श्रनेकाथता, देवता वाद, इतिहास वाद, इन 
 भूढभूत सिद्धान्तों पर हम पहले विचार कर 
। चुके हें अत्र शेष बचे हुए विषय को देखते हे | 
सायण स पूववर्ती १६ भाष्यकार जिन क भाष्य 
हमें अब तक उपलब्ध हुए हे उपस्थित करते हे-- 
 १-स्कन्द स्वामी, २-दुर्गाचायं, ३--उद्‌गीथ, 
शी हरित्यामी, ५ उब्बट, ६--वस्रचि, ७-- 
सट्ट भास्कर, ---व्यङ्कटमाधव, 8--च्यात्मानन्द्‌, 
१०- अनन्त तीर्थ, ११- शत्रुघ्न, १२-गुण- 
विष्णु, १२- माधव, १४- भरत स्वामी, १५-- 
देवपाल, १६- आनन्द बोध | इनके पीछे aaa 
का नम्बर है | इन सभी ने प्रायः कर क हमारे 
उपयुक्त सिद्धान्ता को माना हे । किसी ने सब 
| aad बिसी ने कुछ कम मानेहें। रूब का 
` मिला कर तव सिद्धान्तों को मानने की स्थिति 
उपस्थित कर दी हे | समयाभाव से सब क उदा- 
 हुरण नहीं दिये जा सकेंगे। वेद प्रेमियों को 
.. इस दृष्टि से स्वयं देखने चाहियें। स्कन्द और 
दुग, के विषय में हम एक दो स्थल देखते हें -- 
“एव व्याकरणेऽपि लक्षणप्रधाने सति अथबशेन 
` लोपाशमौ विपरिणामश्च शब्दानां वृषा किम उत 
fret मद्दर्थप्रधान्यन | दुर्ग टीका प्रष्ट १०२।” 
। मत्त्राथ परिज्ञानःदेव `" तस्मादेतेषु भावन्तो 
| अर्था उपपद्य रन्‌ आधिदेवाध्यात्मिकाधिभो तिकां- 

' श्रथाः सव एब ते योज्या नाऽत्र अपराधोऽस्ति। 
| टीका ge १२६। उद्धरणों में तथा हम 
पहले स्कन्द स्वामी के उद्धरण दशा चुके है 
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वेदाथ प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धान्त 


श्री ब्ह्मदत्त जिज्ञासु 


के विषय में प्रायः बही 'घारणायें थीं जिन को इस 
युग में ऋषि दयानन्द ने संसार के सामने रखा | 
अथ को प्रधान मान कर सन्त्रो क तीनों प्रकार 
के अथ योगिकवाद वा धातुओं क अना थाल 
के आश्रय पर किये जाते थे जो बीच क काल 
लुप्त हा गये और वेदाथ के विषय में सायण 
एक Ald बन कर खड़ा हा गया | बिदेशिया ने 
इसी का सहारा ल कर क्या क्या अनथ किया 
आर उसी क पदानुगासी भारतीतों ने वेदाथ। के 
बिषय में पदे पदे ठोकर खाई यह किसी स छिपा 
नहीं हे । 


इस विषय में एक बत ओर भी ध्यान देने 
योग्य हे कि यदि हम वर्तेमान समय में लुप्त 


22७. ९ > Sa ८ c ~ 
वेदाथ को परिस्थिति सें किसी प्राचीन ऋषि के 


वेदार्थ को जानना चाहें ता इस विषय में हमारे 
सामने यास्क का निरुक्त ही है | निरुक्त देखन 
से हमें वदाथ प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धान्तो सें 
से अनेक निर्देश मिलते हैं. जिन स qe सिद्धांतों 
पर स्पष्ट प्रकाश पढ़ता हे | यास्क ने वेदाथ के 
स्वरूप छै विषय में जो ag साचा हैं वह 
निःसन्देह हमारे लिए उपादेय है | औत संक्षेप से 
में यास्क की कुछ घारणाओं को आप के सामने 
रखता हूँ- “पुरुष विद्या ऽनित्यत्बात्‌ कमे संपत्ति- 
qa वेदे”? निरुक्त १-२। नियतवाचो युक्तयो 
नियता 55नुपूव्या भबन्ति | १-१५ | इन सें 
निरुक्त कार वेद को नित्य और नियत आनलुपूर्बी 
युक्त मानत! हे। यास्क मन्त्रों के तीनों प्रकार 
क अथ मानता है यह हम पहले देख चुके 


हैं ।-- 
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“ऋषि दर्शनात्‌ स्तोमान्‌ ददश इति ओपन 
waa.” तथा “कत्ता स्तोमानास्‌ इति ओपसन्यवः' 
इन बचनों से याम्क ऋषियों को सन्त्रों के दृष्टा 
मानता हे । अथापि इदसन्तरेण सन्त्रपु अथ प्रत्ययो 
न बिद्यते। fae sa लिए यास्क ने 
दर्शाया कि वेद थे निरुक्त वा 
faaaa विद्या क बिना ठीक ठोक नहीं समस्ता 
जञ! सकता । 'वेवथो पि धातवो भवन्ति? सहा- 
.. भाष्यकार के इस सिद्धांत को भी निरुक्त कार 
यास्क ने माना है । जेसा fe मृड- सुखने 
मडहिंसायाम ( अदादि ) सड सुखे च (क्र्यादि ) 
निरुक्त में यह धातु Bsa दान कर्मा। नि० १०- 
१५ मृडथति रुपदया कसो, पूजा कर्मा वा fae 
१०-१६ इस से महामाष्य के अनुसार यास्क ने 
' धातुओं की अनेकाथकता के सिद्धांतों का स्वी- 
कार किया । 


५ | 
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इतिहास वाद के विषय सें यास्क का 

ap है “ऋषे zoe भ्रीतिभंवति आख्यान 
संयुक्ता । नि० १०-१०-४६ | इसी लिये स्कन्द 
स्वासी ने लिखा--एवं आख्यान स्वरूपाणां 

. सन्त्राणा' इन उदाहरण्णों से स्पष्ट हे कि यास्क 
"१ व्यक्ति बिशर्षो का इतिहास नहीं सानते | 
- यास्क अर्थ के पीछे विभक्ति व स्वर को मानते 
डो = | श्रथ नित्य: परीक्ष तः" ``` यथार्थ विभक्तीः 
सन्नमेत | नि० २-१ तथा कथमनुदाच प्रक्कति 
र्नाम स्यात्‌ दृष्टब्ययं तु अबति । निरुक्त ५-२१ में 

_ सास कृत्‌, मा सकृत्‌ इस प्रकार दो प्रकार का 

पद्‌ विभाग दिखा कर पद्‌ पाठ विषय को ऋषि 
दयानन्द की धारणा को स्पष्ट परिपुष्ट किया हे । 
टन 


म यह भी कहना चाहते है कि बहुल 


ह््द्य 


तीन 


वेदाथ प्रक्रिया कै मूलभूत सिद्धांत 


सिद्धांत को न मानने बाले महानुभाव ऐसे स्थलों 
को गम्भीरता-पूर्वक देखें | वेद के व्यापक 
अर्था को संकुचित नहीं किया जा सकता। इस | 
लिए पाणिनी ने बहुलं छन्दसि सूत्र बना कर 
वेदाथ के विषय में पने व्यापक steam उन 
परिचय दिया हे। दुग ने भी टीका में इसी 
बात को दर्शाया हे । 'नह्य तेषु अथस्येयत्ता 
घारणमस्ति सहार्था हि एते? । अतः वेदाथे प्रक्रिया | 3 
के विषय में ऋषि दयानन्द की धा रणायें कितनी | 

उत्कृष्ट हैं यह हम देखते हैँ। अर्थ के बिषय | 
भी सायण ने कैसी कैसी भूले खाई हें | 
इस के लिए इस समय एक ही उदाइरण देना २ 
पर्याप्त होगा । यजुर्वेद ३-६ “आय गोः ge 
त्यादि wat में ऋषि दयानन्द ने लिखा-- | 

गौः इति उथिवी नामसु पठितम्‌ । गोरिति प्रथि- 
था नामधेय । यदू दूरं गता भवति यच्चास्यां मू | 
तानि गच्छन्ति ॥ इस में ऋषि दयानन्द ने गो 
का अथ प्रथिवी किया और दर्शाया क्ति प्रथिवी | 
घूमती है। यहां पर यह ध्यान देने योग्य है कि 
[थणाचाय ने इस सन्त्र का अथ अपने अनेक 
अन्था सें सूय घूमता हे ऐसा किया हे । यदि 
सायण ग्रह लिखते कि सूर्य अपनी परिधि सें 
तूमला हे तब भी ठीक था। परन्तु सूरय प्रथिबी 
के गिदे घूमता है ऐसा किया । ऐसी परिस्थिति _ 
सें जब ऋषि दयानन्द ने गो का अर्थ प्रथिबी 
किया हे उसी निरुक्तकार ने “आदित्योऽपि गोः | 
उच्यते? कहू कर. सायण की पुष्टि कर दी ऐसी ' 
अवस्था में हमें निष्पपात हो कर विचार 
होगा कि दोनों में कोन ठीक हे ? बहुत दिनों 
तक इसी बिचार में निमग्न रहने पर मुझे 
` अथर्ववेद में एक मन्त्र मिला “वषण 


५४ 


~ 
[षण 
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शुरुकुल पत्रिका छ ० 


वृतावृता' `, 


क चारों ओर घूम जाती हे । इसी प्रकार 

ra गापथ और - ऐतरेय ब्राह्मण में भी मिला ह 
स वा एष नकदाचनास्तमेति नो देति | तं 

` यदस्तमेतीति मन्यन्ते अह एव तदन्तमित्वा- 
ऽथात्मानं बिपर्यस्यते रात्री मेवा बस्तात्‌ कुरुतेऽहः 
परस्तात्‌ ! इस से स्पष्ट है कि ब्राह्मण कार भी 

ञ एसा ही मानते हें कि सूर्य न कभी उदय होता 
है न अस्त | जो उसको ऐसा समझते हैं ब भ्रांति 
में हें | 


ऋषि दयानन्द के भाष्य की एंक ओर 
विशेषता भी हम देखते हे --'इपे,त्बोर्जे' यजुर्वेद 
के प्रथम मन्त्र में अध्न्या पद निधत अर्थात 
सर्वानुदात्त पद का HA सम्बोधन में न कर के 
प्रथमा विभक्ति में किया हे | कई छाग यह 
आाक्षप करते हें कि स्वर के पीछे अथ हाना 
चाहिय पर महाभाष्यकार पतञ्जलि ने व्यत्यय 
` 'मिच्छति शास्त्र कृदेषां सोऽपि च सिद्धयति वाहुः 
लकन' | इस स व्यत्यय वाद का सिद्धांत शास्त्र 
| सम्मत है ऐसा मानना पड़ेगा । आज सं 
' १४०० वर्ष पूव भी स्कन्द स्वामी ने भी कहा 
है! ऋग्वेद १-१५-७ में इन्द्र मरुतः आहु 
“कर्मणा न बाड_ मात्र ण वयं मरुतः? यहां स्कन्द 
. ते स्पष्ट लिखा ह कि आमन्त्रित ( सम्वोधन ) 
होन पर भी प्रथमा विभक्ति का अथ छान्दस 
व्यत्यय स किया है । यहां मरतः पद आमन्त्रित 
होने से सर्वानुदाच हे । इस से सिद्ध होता है 
कि सायण ने वेदार्थं प्रक्रिया को हानि. पहुँचाई 
_ जिस का पुनरुद्धार ऋषि दयानन्द ने किया । 


है aaa प्रक्रिया के सिद्धांतों मे बेढों की 


- "| इस से- 


"शि | 


[ कार्तिक | 


आनुपूर्वी नित्य हे यह भी समझने की आवश्यकता | 
हे । अग्नि मोडे पुरोहितं’ क स्थान में पुरोहित 
अग्निमीडे’ नही हो सकता है | महाभाष्यकार ने 
“नित्ये शब्दाथ सम्बन्धे’ कह कर शब्द अथ 
आर उस के सम्बन्ध को नित्य साना है । | 
ऋषि दयानन्द ने भी ऋग्वेदादि-भाष्य भूमिका | 
में शब्द अर्थ रूस्बन्ध नित्य मान्ते हें और | 
मनुष्य कृत शब्द अथ सम्बन्धो को अनित्य | | 
“यथा पूर्वमकल्पयत्‌ के अनुसार गो शब्द का | 
ज्ञा अथ इस समय है वह बेद के आधार पर | 
सृष्टि के आदि में भी था ओर. आगे झो ऐसा | 
ही रहेगा । इस से वेदाथ करने में हमें वेद | 
सम्बन्धी नियमों के आधार पर ही अथ करना | 
होगा । इन नियमों पर सब से अधिक प्रकाश | 
हमको यास्क के निरुक्त द्वारा ही मिलता है । 


आर्यसमाज के सामने शाखा का विषय भी 
बड़ा विचारणीय है । शाखा वेदों के व्याख्यान 
हें ऐसा प्रतिपादित करने वाले इस युग के महा 
पुरुष स्वामी दयानन्द हैं। आर्यसमाज क प्क 
विद्वान ने श्री प० सत्यत्रत सामश्रमी क विचार 
काले कर यह लिखा था कि महाभाष्य के 
aga वेदों की आनुपूर्वी अनित्य है। पर 
ऐसा समझना सवथा भ्रांति हे क्योंकि महा- 
भाष्यकार ने तेन प्रोक्तम? सूत्र के भाष्य में काठ: 
कम्‌, कालापकम्‌, पेप्पलादकम्‌ उदाहरण दिय 
हें और इसी में कहा हे कि इन की आनुपूर्वी 
अनित्य हे । 'यदप्यर्थो नित्यः, णात्वर्सी वर्णाः 
नुपूर्वी खा ऽनित्या । तङ्क दाच्चेतद्‌ भबति | 
काठकं, कालापक्म, मोदकम्‌. पेप्पळादकमितिः 
अर्थात्‌ 24 नित्य पर व्णन।नुपूर्वी अनित्य हे । 
यहां यह्‌ ध्यान रहे कि यह पाठ 'तेन रक्तम्‌ 


/ 


५०२०८ | 

सूत्र के भाष्य में लिखा है। जिसका म हे 
कके जो प्रोक्त क! प्रबचन किये हुए शाखा ग्रन्थ 
कै उन की दर्णानुपूर्वी अनित्य हाती हे। कयों- 
कि वढी भाष्यकार पतञ्जलि पञ्च अध्याय में 
व्यानुपूर्वी का नित्य मानता हे | “स्वराभि - 
MASA धाम शाब्दस्य । वर्णान पूर्बीखल्वप्या- 
म्राये नियता। महा? ५-२-२६ | अर्थात्‌ वेद 
में अस्यबामादि शब्दों का स्त्र भी नित्य होता 
Bl इस से स्पष्ट हे कि ऋषि दयानन्द के मता- 
न्नुसार महाभाष्यक्रार भो आनुपूर्वी को नित्य 
मानते हैं | 


शतपथ के भाष्यकार हरिस्त्रासी ने fear हे 
'त्वेद्स्या पो रुषेयत्वेन wa: प्रमाण सिद्ध azar 
ख्वानामपि तद्ध तुखात्‌ प्रामाण्यम्‌ इति ब!द्राय णा- 


वेदाथे प्रक्रिया के मूलभूत सिद्धांत 


दिभिः प्रतिपादितम्‌ ga हरि स्वामी से बचन 
५ ~ 

से भो सिद्ध हावा है कि वंद की प्रथ सत्ता है 
ओर शास्त्र! भिन्न हे । 


मद्रास गबनमेंट लाइब्रेरी में ग्रन्थ do 
२४५६ म'ध्यन्दिन शाखा विषय इस न'म से एक 
yey हे उस में इस पकर का पाठ मिलता है- 
यज्ुव दस्यमूल हि भेदो माध्यन्द्नोयकः, तस्माद्‌ 
भाऽ4र्दिनीशाखा एब पञ्चदश वाजसनेय 
शाखासु मुख्या सप्रसाबारणा च | अथात्‌ 
Ura यजुवद को १५ शाखाओं में माध्यन्दिन य 
शाखा ही मुख्य हैँ. । इस से भी स्पष्ट हो जाता हे 
कि मूळ बेद ( संहिता ) श ख/ओं से भिन्न हें। 
[ गुव्कुच जिश्वविद्याछय में दिया गया भाषण । | 


~ 


+ 


वरुण की नौक[--लेखक भो पं० प्रियत्रत जी आचार्य गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय | इस पुस्तक 
में वरुण सूको में आये वेदमन्त्रों को Agate सरल व्याख्या को हे । प्रतिरद्‌ के अथ के साथ मन्त्र के अथ 
को सुबोध श्रोर सुगम बनाने के लिए जिस्तृत व्याख्या को गई हे श्रोर श्रन्त में अपने आत्मा को ही सम्बोधित 
क्र के. मन्त्र से प्राप्त होने वाली शिक्छा का सार संक्षेप में दिया गया है। पुस्तक के श्रारम्भ में स्दाध्यायशील 
WAR ने वरुण-सम्बन्धी ३५ पृष्टों की एक गवेषणापूर्ण भूमिका भी दी है। 

./ कर्मफल विज्ञान फे जिज्ञासुओं के लिए यइ पुस्तक एक वरदान है । लेखक ने अत्यन्त सरल भाषा में 
स्सच्चे सुख का Gal उपाय इसमें बताया है । प्रभु कृपा किस पर होतो है ओर केसे कर्म कर के इम प्रभु के 
प्यारे हो सकते हैं इत्यादि विजय पुस्तक में दाशनिक गइराइथों के साथ सरल रूप में वर्णित है । मूल्य प्रथम 
भ्भाग ३), द्वितीय भाग ३) | 

गुरुकुल के स्नातक -श्रारम्भ काल से १६५० तक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से जो स्नातक 
निकले हैं उन का सचित्र परिचय इस पुस्तक में दिया गया है। समाज, राजनीति, व्यापार, पत्रकारिता आदि 
व्विविध क्षेत्रों में gage के स्नातकों ने जा गोरवपूणं स्थान बना लिया है उत का ज्ञान इस से होता है | देश के 
प्रथम राष्ट्रीय शिद्षणालय के स्नातकों का विस्तृत परिचय देने वालो इस पुस्तक को श्राज ही मंगाइये। मूल्य ३) 

मिलने का पता--प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार | - 


———————————— ooo eo 
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ओगलाथंग का विशाल गल 

बायें हाथ जो ओंगछाथंग हिमनद्‌ है । तीन 
ओर यह हिम शिखरों से घिर! हे । अब हम 
हिम के इतने निकट पहुँच गये थे कि gas 
प्रकाश में उनकी आर बिना ऐनक पहन देखन से 
ग आंखों में चकाचौंध लग-ी थी । दूरबीन से इस 
हिमनद की ओर जो देखा तो पता लगा कि 
आंख @ इसका जितना हिस्सा दीखता हे ea से 

यह कम से कम तिगुना बढ़ा हे | 
हम इस हिमनद के Naa से होकर चळ 
रहे हैं । हवा हलकी और सूखी है। चाय पीने 
के बाद भी गला सूखा जा रहा हे। गले को 
तर करने के लिये पानो पीने की इच्छा नहीं 
होली | सिर न ज्ञाने क्यों भन्ना सा रहा हे । तीत्र 
वात्या के दंश सरे बचने के लिए हमने गर्म कन- 
' टोप श्रोढ़ लिये हें । मन में अटपटा सा लग रहा 
है । किसी से बात करने का उत्साह नहीं होता | 
so agra ओर मानसरोवर की. यात्रा करते हुए 
| तिब्बत में जैसा, अनुभव होता था. वेसा ही 
अनुभव यहां भौ हो रहा हे । यह्‌ मैदान भी 
' तिब्बव के मैदानों जेसा ही उजाड, बञ्जर ओर 
सुनसान है । न कुछ करने को जी चाहता है, न 
चढने को | फिर भी चलते जाते हें । सब की 


आकृदियों पर रुखाई बरस रहीं हे । Tar 


अपेक्षा कुळी अधिक प्रसन्न है किन्तु बात-बाः 
हंसने के उनके मौजी स्वभाव में भी अब अन्तो 
अआ गया है । | 

हम पर ऊंचाई का असर होना शुरू ह 
गया = | | 

दूर से जिस मैदान का अन्त हमें निकट ह 
दृष्टिगोचर होता था, कई घण्टे चलते-चलते हो। 
गये किन्तु उनका अन्त नहीं आया । इतनी ऊंचाई 
पर आ कर हवा के हलका हो जाने ओर उसमे 
धूलि-कणों के sary से मैदान को अभ्यस्त 
आंखें धोखा खा जाती हैं और पथ को दूरी का 
अनुमान गलत निकलता है । | 

ओंगलाथंग की. छाया में चलते-चलते ह 
१-१॥ मील के अतर से दो “माने! ( मरि 
दीवार ) आये। मन में सन्तोष हुआ कि यह 
तक तो मनुष्य के पहुँचने की निशानी मौजूद है। 

फिर चढ़ाई, फिर उतराई | फिर १४,१३० 
फीट की ऊंचाई पर सुन्दर झील- तीन ओर 
gaat से घिरी । इसी भील के एक किनारे से 
प्रेक-छू नदी निकछती है जिस में इछ FAM बाद 
ही ओगलाथंग के हिमनद से निकलने वाल 
जलधार मिल जातो हे । इस्री नदी ने छुरोंग म 


छह 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


Rees | 


हमें बिना पुल्न के पार नहीं होने दिया था। यहां 
इसकी पतढो-सी नीलाभ-रजत रेखा को देख कर 


एक दिन पहले की इसकी Saal पर हसरी आई । 


आश्चय हुआ, नक्शे में इस खान का नाम सु ग- 
मथग ओर झील का नाम 'छो? जिखा हुआ हैं । यह्‌ 
स्थान पड़ाव क लिये आदश हे ! पानी तो निकट हे 
इी। कुछ मील vig लोट कर लकड़ी भी झर बटोर 
कर छाई जा सकती है। इसके sear सब से 
महत्वपूर्ण बात यह है कि तीन ओर पर्बतों और 
चौथी ओर ऑगलाथंग द्विमनद की ऊचीं दीवार 
की झर होने के कारण यहां तीव्र बाल्या से भी 
बचा जा सकता हे | 
यहीं पड़ाव क्यों न 
यक गये हैं । sat भी 


डालें ? हम सब के सच 
ओर दिनों की अपेक्षा 

अधिक afar हैं । किन्तु हमारे पास इस 
सारी यात्रा के लिए केवल एक मास का समय 
है ५ सितम्बर को दिल्ली से चले थे और ५ 
'अकतूवर तक हमें दिल्ली वापस पहुँच जाना 
-चाहिए। ज्ञितीशा को एक मास से अधिक का 
अवकाश मिल नहीं सकता । हम सब उसके 
Sty बंधे हुए हैं उसी हिसाब से हम राशन 
की व्यवस्था करके चले हैं। दाजिलिंग से चले 
हुए हमें & दिन हो चुके हैं । गेजिग और यक- 
स्मीम में हमें अपने कुलियों के लिए रसद जुटाने 
कमर उसे ढोने के निमित्त अतिरिक्त कुळी करने के 
लए एक-एक दिन अधिक ठहरना पड़! । एक दिन 

त के छू क पुल ने ले लिया । हिसाब के अनुसार 
“गे २० तारीख तक 'बेस” कैम्प बना लेना चाहिए 
बा | पर आज २१ तारीख हो गई ओर पड़ाव 
at दूर है। यकसोम के बाद हम प्रायः डबल 
Fa करते आये हैं, फिर भी विडम्ब हो गया 

॥ हिमालय गणित का हिसाब नहीं चलने 
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रः 


महान्‌ हिम देवों के चरणों में 


.  सुगमोथंग से आगे [ 

ओर सध्याह्वोचर तीन बजे के लगभग-- 
जबकि ऐदी यात्रा में इस से पूर्व ही पड़ाव पर 
पहुंच कर तम्वू गाड़ देने चाहिएं-हम सु गमोथेंग 
से आगे चल पढ़े । 

मील क किनारे-किनारे एक पांव की पग- 
डण्डी पर सम्हल-सम्हल कर पांव रखते हुए, 
दोपहर के बाद की हवा के थपेड़ों खे भील की 
छहरों की चचलता देखते हुए और उन चचल 
लहरों में गिर कर बिलीन हो जाने के भय से 
अपने आपको बचा ते हुए लंगभग एक मौल तक 
हम आगे बढ़े | कील समाप्त दो गई-गिरने के 
भय से मुक्ति मिलने के कारण मन की सजगता 
कुछ कम हुई और पांव निश्चिन्त हो कर झगे 
बढ़ने लगे | पर यह आगे बढ़ना भी क्या कोई 
आसान बात है| कदम-कदम पर सांसं फूलता हे। 
दख-वारह कदम चलने कं पश्चात्‌ विश्राम के लिए 
ठहरना पड़ता है | कुलियों को इस बात की चिता 
है कि कहीं पड़ाव पर पहुँचने से पहले शाम न 
हो जाय इस लिए वे जी तोड़ कर नल्दी-जल्दी 
चले जा रहे हैं, पर उन्हें भी हर दस-बारह कदम 
बाद ठहरना णड़ता हें | मेरा तो बुरा हाल हे । 

कैसी जान-लेवा चढाई दै । दृष्टि को विश्राम 


देने के लिए कहीं हरियाली का नाम तक नहीं . त 


है । चोटी की ओर देखता हूं तो मन में आतंक | 
छा जाता है- हरे राम, अभी इतना चढ़ना और 
शेष है ! ज्यों-ज्यों aed जाते हैं त्यो-त्यो शिखर 
ओर दूर होने लगता हे । आगे-आगे शेरपा कुली 
पीछे-पीछे हम | । 
ऊचाई का सब से अधिक असर मुझ पर 
हुआ है। छाती में होने वाली पीड़ा तीव्र 
तर है । मेरे लिये एक कदम भी आगे चल 


सात 


Tee 


` गुस्कुल पत्रिका | 


सकना दूभर है । परन्तु जिस किसी तरह से 
भी हो आगे तो चलमा ही पड़ेगा, क्योंकि इस के 
सिवा और कोई उपाय नहीं हे । 


साथी रतन ओर क्षितीश के लगातार होसढा 
बंधाते रहने से चलता तो गया परन्तु मेरे मन 
आर शरीर. पर. कैसी नौबत बन रहा थी इसे 
केवल में ही जानता हूँ । हर दस-वारह कदम के 
बाद जब में विश्राम के लिये बेठता तो फिर 
वहाँ से उठने की इच्छा नेहीं होती थी। फिर 
चाहे संसार भर क्री. शक्ति ओर प्रछोभस का 
ही क्यों न प्रयोग किया. ज्ञाय। साथियों की 
स्नेह सहानुभूति ओर उत्साह सूचक वाक्य/वलि 
को ही इस का श्रय ana हे fa झुमे: किसी 
प्रकार शिखर तक ले आये | | 


शिखर के पास पहुंच कर देखा. कि हम 
श्रोंगलाथंग हिम नद के aq a ऊपर चढ़ 
आये हैं ओर यहां से रुळ का जो विस्तृत 
दृश्य दिखाई देता है उस से पता लगता 
है कि यह दूर से जितना निर्दोष और मासूम 
दिखता था वास्तव में बेसा नहीं. है । इस में 
स्थान-स्थान पर सैकडो फीट गहरी दरारें पड़ी 
हुई हें भोर किले की दीवारों जेसी बड़ी-बड़ी 
बफे की दीवार बनी हुई हें । पव॑त के भंगुर 
उपकण्ठ से चलते-चलते जब इनकी ओर 
दृष्टि पडती है तो मन भयाक्रान्त हो जाता हे | 

किन्तु मेरा मन तो इस भय की अवस्था से 
भी आगे पहुँच गया हे। शारीरिक थकान के 
कारण सृष्टि की किसी भी चीज के प्रति, यहां 
तक कि अपने जीवन के प्रति भी, एक महान्‌ 


१३ पेदा हो गयी हे। जो होना हो, a 


* 


4 


[ कार्तिक 


श्रोंगलाथंग के हिमनद की बगढ में ओर चारों 
ओर दृश्यमान महान हिम देवों के चरणों में 
यहीं इस शिखर पर बेठे-बेठे मुभे प्रस्तर समाधि 
में विछोन हो जाना मंजूर है, किन्तु अब आगे 
मं एक कदम भी नही चल सकता | 

सहसा चढाई समाप हो गयी और शिखर 
के दूसरी ओर नज़र पड़ते हो देखा कि उतार 
पर एक कटोरानुमा झील है और आगे लगा- 
तार उतार है । इस दृश्य-परिबतंन से सनोवृत्ति 
में भी परिवतेन हो गया और जीवन का मोह 
फिर आगे खींच ले चला | 


भील के बाय तट से हाते हुए हम लगभग 
समतल मैदान में पहुँच गये । यहाँ प्रक छू अनेक 
छोटी छोटी धाराओं में शतधा हो कर फेज्ञ गई 
है । सूरज डूब रहा हे | कुछ क्षणों के'बादही 
सारा प्रदेश अन्धकारमय हो ज'यगा । नदी 
की रव में श्रपने आदमियों के पदचिन्हों को 
खोजता हुआ में अपने साथियों के साथ यथाकथं: 
चित्‌ धीरे-धीरे बढ़ा जा रहा था किन्तु अन्धकार 
के कारण परेशानी रही थी | 

सामने देखा-एक बड़ी चट्टान के ऊपर 
५-६ पत्थरों का ऊपर नीचे रख कर नीमा 
( हमारा गाइड ) रोशनी लिए खडा हे ताकि हम 
दूर से पडाव को ओर उस तक पहुँचने के पथ 
को पहचान सकें ।. 

यह चेमाथंग है। यही हे हमारा बेस 
कैम्प , इस स्थान को ऊचाइ १५ हजार फीट 
हे। दाजिलिंग से लगभग ७२ मील दूर 
अपनी यात्रा के १०वें दिन हम यहां पहुँच 
सके हैं | 


|, 


आठ 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


Fe क क्‌ Wed 


म भारत का आर्थक दशा 


श्री कृष्णुदत वाजपेयी 


“वैदिक काल का अन्त होते होते देश की 
सामाजिक एव आर्थिक व्यवस्था सें बड़ा परिवर्तन 
हो गया। अनेक प्रकार के छोटे-बड़े उद्योंग- 
धन्धे बिकसित हो चुके थे। बे अलग-अलग 
जन-समूहों में बंट गये। इन्ही जन-समूहों ने 
जाति-प्रथा को प्रोत्साहित किया। एक जाति के 
लोगों ने अपना एक धन्धा अपना लिया, जो जंश- 
परम्परागत बन गया | कुछ घन्धे बड़े और कुछ 
छोटे माने जाने लगे । इन को अपन,ने बाले भी 
तद्नुसार बड़े-छोटे समझे जाने लगे | इस प्रकार 
जाति-प्रथा में जटिछता आनी अनिबार्य हो गई | 
धीरे धीरे एक हो उद्योग के करने वाले ळोगों ने 
मिल कर अपने प्रथक_ समुदाय बना लिए। ये 
समुदाय कालांतर में शिल्पियों के ‘aw’ या 
“निगम? के रूप में विकसित हुए । 


प्रारम्भिक वेदिक साहित्य सें “गण”! शब्द 
मिलता तो हे, पर बहुत कम । परवता संस्कृत 
ण्ण्वं पाली साहित्य में गण” के अधिक उल्लेख 
प्राप्त होते हें । वाजसनेही संहिता, तैत्तिरीय 
संहिता, पञ्चविश ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में “गण? 
शाब्द का प्रयोग हुआ हे । अन्य अर्था के साथ 
यहां यह शब्द आर्थिक समुदाय के लिए भी 
प्रायुक्त हुआ हे । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (१, 

१२) में ‘nw’ और “विश” शब्द इस प्रकार 
ma हे--'स नेव व्यभवत, स विशमसजत, 
यान्येतानि देब जातानि गणरा आख्यायन्ते | 
र इस की टीका करते हुए लिखते है गणः 
प्राया हि विश 
सामर्थाः नेकैकशः p अर्थात्‌ वणिक. लोग 
समुदाय वाले होते हैं । प्रायः वे समुदाय रूर 


[St अ! te by 


प्रायेन संहता हि वित्तोपाजन 


में ही धनोपार्जन में समथ होते हैं, न कि अलग- 
Tal व्यवसाय करने में | 


ब्राह्मण ग्रन्थों में श्री शब्द भी मिळता है । 
यह सम्भवतः गण के प्रधान को सूचित करता 
है । डा० सैकडानल का यही मत है । पर हाप- 
किस का कहना है कि प्राचीन श्रष्ठी की स्थिति 
बही रही हागी जो आजकल के सेठ की है ।* 


जैसा ऊपर कह चुके हें, प्रारम्भिक वैदिक 
काल में सामाजिक जीवन सादा था । लोग कृषि 
के द्वारा अपने उपयोग की आवश्यक बस्तुएं 
पैदा कर लेते थे। अन्य वस्तुए उन्हें गांव के 
जुळाहे, लोहार, बढ़ई और कुम्हार आदि 
शिल्पियाँ से सिल जाती थीं। समाज में प्रायः 
समानता का भाव था। परन्तु इस स्थिति में 
धीरे धीरे परिवर्तन हा गया । जातिपरक Ferg, 
बड़ाई एवं धन की महत्ता ने समाज में बिषमता 
को प्रबद्धित fear! वैदिक साहित्य से शासकों. 
के समृद्धशाली होने का पता चलता है । 
राजाओं के अतिरिक्त अन्य aha भी भू एवं. 
सम्पत्ति के स्वामी होने लगे थे। इन ढोगो से 
ब्राह्मणों को प्रभूत रूप में gad, aa, गाय एनं 
कभी कभी जमीन सी प्राप्त होती थीं । वैश्य 
जाति के लोगों ने विभिन्न लाभप्रद व्यवसाय 
अपना लिए | प्रायः सभी देशी एवं बिदेशी 
व्यापार धीरे-घोरे उन के हाथ में आ गया, जिस 


१ ऐतरेय ब्रा० ३, ३०, ३; कौषीतकी ब्रा? २८, 


६, तैत्तरीय ब्रा ३, १, ४, १० । 
२ देखिए बनर्जी--वही, To Rov] 


हमारे इस संसार की कुल जनसंख्या दो अरब 
से थधिक है। इस जनसंख्या में सैंकड़ों भाषाएं 
४ प्रचलित हें । इन में से अधिक wae मुद्रण 
नक तथा शिक्षा का माध्यम होने के कारण अत्र पढी- 
ढिखी जाती हें और सभ्य समाज के fac 
५ ७. = TN 2 _ 
| आदरणीय हो गई हें । कुछ भाषाय ऐसी हें जो 
RF अब तक लिपिबद्ध नहीं हुई हैं. श्रतः शिक्षा एवं 
मुद्रण का आधार नहीं बन सकी | ऐसी भाषाओं 
को जो अब तक विकास नहीं पा सीं हम बोली 
कहते हे ओर जो quia: बिकास पा गई हैं. उन्हें 
हम भाषा कहने लगे हें | 


आज का मानव राष्ट्रीयता से ऊब कर 


इस प्रकार समय के परिवतेन के साथ घन 

को सामाजिक इयत्ता का आधार-स्तम्म स्व कार 

कर लिया ग्या। ढोग अधिक धन प्राप्त करने 

की चेष्टा में लग गये, क्योंकि यही उन की 

__ सामाजिक*स्थिति का मापदण्ड बन गया aT | 
समाज में अब स्वाभाविक रूप से अमीर ओर 
गरीब ये दो मुख्य वग बन गये । वेदिक 
साहित्य से पता चलता है कि कुछ लोग इतने 
गरीब थे कि उन को हालत दयनीय होती थी | 

- बे लोग दूसरों से भिक्षा मांग कर या चाकरी 
. कर पेट भरते थे | वेदों में ऐसे छोगों के लिए 
दान देना बहुत कल्याणकारी कहा गया हैः। 


/ 


१» 
_ ९-0. Gu 


फ्रांसीसी--यूरोप की दरबारी भाषा 
x ' श्री दीनदयालु शास्त्री 


कर ब अन्तर्राष्ट्रीयता किंघा विश्ववन्धुत्व के प्रति आकृष्ट 
हो रहा है। ऐसा करते समय उसे सहसा उन 
भाषाओं के प्रति भी आकृष्ट होना पड़ रहा हे 
से उन की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई। . 


+ 
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जो ओरों की अपेक्षा अधिक व्यापक, महत्वपूण | 
एवं माननीय हे । संसार के समस्त राष्ट्रों के 
संगठन ने इस दृष्टि से जिन पांच - भाषाओं को 
महत्वपूण माना है उन में स्पेनी भाषा देशों की 
गणना की दृष्टि से प्रथम है। अंग्रजी देशों | 
की दृष्टि से तो प्रथम नहीं हे किन्तु अनेक देशों में | 
व्याप्त होने एवं अधिक संख्या के मानवों की भाषा | 
होने से प्रथम हे | | 
इन दोनों भाषाओं के बाद फ्रांसीसी का 

स्थान हे। यह भाषा यथार्थ में यूरोप के प्रसिद्ध | 
देश फ्रांस की मातृभाषा है किन्तु यूरोप के बिकास 

के मध्यकाल में बह्‌ यूरोप की दरबारी आपा थी। | 
यूरोप के भिन्न-भिन्न राजाओं, उन के द्रबारों | 
एवं समाज में मातृभाषा क स्थान पर फ्रांसीसी भाषा | 
को अधिक आदर . मिलता ari परिणाम यह्‌ | 


हुआ कि यूरोप की सवसाधारण की भाषा न हो | 


| 


जाति-प्रथा का विकास सामाजिक असमानता का. 
एक प्रमुख कारण बन गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय | 
तथा वैश्य उच्च वर्ग के माने जाने लगे तथा शुद्र | 
निम्न वर्ग के ) शूद्र लोग सेवा कार्यं के अतिरिक्त । 
खेती तथा कुछ अन्य छोटे धंधे करते थे । उनके 
नीचे दास लोगों का वग था। ये लोग दान में 
दूखरों को दिये जा सकते थे । दास यद्यपि शूद्र, 
की. तरह जीविकोपाजन के लिए स्वतन्त्र न a 
तथापि उनके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया जाता 

था। रोम, यूनान, अरब आदि देशों की तरह| 
भारत में दासों की बाजारें नहीं थीं ओर उहह 

पशुओं की तरह बेचना अत्यन्त गर्हित सममा 

जाता था। 


mM 
‘and vom 
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कर भी फ्रांरीसी भाषा सारे यूरोप के लेनदेन 
ओर श्चारःविनियय की भाषा बन गई। फ्रांस 
की राज्यक्रांति ने उसे ओर अधिक महत्व दिया) 
यह राज्यक्रांति यूरोप में नए उठ रहे जनतन्त्र 
की परिचायक थी । राजाओं, राज्ञदरबारों एवं 
चापलूसों से घृणा करने बाले लोग इन की भाषा 
को अधिक सान न दें, यह सम्भावित होना 
चाहिए था किन्तु राजक्रान्ति से भी फ्रांसीसी 
भाषा का महत्व घटा नहीं, अपितु बढ़ गया। 
आज उस्न भाषा के लिए जो शब्द लिंगश्रा घे का 
प्रयोग सें आता हे बह मध्यकाळ में फ्रांसोसी 
भाषा के व्यापक प्रभाव का योतक हे । इस 
लिगुआ war का सीमित अथ हमारे देश में 
राष्ट्रभाषा ग्रहण किया जात' हे यथार्थ में यह 
ठोक det है । यूरोप में किसी समय में ज 


व्यापक प्रभाव फ्रांसीसी भाषा का था हमारे देश 
में वही प्रभाव आज हिन्दी का है । दूसरे शब्दों 
में हिन्दी हमारे देश की लिंगा फ्रेका? है 
ओर क्योंकि हमारे राष्ट्र ने उसे राष्ट्रभाषा का 
पद्‌ प्रदान कर दिया है अतः हम राष्ट्रभाषा और 


‘frags फ्रोंका” को समानाथक मानने लगे हे । 


यथाथ में हिन्दी हमारे देश को राष्ट्रभाषा हे 


किन्तु फ्रांसीसी सारे यूरोप की राष्ट्रभाषा अथवा 


“लिगआ ware सरकारी तौर पर न आज हे न 
` पहले कभी थी । 


मातृभाषा के रूप में 


यह फ्रांसीसी भाषा केबल फ्रांस देश की 
मातृभाषा नहीं हे । फ्रांस के पड़ोसी वेलजियम 
एवं स्विटज्ञरलेड में. भी इस फ्रांसीसी भाषा का 
प्रचलन हे । बेलज़ियम की आधी आवादी की 
| ग्यारह 


फ्रांसीसी-यूरोप की दरबारी भाषा 


मातृभाषा फ्रांसीसी है । इस देश के पूर्वी-दक्तिणी 
भाग में यह बोली जाती हे। इस प्रदेश 
यहां के लाग वेलून कहते हैँ। सन्‌ १६१४-१८ 
के युद्धकाल तक वेल्जियम देश की राष्ट्रभाषा 
की भी यही फ्रांसीसी थी किन्तु जमनों के आधि 
त्य में पश्चिर्मी वेळजियम को फ्लेमिश भाषा का 
उत्थान हुआ | समय पा कर घेंट शहर के विश्व- 
विद्यठय ने भी इस फ्लेमिश भाषा को 
शिक्षा का माध्यम माना और अब 
वह फ्रांसीसी भाषा के साथ-साथ बेलजियम की 
राष्ट्रभाषा हे किन्तु फ्रांसासी भाषा का प्रभाव 
एवं व्यापकता पूर्ववत हे । स्विट्जरलैण्ड के 
पश्चिमी प्रदेश में मी फ्रांसीसी आषा का प्रचार 
हे । उस देश में यद्यपि फ्रांसीसी भाषा के बोलने 
बाले आठ लाख या बीस प्रतिशत से अधिक नहीं 
किन्तु: छमंन ओर इटाळबी के समान ag भी 
| की राष्ट्रभाषा है । 
सन्‌ १६१४-१८ क युद्ध के बाद व्यथित 
राष्ट्रों ने जो राष्ट्रसंघ का निर्माण किया था उस 
का केन्द्र स्विटजरलैण्ड के जेनेत्रा नगर में था। 
यह्‌ जेनेवा नगर फ्रांसीसी सीमा खे सटा हुआ 
हे और इस के निवासियों को मातृभाषा 
फ्रांसीसी है । परिणामस्वरूप इस राष्ट्रसंघ के 
कारण यूरोप तथा सांसार में पुनः इस फ्रांसीसी 
भाषा का मान बढ़ा और विभिन्न देशों के राज- 
नींतिज्ञ इस के weqaa में ळगे। फ्रांस, बेल- 


- 


जियभ तथा स्विटजरलेण्ड के अतिरिक्त ब्रिटेन . 


के जर्सी आदि टापुओं तथा स्पेनी इटालवी 
खीमाओं के अण्डोरा ओर मोनेको आदि रज- 
बाढ़ों की-भाषा भीं यही फ्रांसीसी है। इस के 
अतिरिक्त यूरोप के गणमान्य समाज की भी यह 

शाइस्ता जबान है । 


ee था 


गुरुकुछ पत्रिका 
अमरीका में 


यूरोप के झातिरिक्त अमरीका के दो देशों 
में भी फ्रांघोती भाषा का प्रचार है। आज से 
चार शतक पूव अमरीका के पूर्वी छोर पर 
।  फ्राँसीसी साम्राज्य कायम था | अब वह साम्राज्य 
विशाल कनाडा की योद में खमा गया हे किन्तु 
वहां के क्तोबक प्रदेश को सातृभापा आज भी 
फ्रोखीस। है और इस नाते अंग्र जी के साथ- 
साथ यह फ्रोसीसी भी कनाडा देश को राष्ट्रभाषा 
हे। कनाडा को एक करोड़ आबादो में फ्रांसीसी 
बोलने वाले चाळीस लाख से अधिक हैं । 
सोभाग्य से इन दिनों कनाडा के प्रधान मन्त्री 
 सेटलारंट्सकी मातृ भाष! भी यही फ्रांसोसी है, 
९ अतः ब्रिटिश राष्ट्रदल की सभाओं एवं रा2सघ 
| में भी कनाडा फ्रांसीसी भाषा द्वारा प्रवेश करता 
है। अमरीका के मध्यवर्ती समद्र से जो नाना 
राष्ट्र हें उन में से हेती राष्ट्र का मातुभाषा 
भी फ्रांसीसी हे । यह अनोखी बात है कि इस 
हेवी की आबादी हब्शी लोगों की है किन्तु 
उन्होंने अपनी मातृभाषा को सदा के लिए 
तिलांजलि दे कर इस फ्रांघ्रीसी भाषा को अपना 
मान लिया। 


इस प्रकार संसार के पांच देशों फ्रांस, 
बेल्जियम, स्विटरलेपड, कनाडा तथा हेती में 
यह फ्रांसीसी मातृभाषी एवं राष्ट्रभाषा है । 
| इन देशों में फ्रांसीस) आपाभाषी केबल ६ करोड़ 

. हैं किन्तु राष्ट्रभापा के नाते इस के उपासक 
` सात करोड़ हें। इस क्षुद्र संख्या की भाषा राष्ट्र 
ओ- संघ की बेठकों का माध्यम वने उस का 
. आधार वही प्रांसींसी भाषा का पिछला द्रबारी 


कहि SS Rat ० _ 
क. १ 2/ डिप 
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[ कार्तिक | 
खयाल तो यह हे कि यदि फ्रांस की गणना 


संसार के महाराष्ट्रो में न रहे तो ऋ्रांसीसी का | 
यह महत्व जल्दी ही समाप्त हो जायगा | 


सरकारी भाषा 


यह्‌ तो हुई उन देशों की बात जिन की सातृ- | 
भाषा या राष्ट्रभाषा फ्रांसीछी हे । इस के अतिरिक्त 
एशिया, अफ्रीका तथा अमरीका महाद्वीपां में | 
जो विशाल फ्रांसीसी साम्राज्य हे उस की | 
सरकारी भाषा भी आज फांसीसी है । साम्राज्य | 
के नाते फ्रांस ब्रिटेन का अनुयायी हे । उस के | 
साम्राज्य का च्षत्र$ ४७,०५७,००० वर्गमील 
ओर आबादी ग्यारह करोड़ से अधिक है । इस 
का अधिक साग अफ्रीका में है और अरवी | 
भाषा का उपासक है। अवशिष्ट भाग एशिया 
में हे ओर कुछ टापू अमरीका में भी । हमारा | 
खयाळ है कि यह युग साम्राज्यवाद की अन्त्येष्टि : 
का है। ब्रिटेन, फांस; स्पेन, पुर्तगाल किंवा अन्य | 
देशों के साम्राज्य अब अधिक स्थायी नहीं हें। | 
उस हालत में आज के फ्रांसीसी साम्राज्य में | 
फ्रांसीसी जबान का जो बोलबाला है वह भी | 
न रहेगा किन्तु आज की भांति यदि तब भी । 
संयुक्त राष्ट्रसंघ ने अरबी भाषा को विश्वभाषा | 
न साना तो निसंदेह स्वतन्त्र अल्जीरिया, 
ट्यूनिस, मरक्कश वियतनस तथा सेनेगाळ आदि 
देशों के प्रतिनिधि संयुक्त राष्ट्रसंघ में फ्रांसीसी 


in क्‌ साध्यम से ही अपना विचार-बिनिमय 
करेंगे । 


प 
| 
| 
i 
| 


| 
इस दृष्टि से अग्रेजी की भांति फ्रांसीसी | 
भाषा का भी अन्तर्राष्ट्रीय भविष्य उज्ज्बल मानना | 
चाहिए । किन्तु हमारा यह iil नहीं 2 | 


दृश्वर 


प्राप्ति ओ 


श्रद्धा 


श्री स्वामी कृष्णानन्द 


ब्रह्म विद्या के उपयोगी श्रद्ध 
तथा माहात्म्य श्वताश्वतर | 
प्रकार से निरूप चुका हे | इश्वर तथा 
गुरू ,बाकयों सें समान भाव से 

का ही यह उपयोग है । इस का 
प्रकार हे कि ईश्वर ही परम इष्ट १ 
गति हे, संसार के अन्य संपूण पदार्थ, तीन 


Qs 


at 


स्वरूप इस 
था परस- 
तथा 


लोक, अन्य निष्काम सेबा परोपकार 


ज्ञानादि का उपयुक्त परम ध्येय की प्राप्ति में ही 


सहकारी रूप से यत्किञ्चित महत्त्व है । ये 
स्वतंत्र नितान्त निस्सा के तुल्य अस्प्रश्य 
हवैं। यह सच्चिदानन्द घन त्रिविध Sai की 


एक मात्र अमोघ औषधि ओर परम रस की 
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हम यह समभते हैं क्रि अंग्रेजी साम्राज्य रहे 
arate, अग्रेजी भाषा का आधिपत्य इस 
Mat में सदा के लिए कायम हो गया है । 
Saat ने जो प्रदेश बसाए चे खाली थे | जो 
ल्छोग चहा गए अंग्रेजी भाषा को अपने साथ 
लते गए । इस के विपरीत फ्रांस ने पहले बसे 
हुए प्रदेशों पर कब्जा किया, अतः वहां वह 
भले ही फ्रांसीसी भाषा को सरकारी भाषा के 
रूप में प्रचलित कर सका किन्तु वह उनकी 
मातृभाषा या राष्ट्रभाषा न बन सकी | 

आज के सयुक्त राष्ट्रसंघ में यूरोप ओर 
आमरीका अधिक प्रबल हैं | अतः दो अरब 


~ 


ह 
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खान है । मेरा परम हितेषी, सगा, सम्बन्धी, 


अमूल्य साधन तथा गुरु बही हे जो मुझे उस 


प्रमानन्द के धाम के प्रवेश करने में सहायक 


होवे । वही सच्चा पारमार्थिक मेरा उपकारक. 
> SS Le c ha स ~ Jn ~ 
है जो ञ्चित्‌ भी सेरा इस में सहायक हो | 


जो मन, वचन ओर कर्म से मेरे उत्साह आदि 
को बढ़ाने बाळा हो । जो सब अनाल पदार्थो 
से काक विष्ठा के समान ग्लानि को तथा पर- 
मात्मा में एक मात्र परम सच्ची श्रद्धा को उत्पन्न 
करे, परम ध्येय के चिरोधी संसार के अत्यन्त 
रमणीय धन, जन, राज्य, वैभव आदि का दाती 
मेरा उपकारक नहीं है, प्रत्युत इन महान 
अनर्थो के हेतु, विघ्न रूप, dau कण्टकों को 


>. “/ _— 


से अधिक आबादी के संसार में से केवल ६ 
करोड़ आबादी वाली फ्रांसीसी भाषा उसकी 
प्रमुख भाषा है । समय आ सकता है जब कि 
यह संयुक्त राष्ट्रसंघ यथार्थ में राष्ट्र संघ बने 
और उस में एशिया एवं अफ्रीका के राष्ट्र भी 
अपना समानाधिकार पा सके तब फांसीसी 

[पा का स्थान एशिया और अफ्रीका की 
अधिक प्रचलित भाषाएं ले सके | ऐसा सम्भव 
हे। बहरहाल इस समय फ्रांसीसी भाषा 
संयुक्तराष्टू-संघ की मान्य भाषा है, युरोप की 
अ।ज भी वड दरबारी भाषा है और उस का 
यह रूतबा पयोप्त काल तक बना रहेगा । 
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गुरुकुल पत्रिका 


मेरे प्रीतम के मागे से शुद्ध साफकर देने बाला 
ही मेरा परम हितैषी हे, जो मुझे सन्माग में 
डाल कर अनादि &ल से इन अनात्म पदार्था 
के घोर, विकट मृत्युप्रद बन में wea पथिक 
को परम सञ्चिदानन्द धाम रूपी उस के' घर 
में पहुंचा दे मुझे भी किसी को इन धन, 
बेभब आदि भोग पदार्थो के प्रदान में यत्कि- 
faq भी उसक। उपकार न दीखे; इस में मनुष्य 
के लिए महान्‌ अनिष्ट ही ah दीखे तथा श्रेय 
मारे में किसी की यर्त्किञ्चत्‌ सहायता करना 
ही उसका सच्चा उपकार दीखे । श्रय ही अपने 
fae तथा दूसरे के लिए मेरा परम ध्येय हो 
अथोत प्रेय में अत्यन्त अरुचि ग्लानि अश्रद्धा 


तथा श्रेय [ सञ्चिदानन्द परमात्मा ] में अनन्य 


श्रद्धा ही ब्रह्मबिद्योपयोगी श्रद्धा है उसके बिरुद्ध 
श्रद्धा परमार्थ पथ में अश्रद्धा है | 
श्रद्धा तथा ग्रश्रद्धा के चिन्ह 

परमात्मा में श्रद्धा तथा अश्रद्धा के चिन्हों 
का योग दशन [ ४-२५ ] के व्यास भाष्य में 
इस प्रकार णून है । 'जेसे श्रावण आदि अनु- 
कूल ऋतु में तृणाकुर को देखने से उसके बीज 
की सत्ता का अनुमान होता है, ऐसे ही मोक्ष 
मारे के श्रवण से जिसके रोम हर्ष तथा अश्रु- 
पात आदि दीखते हें तो यह अनुमान होता हे 


' कि qa जन्म कृत श्रवण आदि द्वारा सुसंस्कृत 


सुरुचिपूण पाव्य सामग्री के लिए गुरुकुल पत्रिका पढ़िये 
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[ कार्तिक 


इस जिज्ञासु का चित्त मोक्षका भागी हे 
अथोत्‌ यह परमात्मा का साक्षात्कार करेगा तथा 
सवे बन्धन चिनिभुक्त होकर परम अस्रृत पद 
को प्राप्त होगा | उसकी परमात्मा में स्वाभाविक 
रुचि तथा श्रद्धा होती है । परन्तु पूवंजन्म कृत 
श्रवण मनन के संस्कार शून्य मनुष्य की ya 
पक्ष--यही लोक है, परलोक नहीं । कोन देख 
करं आया है । ऐसा बाङमनसा गोचर तत्त्व 
कल्पना मात्र है । एसा परमात्मा हो भीतो 
इस से हमें-क्या लाभ । जिस में बुद्धि की भी 
गति नहीं, ऐसे वाङ्गमनस-बुद्धि अगोचर तत्त्व 
का निरूपण ही निराधार है--में रुचि तथा 
सिद्धांत में अरुचि होती है, यही अश्रद्धा है। 


श्रद्धा को दृता तथा सफलता के लिए 
महा पुरुषों का संग 

यदि किसी के मन में यत्किञ्चित्‌ श्रद्धा 
होवे तो उसकी दृढ़ता तथा सफलता के लिए 
ब्रह्मनिष्ठ पुरुषों की संगति &रनी चाहिए, 
इसके लिए यही एक सरल तथा निर्णीत उपाय 
है | उनकी एक दृष्टि, एक वचन, यल्किख़ित 
सेबा मन के अश्रद्धा रूपी मल को क्षण मात्र 
में हर लेती है, aa स्वामी विवेकानन्द को 
श्री राम कृष्ण परमहस के संग सं 
हुआ | | 
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आथ सुंबणट्रापात 
( डाक्टर रघुवीर की TEU भारत की यात्रा के पत्रात्मक संस्मरण ) a 
[ हमारे सह्लृद्य पाठक डाक्टर रघुवीर के नाम ओर काय से सुपरिचित हैं | पिछले दिनों डाक्टर महोदय . 
हां से उन्होंने ग्रपने सुपुत्र डॉ० लोकेश ओर सुपुत्री सुश्री सुदशना 
देवी के नाम जो सुन्दर पत्र लिखे थे उन में उन देशों की सभ्यता, संस्कृति र 


बृहत्तर भारत की ज्ञानन्यात्रा पर गए थे | 


| दृदगंगम, उद्बोधक ओरे प्रेरणाप्रद परिचय प्राप्त होता है | पाठक देखेंगे कि किस तप. 
हमारे Gas ने सुदूर उन द्वीपां में भारतीय संस्कृति की विजय वेजयन्ती फहराई थी | 


जाकर्ता । २७-६-५१ | 
प्रिय पुत्र लोकेश. 

कलिकात! से २७ को दस बजे चळ कर ३ 
घंटे ४० कला में बंकाक पहुँच गए । बहां श्री 
रघुनाथ जी शर्मा तथा श्री थिराबत से मिले । 
चा२-पांच घट उनके साथ रहे | थाई were 
कल्चरल लॉज में भी गए । वहां स्वामी अजरानन्द 
लथा चार-पांच अन्य सज्जन मिले । ये मेरे 
व्याख्यानों का प्रबन्ध करेंगे । | 

२८ को प्रा: ७ बजे चळ कर ३-३० घंटे 
में सिहपुर | agi दो घंटे set । बहां से २-१४ 
घंटे जकर्ता। कस्टम्ज में दो तीन घटे लगे। 
अपले दूतावास के एक सज्जन श्री चटर्जी सुमे 
लेने के लिए आये थे उन्‍होंने यहां के सब से 
बड़े होटल Hotel des Indes सें sata का 
का प्रबन्ध किया । आज प्रातः निस्रष्राथ” श्री 
निवासन्‌ से मिलना हुआ । ये wet डा० 
सुकण से मिलने का प्रबन्ध करंगो। आज सायं- 
काल को श्री पूवेचरक* से मिलू गा | 

यात्रा सुन्दर रही । विमान की गति २८० 


'निसुष्टाथ? मालतीमाधब में Charge 
. १ affaires के लिए प्रयुक्त हुश्रा हे । 


२. भी पूर्वचरक जी सुवणोद्दीप की प्राचीन 
पेस्कृति के सब से बड़े श्रौर वयोइद्ध विद्वान्‌ हैं । आप 


नायंगे | लोटते समय हमारे पास ठहरेंगे। यह 


पन्द्रह ` 


कलालच्मी का अतिशय 
त्याग और निष्ठा के स्थ 
सम्पादक | . 
मील प्रति घंटा रही ! [बिरान का 
( Utrecht) था। इन 
समृद्ध हे। धन का अभाव नहीं | जल पर्याप्न है 
तं ओर जल ही जल । घास, हरियाली, खेती 
हष्ट-पुष्ट 2S । गाएं दीखने को नहीं | केले तथां | 
गीत दीर्घकाय | 
जकर्ता की ३५ लाख जनसंख्या हे। डच 
लोगो ने नगर बसाया हे । जितनी aay? भाषा 
सीखी थो सब काम आ रही है| मच्छर बहुत | 
हैं। काछ्ठों के अन्दर सोने के लिए जाली का 
बनाया हुआ हे । बिस्तर के मध्य में एक लम्बा 
गोल शिरोधान रहता हे जिसका नगम dutch | 
wife है । ठंड सवथा नहीं | ; 


नाम युट्रखट | 
पूर्वी देशों में जनता | 
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जाकर्ता ( जयकर्ता ) | २-७-४ 
प्रिय पुत्र लोकेश Be 

श्री पूवेचरक ने कळ यहां तीन घंटे व्यतीत 
किये। ये हमारे साथ सहयोग देंगे। ये इस्तम्बूल 
अन्ताराष्ट्रीय प्राच्य विद्या सम्मेलन के 


१. मलाया का स्वकीय नाम मलयु है। : 
२. आजकल आचाय रघुवीर समस्त, प्राचीन 
भारतीय तथा बृइद्धारतीय साहित्य के प्रकाशना थ योजना 
में संलग्न हैं जिस में अनेक शासन तथा योरोपीय 
विद्वान्‌ सहयोग दे रहे हैं । 


गुरुकुल पत्रिका 


भी पारिभाषिक शब्द समिति के सदस्य हे । 
अपना बड़ा कोष! इन्हें चाहिय। बोनिंझयो के 
लिए संस्कृत में प्राचीन नाम 'बकुल' हे | प्रोफेसर 
के लिए महागुरु प्रयोग करते हैं । जावा में जन- 
श्रति है कि मुसलमानों ने समस्त पुस्तकं 
जला दी et | 


जाकर्ता | ४-७-५१ | 
प्रिय पुत्र, 

जावी भाषा का सुन्दर व्याकरण प्रकाशित 
हुआ हे--)८ Taal van het Adiparwa 
लेखक 0. J. Zoetmulder, 950, Dio- 
| ४३०7६३, यह पुरानी जावी का सम्पूर्ण 
व्याकरण हे | 

आज माननीय प्रधान मन्त्री श्री सुखीमान. 
विश्वविद्याल के उपकुलपति; उनके सहायक ना» 
सुविचचण ओर कल शिक्षादि मन्त्रियों से भेंट 
हुई थी-। विशेष फिर | 

| जाकर्ता | 5-७-५१ 
प्रेय पुत्र Sx, 

यहां नागरीक भी छं ट-छाट लख हैं 
«eat शताब्दि के हें । बोरो बुडुर* का संस्कृत 
नाम 'भूमि-सस्भार-भूधर' क अन्तिस पांच 
' - अङ्ञरों से बना हे | १ 

| कल प्रातः विमान स जांग्याकर्ता जा रहा 
हूं, वहां सरे बोरो बुडुर ओर परम्बनन चार दिन 


= 


१. ऑंग्ल-भारतीय वेज्ञानिक मद्दाकोष--प० 


२. इस नाम की व्युत्पत्ति के विषय में अनेकों 
` मत प्रस्तुत किए गए हैं । यह लोकोपत्ति पहली बार 
fe पस्थित की जा रही है श्रौर यह बहुत कुछ सम्भव भी 
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ain | बढि sia २० को. जाऊंगा | यहां का | 
अदूभुताळय वास्तव में अद्भुत हे। अपना वृत्त | 
लिखना । 


जोग्याकर्ता 
( प्राचीन नाम-अयोध्याकृता ). १२-७-५१ 

प्रिय पुत्र छोकेश, 
बोरोबुडुर तथा परम्बनन के चिरकाल प्रतिः 
क्षित दर्शन हुए | भारतीय कला, शिल्प, धर्म और 
दर्शेन के स्वप्रमय दर्शन हुए | जावा तो भारत का 
हृदयखण्ड हे । इस का जीवित भारत से प्रथक 

हीं किया जा सकता ! 


जोग्याकर्ता, १६-७-४१ 

प्रिय पुत्र, 
ज्ञावा श्राये हुए आज १८ दिन हो गए हे । 
राष्ट्रपति सुकण अभी यात्रा से लोट कर आये 
हें। सो आज प्रथम बार उन से भेंट हुई है । 
११-३० बजे दोपहर | मिलते ही कहा--मै आप 
को २० वर्षो से जानता हूँ। बांडुग में आफ्नी | 
पुस्तक” पढ़ी थी। इस से हभको उत्साह तथा | 
शक्ति मिली थी । अपने नाम के सम्बन्ध में कहा | 
मेर पिता ने सुकणं माम वायाडः से लिया था। । 


१. डच भाषा a दिसम्बर १६२७ से लेकर 
१६३१ तक के कांग्र स आन्दोलन का विशद वणन 
Vit de Praktijk, der Gewe pd 
sheid ( Arnhem ]93] ) door Prof. 
Dr. Raghuvira. 

३. वायाङ_ जावा के भ्रति प्रसिद्ध छाया चित्र 
हैं जिनका विषय सदा हो महाभारत से लिया रहता 
है । ये जनता के मुसलमान होते हुए भी बहुत लोकः 
प्रिय हैं । 


२००८ ] 


इन्हों ने अपनी कन्या को नाम प्रमना रखा हे | 


कहते हैं, हमारे लिए भारत पुण्य भूमि हे | 
(India or Bharata is our Punya 
Bhumi ) 


Gata’ शब्द का भी प्रयोग इन्ह 
आरम्भ किया हे किन्तु द्विवण * शब्द जनता का 
हे । पञ्चशील से पूर्व इन्होंने पञ्चधम' शब्द का 
प्रयोग किया था। आज भी सप्तथम नाम की 
पुस्तक मिलती हे । जावी पुस्तकों की सत्ताइस" 
प्रछ लम्बी सूची देख कर gia हो गए | पूछने 
लगे कया ये पुस्तकं बिद्यमान हैं । मैंने कहा-- 
इनका प्रकाशन आवश्यक है | उत्तर दिया--जो 
चाहिये में करू गा । २० को श्री सुकर्ण सुमात्रा 
जा रहे हैं । सम्भव हे में भी साथ चलू | आज 
का मिलन बड़ा हीं सफळ रहा । प्रेम और आदर 
का उद्गार था । यहां के विश्वविद्यालय के प्रधान 
डा० सुपोभा भी बड़े मित्र बन गए हें । शब्दावली 
के सम्बन्ध में उन से विस्तार पूर्वक बात होने का 


निश्चय हुआ है । 


१. पञ्चशील सुवण द्वीप के संविधान की प्रस्ता- 
वना में आधारभूत अधिकारों की रक्षा का द्योतक है 
जिस से मानव की गरिमा सुप्रतिष्ठित रहे। अब्र कि 
इम ने संविधान में फ्रांस के क्रान्तिबादियाँ के शब्दों 
की परिवर्तित रूप में लिया है, सुवर्णंद्वीप व/सियों ने 
एक प्राचीन भारतीय विचार का लेकर श्रपनी स्वतन्त्र 
मनोवृत्ति का परिचय दिया है | 

२. 'द्विवर्ण” सुबर्णंद्वीप के झण्डे Br AA 
नाम है | 

३. यह सुवणुद्वीप के प्राचीन भारतानुप्रणी त ग्रन्थों 
की सूची उपयुक्त 'शतपिटक'! अर्थात्‌ श्रखिल भारतीय 
और बृहद्धारतीय साहित्य-प्रकाशन की योजना के लिए 


बनाइ गई है। 


~ 


अथ स्वणंद्वीपात्‌ 


रूपित्र (camera ) का प्रयोग आरम्भ कर 
दिया हे । ५० के लगभग चित्र ले चुका हूँ । 

यहां क भारतीय दूतावास ने बड़ी सहायता 
की हे । उनका एक व्यक्ति सदा मेरे ही साथ 
रहता है । मिलने जाने के लिए mel भी भरे 
पास रहती हे । में यहाँ डा० केस्पारिस से मिला 
था । ये शिला-लेख विशेषज्ञ यहां के पुराने 


१) 
०७०, 
= 


@ | 


nN ~ ~ 
ओर नये शिळा-लेखों का सम्पादन कर रहे है । : 


यहां प्रत्येक व्यक्ति महाभारत? मांगता हे । श्री 
जोनान्‌ (बांडुग ) को महाभारत का अंग्रजी 
अनुवाद भेज देना | ४००, ५०० प्रष्ठ से लम्बा न 
हो । आर. सी. दत्त Hi अंग्रजी अनुवाद तो यहां 
के लोगों के समझ में न आ सकेगा | 

अपने लिए कुछ चित्र भेज रहा हूं । सम्भाल 
कर रखना । इनके लिए अलग संग्रहिका भी 


चाहिए । 


जञाकतां, 
Hotel der, Nederlanden, १७-७-4१ 
प्रिय पुत्र लोकेश; 
में परसों राष्ट्रपति सुकर्णं से मिला ari 
तुमका समाचार मिल गया ator) आज श्री 
सुकर्ण क महल से पत्र आया हे कि उनके साथ 
सुमात्रा द्वीप चलना है | खा परसों २० तिथि का 
प्रातः केमायोरान्‌ ( जाकर्ता का 
से चलेंगे । राष्ट्रप त श्री सुकणे, उनकी पत्नी, चार 
ag की बच्ची तथा अंग रक्षक, पत्रकार, चित्रः 
कार, चल चित्रकार आदि | इस यात्रा रें 
लियाकत अली खान ने भी साथ चजना था किन्तु 
वे नहीं आये | प्रारम्भिक कार्यक्रम इस प्रकार है: 
२०-७-५१ प्रातः ६-३० केम।योरान्‌ से उड़ना । ` 
७-३० पहुंचना ताबिंग (पादांश का बिमानपत्तन) | 
६-१० भी सुकणे का जनता में भाषण | 


सत्रह्‌ 
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विक्रानपत्तन ) 


गुरुकुछ पत्रिका 


| अब में विमान पत्तन पर जा रहा हूं। इस 
समय अपना संभार विमान पर श्री ठुकिसान को 
- देना होगा जावा तथा gala के जंगलों में 
अभी तक ऐसी जातियां हैं जो हिन्दू हें | परम्बनन 
आदि में डच लोगों ने प्राचीन मन्दिरो का अद्भुत 
पुनर्निर्माण किया हे; नहीं तो ये पत्थरों के ढेर 
ही थे। 
a पादांग ( सुमात्रा ) २४-७-५१ 
| ' प्रिय पुत्र लोकेश, 

॥ ` पादांग सुमात्रा क पश्चिमी तट पर है । यहां 

ही सवप्रथम पश्चिम से यात्री आते हं । प्राचीन 
समय में भी यह भारतीयों क पदापण का पत्तन 
 रहाहोगा। 
चार दिन यहां ठहर कर आज विमान द्वारा 
मेदान जा रहे हैं । श्री सुकण अलन्त सहृदय 
। व्यक्ति हैं। शक्तिशाली वाग्मी हें ।इन की वाग्मिता 
में विशेष वैयक्तिक गुण हें । महाभारत तथा 
पज का अगाध प्रम हे। सुमात्रा मुसलमानों 

गढ़ है । यहां पर इन क व्याख्यान कुरान 
पे आरम्भ तथा अन्त होते हें । राष्ट्रपति होते 
हुए भी देनिक राजनोतिक समस्याओं पर भाषण 
। देतेहँ। वर्ष में ६-७ मास भ्रमण करते हें। 
3 ae दूर दूर फैले दैँ। प्रतिदिन बाहित्र द्वारा 
. १५०-२००“ क्रोश की यात्रा होती हे | मरे 
भनन का स्वयं ध्यान रखते हे । अपने पास ही 
सदा मुझ को बिठलाते हैं । पत्ना का नाम पद्मा- 
बता हे । कहते हैं कराची में इस पर कोलाहल 
. हुआ है | ‘Press man’ कै लिए इन का शब्द 
वान? है, समाचारों के छिए वातावृत्त! 
बातू (गिरि) शंकर में संस्कृत शिछालेख देखा । 
गीत तथा प्राचीन नृत्य रमणीय हें । 


| अठारह 
ari oll In. D i 


[ कातिक 


कल रात्रि को तीन घण्टे गान दथा नृत्य होते रहे। 
इन में गायकाओं ने बालों के जूडे में मालती 
बांधी हुई थी | 

पण्डित नेहरु जी के ख्रम्बन्ध में भी प्रतिदिन 
बातचीत होती रहती है । श्री सुकण की ओर 
से में आज भातृ खस्तिवाद ( brotherly 
sreetings ) पण्डित जी को भेज रहा हूँ | 
कमिश्नर के लिए यहां “भूपति? शब्द का प्रयोग 
होता हे. तहसीलदार के लिए “कपाल देश?। 
सुमात्रा के पबत, नदी, जंगल मनोरमता में किसी 
से पीछे नहीं | स्थान स्थान पर जल प्रपात | 
मरापी ( मेरु+आपि अग्नि! ) जावा, सुमात्रा, 
बालि आदि में अनेकों स्थानों पर हैं । श्री 
सकण के साथ दो अगस्त तक रहूँगा। तव्पश्चात्‌ 
जाकर्ता, वहां से बलिद्वीप, फिर जाकता, बहा 
से बंगकांक, फिर भारत | 


कायान जाहे ( सुमात्रा ) २७-७-११ 
प्रिय पुत्र लोळेश, 

आज श्री सकण के साथ चलते ७ दिन हो 
गए | प्रतिदिन १००-१४० मील. चलते हैं । माग 
में २०-२५ सील पर ठहर कर श्री सुकण भाषगा 

देते हैं। भाषण की विशेष शेली है । 
` आज ३००० पाद की ऊंचाई पर हैं। ठण्डी 
बाय चल रही हे। -कल प्रापत मामक स्थान पर 
थे । यह स्थान उत्तर सुमात्रा में ( सुमात्रा उत्तरा) 
सुन्दरतम माना जाता है । पवर्तों के मध्य में 
नीळ वर्ण पानी वाली भील है । इसी स्थान पर 
१६५६ AST शासन ने श्री सुकण का कारागार 
में रखा था। मेदान नगम का महान्‌ नगर है। 
यहां चीनी तथा भारतीय ब्यापारी aset की 
संख्या में हैं | [ असमाप्त | 


undation USA ही 


as 


आप निराश क्यों 


श्री रामचरण महेन्द्र एम० ए० 


~ 
= 


आनन्दकन्द WAAC का यह - 
आनन्द मूलक हे सचिदानन्द भगवान्‌ ही सचत्र 
. प्रकट हो रहे हैं । उख आनन्दघन का आनन्दमय 
ज्ञान प्रत्येक वस्तु से बिकखित gt रहा हैं। 
भगवान्‌ अपने आनन्दसय स्वरूप का 
प्रसार कर रहे हैं। जब यह जगत्‌ बिश्व के 
निर्माणकर्ता का प्रसार करना हे तो ससार में 
आनन्द क अतिरिक्त अन्य क्य! 
प्रातःकाल हसता हुआ सूय उद्ति हो कर संसार 
को स्वणु-रश्सियों से करा दता हे शीतळ 
सुगन्धित वायु मस्ती बिखेरती रहती हे, पक्षीवृन्द 
आनन्द से सने गीत गा-गा कर सष्ट्रिकता की 
उत्कृष्ट कला का प्रकटीकरण करते हें । 
नदियां कछ-कल शब्द कर आनन्द बढ़ाती हैं । 
पुष्पों पर गुञ्जारते हुए मदमाते भ्रमर आनन्द के 
गीत सुना कर हृदय शान्त करते हे । प्रथ्बी क 
अणु-श्णु सुख, ऐक्य, wats ओर प्रेम की शक्ति 
को प्रवाहित कर रहा हे । प्रत्येक वस्तु जीवन को 
स्थायी ania झर पूणं बिजय से विभूषित 
करने को प्रस्तुत है। ऐसी सुन्दर सृष्टि में जन्म 
पा लेना सच्चमुच भाग्य की बात हे | सतत्‌ तप 
पुण्य इत्यादि के उपहार स्वरूप यह दुलभ मानव 
जीवन इस लिए प्राप्त होता है क्रि हम इस में 

व पूणं आनन्द का उपभोग .कर जन्म-जन्म कौ 

____ थकान मिटा सकें, फिर बतलाइये आप निराश 

क्यों हें? 

___ निराशावाद उस महा भयंकर राक्षस के 
समान है जो मुह फाडे हमारे इस परम आनन्द 
जीवन के सर्वनाश की ताक में रहता है, जो 

मारी समस्त शक्तियों का gra किया करता ह, 

) इमें आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर नही हान 


विश oo उछि 
वशाल ys 


स्नान 


परेशान होना, अशान्त asa ओर विक्षिप्त होना 


उन्नीस 


देता ओर जीवन के अन्धकारमय अंश हमारे 
सम्मुख प्स्तुत किया करता हे । हमें पग-पग पर 
असफलता ही असफलता दिखाता है ओर बिजय 
द्वार में प्रविष्ट नहीं होने देता । 


इस बीमारी से ग्रस्त लोग उदास खिन्न मुद्रा 

लिए घरों के कोने में पड़े दिन रात मक्खियां मारा 
करते हैं | ये व्यक्ति ऐसे चुम्वक हे जो उदासी के 
विचारों को निरन्तर अपनी ओर आकपित्त किया 
करते चे आर दुर्भाग्य की कुत्सित डरपोक विचार 
धारा सें निमग्न रहा करते हें । उन्हें चारों ओर कष्ट 
ही कष्ट दीखते हैँ कभी यह कभी वह्‌, एक न एक | 
थङ्कर विपत्ति आती ge दृष्टिगोचर होती हे। 
वे जब बातें करते हे तो अपनी यंत्रणाओं, | 
विपत्तियों ओर क्लेशपूणं अभद्र प्रसङ्ग छेड़ा 
करते हें । हर व्यक्ति से ag यही कहा करते ही 
कि भाइ हुम क्या करें, हम कमनसीब हैं, हमारा 
भाग्य फूटा हुआ हे, देव हमारे विपरीत हे, हमारी 
किस्मत २. विधि ने ठोकरों का ही विधान रखा है। | 
तभी तो हमें थोड़ी २ दूर पर लज्जित और | 


पड़ता है ।' उनकी चिंतित मुख मुद्रा देखने 
यही बिदित होता है मानों उन्‍होंने उस पदाथ से 
गहरा सम्बन्ध स्थिर कर लिया हो, जो जीवन की 
सब मधुरता नष्ट कर रहा हो, उनके सोने जेसे 
जीबन का समस्त आनन्द छीन रहा हो, उन्नति. 
के साग को कटकाकीर्ण कर रहा हो | सान 
समस्त संसार की दुःख बिपत्ति उन्हीं के सर पर 
आ पड़ी हो ओर उदासी की अन्धकारमय छाया 
ने उनके हृदय पटल को काला बना दिया हो । | 
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} a अमृत तुल्य है । जैसे तृपित को शीतल जल सें; 
MOC रोगीको औषधि से, अन्धकार को प्रकाश से, 
। वनस्पतिको सूर्य से लाभ होता है, उसी भांति 
 आशाव,ड की स जीबनी बू टी से मृत प्राय मनुष्य 
ड में जीवन शक्ति का प्रादुभांव होता है। आशा" 


बाद वह्‌ दिव्य प्रकाश है जो हमारे जीबन को 
उत्तरोत्तर परिपुष्ट, समरद्धशाळी ओर प्रगतिशील 
औँ अनत है | सुख सौंदर्य एवं अलौकिक छटा से 
, उस विभूषित कर उसका पूर्ण विकास करता हे | 
उसमें माधुरं का सञ्चार कर विन्न-वाधा, दुःख 
rau ओर कठिनाइयों पर बिजय प्राप्त कराने 
चाली गुप्त मनःशक्ति जागृत करता हे । आत्मा की 
शक्ति से देदीप्यमान आशावादी उम्मीद का पल्ला 
पकड़े छोभनों को रोंदता हु ्रग्रसर होता हे । 
वह 44-99 पर बिचलित नहीं होता, उसे कोई 
पराजित नहीं कर सकता, संसार की ars शक्ति 
उसे नहीं दवा सकती क्योंकि सब शक्तियों का 
विकास करने वाळी ‘ae’ की शक्ति सदेव 
उसकी श्यात्पा का तेजोमय करती है । 
संस!र क कितने हीं व्यक्ति अपने जीवन को 
उचित भ्रष्ठ att श्रय के माग पर नहीं लगाते 
वे किती एक उद्देश्य को स्थिर नहीं करते, न वे 
अपने मानसिक संकल्प को इतना दृढ़ ही बनाते 
हैं कि निज प्रयलों में सफल हो सकें | सोचते 
कुछ ओर हें ओर करते कुछ ओर हें। काम 
किसी एक पदार्थ के लिए करते हैं आशा किसी 
दूसरे की ही करते हैं, कीकर के वृक्ष बो कर 
. आम खाने की अभिलाषा रखते हे । हाथ के लिये 


` सकती | बल्कि हम इ.च्छत दस्तु से और भी दूर 
जा पडते हैं । तभी तो नाकामयाबी, ळ'चारी, 
तंगी, चुदरता प्राप्त होती है । अपने को भाग्यहीन 
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समझ लेमा, बेबसी की बातों को लेकर Alwar 
ओर दूसरों की इष्ट सिद्धि पर कुढ्ना हमें सफलता 
से दूर ले जाता है, बिरोधी भाव रखने से मनुष्य 
उन्नत अबस्था में कदापि नहीं पहुंच खक्ता। 
संसार के साथ अविरोधी रहो, क्योंकि त्रिरोध 
संसार की उत्कृष्ट बस्तुओं को अपने निकट नहीं 
आने देता ओर अविरोध उत्कृष्ट वस्तुओं का 
mare बिन्दु है | 

तुम्हारे भाग्य में आशावाद का स्त्रग आया 
है न कि चिराशावाद का नरक | ga अपनी जीवन 
यात्रा में अन्द गति से घिसटते हुये पशुवत्‌ पड़ 
रहने क लिए जगत्‌ में प्रविष्ट नहीं हुए हो । तुम 
दुबल अन्तःकरण बाले निराशावादियों की तरह 
निःसार बस्तुओं के कुत्सित चिंतन में निष्भ्रयोजन 
अपनी शक्तियों का अपव्यय नही करते | संसार 
में तुम उस महान पढ्‌ पर आसीम होगे जिस पर 
संसार के अन्य प्रतापा होते आये हे अभी तुम 
इस श्थिति में पड़े हो तो क्या, शीघ्र ही उच्चतम 
बिकास के दिव्य प्रदेश में तुम प्रविष्ट होने बाले 
हा । तुझ सवश्वर क पवित्र अंश हो और तुम्हें 
प्रकृति ने अपनी इष्ट-सिद्धि क लिय gala साधन 
ओर सामर्थ्यं प्रदान किए हैं । तुम एक बार प्रयत्न 
तो करो | 

मनुष्य का स्वभाव ज्यों-ज्यों आत्मिक भाव 
ओर आस्मिक जीबन की अभिवृद्धि करता हैं 
त्यों-त्यों उस में साम्यं भी बढ़ते जाते हैं । जेसे २ 
तुम अपने शरीर क अंग प्रत्यङ्गों में छिपी सामथ्य 
को प्रकट करोगे--आविष्करण करोगे. TA २ 
विशेष रूप से महान्‌ बनते जाओगे । उच 


विचारों & द्वारा जितने अंशो में हम aa जीवन 


का विक!स कर सकगे, उतने ही अशों में उसका 
यथार्थ उपभोग कर सकेंगे | 


कहते हँ एक बार बड़ भारी व्यापारी को 
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पत्नी तार लिए दोड़ी हुई 
वह बढा व्यापार की कुछ नवीन याजनाए साच 
रहा था, आई ओर हांफते बोली [सन्‌ 
सब कुछ खो दिया है। हमार जहाज, साळ" 
असबाब इत्यादि डूब गये हे, सारी उग्र क किये 
कराये पर पानी फिर रया हे, हमारी सब बहु 
मूल्य वस्तुए जा चुकी हे । डफ अब क्या होगा ? 
हाय हाय ! हमें कोन पूछेगा ?? 
पति ने धैय दिखाते हुए कहा 
भी मुझ से छीन लिया गया हे ९ 
वह बोली--'पाग़लों की सी बात क्यों करते 
` हो, में तो सदेव तुम्हारे पास हूं | SP 
ओर हमारी आदतें तो कहीं नहीं चली 
गई दै ! 
-जनहीं आदतें भला कहां जांयगा ? 


Sony न प 
क्या तम्ह 


तब तो निराश होने की तनिक सी are 
AKA नहो हे । हमने अपनी आदतों की कमाई 
ही खो दी है संसार की सब श्रष्ठ बिभूतियां 
( आशावादिता, स्वास्थ्य, उत्साह, अध्यवसाय, 
'परिश्रम और प्रेस ) अब भी हमारे पास हैं। 
हम शीघ्र ही सब कुछ पुनः प्राप्त कर लेंगे, तुम 
धैय रक्खो ।' कहते हे कि कुछ वर्षों बाद उनका 
न्गृह पुनः धन-धान्य से पूर्ववत्‌ पूरित हो ग॒या । 
जव उनसे सफलता का रहस्य पूछा गया तो 
उन्होंने कहा 'से कमी उम्मोद नहीं छोडता विपत्ति 
च्के काले बादलों से चिंतित ast होता वरन्‌ हंसते 
हंसते उनका सामना करता हूं । कठिनाइ आने स 
निराशा का चिन्ह मुख मण्डल पर दिखाना अच्छे 
a अच्छे मनुष्य का विफल बना सकता हे । 
अनेक व्यक्ति थोडी सी कठिनाई आने पर 
अत्यन्त अस्त व्यस्त हो जाते हैं, घबराने लगते 
हू, और ठोकर पर ठोकर खाते हैं। निराशा 
नके जीबन को आर बना देती है । हमारी 


zat 


ब्र 


आप निराश क्यों हैं ? 


असफलताए अधिकांश में निराशा क अभद्र 
विचारों से ही प्राप्त होती है और वे अयोग्य 
HAUS, भय पूण कल्पनाओं के ही फल हे। 
यदि इम पूर्ण रूप से कल्पनाओं को उत्तम बस्तुओं 
की ओर चल'या कर ओर चिन्ता, दबलता, शंका 


£) mos 


निराशा के विचारों से हटा कर आशा आर 


2) 


हिम्मत के उत्पादक वातावरण में रखना सीख 
ले तो हमार जीबन का Bla एक आनन्दमय 
जगत सें प्रवाहित होने लगे | निराशा एक भयंकर 
मानसिक रोग हे। इस से मुक्ति पाने क लिये 
विचारों का रुख बदलने की परम आवश्यकता हे 


7A) 


घोरे २ अपने हृदय में न उम्सीदी, कमजोरी और 
निराशा के भावों के स्थान पर इनक प्रतिपक्षी 
साहस, 'हम्मत, सफलता और आशा के उत्साह- 


वद्ध क भावों को जमाना चाहिए। उन्हें पल्लबित 
एवं पुष्पित करने के लिए अपनी सदू इच्छाश्रों 
का अभिनय अवश्य करना चाहिए | तुम 
जिस कार्य उद्दश्य या मनोरथ में सफलता प्राप्त 
करने की चेष्टा कर रहे हो उसका अभिनय 
ua भांति करो । af ga एक 
विद्वान बनने की चेष्टा कर रहे हो तो अपने 
आपको एक विद्वान्‌ की ही भांति रक्खो, वैसा ही 


बातावरण एकत्रित करो, निराशा निकाछ कर ae 


उम्मीद रक्खो कि qe काशिदास की आंति हम 


सी महान्‌ बनेंगे। निराशा निकाल कर तुम इस . 


एक्टिंग को पूर्ण करने की चेश करो । तुम अलु- 


3 कि i छुँ 
भव करो कि में बिड़ान्‌ हूँ, सोचो कि में अधिका- 


थिक विद्वान रहा हूँ, मेरी बिदट्ठक्ता की निरन्तर 

fuafe हो रही हे । तुम्हारे व्यवद्दार खे छोगों 
को यह ज्ञात होना चाहिए कि उम सचसुच विद्वान्‌ 
हो । तुम्हारा आचरण भी पूर्ण विश्वासयुक्त हा | 
a 
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शंका, शुबाह का निशान भी न हो। अपने इस 
विश्वास पर तुम्हें पूरी दृढता का प्रदर्शन करना 


: उचित हे। यह अनुभव करते-करते एक दिन 


स्वयमेव अपने काये को पूण करन की क्षमता प्राप्त 
कर लोगे | 

जिस वस्तु को हमें प्राप्त करना हे उसके लिए 
जितनी मार्मासक क्रिया होगी, जितना उसकी 


प्राप्ति का विचार किया जायगा, उतनी ही शीत्नता 


से वह वस्तु हमारी ओर आकर्षित होगी । प्रत्येक 
वस्तु पहिले मन में उत्पन्न की जाती है फिर वस्तु 
जगत्‌ में उसकी प्राभि होती हे। तुम अपने.मन 
में अयोग्यता की भावना रखते हो अतः उसी 
प्रकार को तुम्हारे अन्तःकरण की सृष्टि होती 


' ज्ञाती है । तुम्हारे भय की डरपोक कल्पनाएं ही 


तुम्हारे मन में काले बादलों की ale कर रह 
हैं| मनःस्थिति के अनुसार ही व्यक्ति तुम से 


ZN १ ~ a क 
हृष अथवा प्रम करते हे ओर संसार की समस्त 


aE तुम्हारे पास आकर्षित हो कर आती या 
मुड़ कर दूर भागता हे । 

तनिक विचार करो, एकलव्य यदि गुरु द्रोण 
के यहां से निराश होकर धनुविद्या का अभ्यास 
छोड़ देता और भ्रांति के विचारों के सम्पर्क में 
आ कर त्तृव्ध हो जाता तो क्या वह सफलता को 
प्राप्त कराने वाली वांछनीय मनः स्थिति श्थिर 
रख सकता था ? उसने निराशासूचक उनके 
शब्दों में अपने अन्तःकरण को स्थायी वृत्ति नहीं 
बनाया | उसके बलवान मन पर भ्रान्ति का कोई 
विचार या संस्कार अपना प्रभाव न डाल सकता | 
gaa व्यक्ति के चित्त पर ही प्रनिकूल प्रसङ्ग का 
कुप्रभाव पढ़ता हे.। संसार के मनुष्य, चारों ओर 
से निकम्मे, सन्देद्यत्मक दरिद्र विचार ला कर 


उसके अन्तःकरण में डालते 2 और उसकी 


फलता, प्रसन्नता आर उत्साह को छिन्न-भिन्न 


43. ch re 


कार्यों में निराशा का कोइ चिन्ह न 
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कर देते हैं । यदि हस दूसरों की निराशोत्पादक 
बातों पर ध्यान न दं ओर उधर से हमेशा क 
लिए पीठ मोड़ लें, आशा के प्रकाश की ओर रुख 
कर लें तो अल्पकाल में ही विकलित पुष्प की 
भांति आनन्दित हो सकते हैं | 

जब तुम निश्चय कर छोगे कि 'सेरा निराशा 
से यावज्ज्ञीवन कोई सम्बन्ध नहीं होगा, मुभे 
ABMS से कोई सरोकार नहीं हे, में अब से 
TaN पर, शरीर पर, व्यवहार में, अपन 
रहने दूंगा 
में पूर्ण शक्ति और मनोरथ सिद्धि में प्रवृत्त हूँगा 
निराशा पूण घातावरण से मेरा कुछ लेना देन 
नहीं है । मेने तो अपनी सूल प्रवृत्ति ही उत्तम 
पदार्था को ओर कर दी हे । सफलता छीर मना 
रथ सिद्धि मरे बाए हाथ का खेल मुझे सांसा क 
कठिनाई अपने श्रेय के मागं से -विचछित नहीं 
कर सकतीं? तब याद रक्खो तुम्हारे अन्दर एक 
दिव्य शक्ति शासनकर्ता शाक्त उत्पन्न होगी 
आत्मा श्रद्धा ओर स्वाभिमान प्रबल होने लगर 
ओर तुम आश्चयं पूर्वक कहोगे कि यह परिवतर 
न जाने क्‍यों कर हो गया ? तब तुम भी यह 
कहोगे कि मन को आशा पुण, प्रकाशित, उत्सा 
हित रखने से सफलता प्राप्त होती हे, आशावाः 
ही सफलता प्राप्त कराता है | 

हमारे किए कुछ न होगा? ऐसा निराशावाद 
विचार सफलता का विघातक शत्रु होता है 
आशाव!द्‌ बहुत बड़ी उत्पादक शक्ति हे जीवन क 
जड़ है इसके अन्दर प्रत्येक वस्तु निवास ate 
है ॥ अतः जिसे नाउम्मीदी से छुटकारा पाने क 
आकांचा हो उसे उचित है कि अपने मनक 
श्थिति को उत्पादक, उत्साहपर्ण, उदार, प्रवद ९ 
AC उदात्त करे। 


alsa 
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लिपि का स्वरूप 


श्री स्वामी शंकरानन्द 


स्वतन्त्रता और बन्धन, धूप ओर छाया, 
उन्नति ओर अवनति, दया ओर निदयता. 
सदोषता ओर निर्दोषता, देशभक्ति और देश- 
द्रोह. नीति और अनीति, राग और द्वेष तथा 


` कला-के अनिथार्य पहलू हैं | अस्फोट ओर स्फोट, 
अकृत भोर कृत, उन के मूळ हैं। स्फाट-कृत- 
से, प्राकृतिक दृश्यों-काल कृत मनोरञ्जक ओर 
मनाभञ्जक--का आविर्भाव ओर तिराभाव होदा 
रहता है। उन का प्रभाव हृदय और मन पर 
बिविध प्रकार का होता हे । 


‘da 


हृदयस्थ स्थायी भावों को रसानन्द बनाने के 

लिए तत्तदू भाव प्रोत्साहनाथ भावाहुसारी या 
ad ac a ~ 

भावानुगासी नेसगिक घटना पर्याप्त हे | क्योंकि 


6 > a ०० . 
रसो बे स? आदेश हे आगम का! हां, यह 


तो बुद्धिजन्य और स्वानुभव का बिषय है कि 

भाव-भाषा-अनुसार, TT अन्शा A मानसिक 
` वृत्ति ओर शारीरक चेष्टा प्रभावित होती हे। 
. कहा हे, कला आत्मानुयायी है ओर भाषः 
. भावानुयायी हे। भाव आर भाषा का घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । यह कहना अस्थानीय नहीं होगा कि 
` तत्तत्‌ सक्रिय भाव खे cha aaah की प्रभा, 
अस्थि, बसा, ast, मांस, रक्त, स्नायु, नाड़ी 
. जाल से आच्छादित और त्वचा से सुशोभित 
. तन पर दृष्टि गोचर होती है। क्या कह सकते 
क हें कि यह्‌ ता हुई मनोवृत्यन्तगत भाव को 
सूकम लिपि ? अभी कुछ समय पूव विश्व बिख्यात 
क आइन्स्टीन के विचारों के फाटो खींचे 
; | जिस खे स्पष्ट हे कि सूक्ष्म ओर निरा" 


कार दीखने वाळे विचारों का भी कुछ न कुछ 
रूप तथा आकार होता है । एक प्रकार से स्थायी 
भाव की सुदृढ़ किन्तु wee ठिपि ! सक्रिय 


स्थायी भाव की समस्या सम्पूण , सांकेतिक : 
ओर विज्ञान sic मनोविज्ञान से सम्बन्धित | 
लिपि ! इस भावात्मक लिपि के प्रभाव से F- 
प्रभावित स्नायु और नाडी पुञ्ज ATE भावानुसार : 
चेष्टा छरते हैं। हाव-भाव-सय भाषा की लिपि हू 
विमशं-बिचार-मय लेपन से आच्छादित है। यह 3 
हे इस लिपि का शान्त ओर अवाक्‌ स्वरूप | क 
आन्तरिक भाष की !बसशमय लपि का प्रस्तार द्‌ 
ओर विस्तार, प्रस्तुत भाव से उराजित मन्द्र 
मध्यम ओर तार-श्र ष्यांश का Agar या तीव्रता 


पर निर्भर है। अतः भाव-भाषा को लिपि ata 
सिक स्फुरण से स्पन्दिस हाने पर भी, अस्फुरित | 
सी रहती हे । किन्तु उस साम्राज्य की उपलब्धि. 
स्नायु-बिलास अर्थात्‌ स्नायु विकास और संकोच | 
में होती हे । अलः भाव की सीमित या असीसित 
भूमितिमय लिपि आधाररूप-स्नायु-दिलास-कला 
से निर्धारित हे। इस लिए विचार का शारीर में 
अनुप्राणन लेपन स्फुरणात्मक ओर प्रस्तारात्मक 
हाता हुआ भी छिपि-आत्मक नहीं है । 


क्या ऐसी लिपि जो सुपुप्त है, किसी प्रकार 
से--बिम्ब, श्रतिबिम्ब-्बादानुसार-अक्षर स्वरूप 
में, दृष्टिविषयक, आकार में फलित टो खकती 
है ? क्या सूक्म लिपि व्यवहार के योग्य © 
वर्णात्मक बन सकती है १ ऐसी शांका होना _ 
स्वाभाविक है । किन्तु क्या बीज में अविकसित ह: 
वृक्ष की aan रूपरेखा का अस्तित्व नहीं है Z a 
मनोविज्ञान की सूक्ष्म भाव-भाषा की लिपि मी _ 


वैसी हो हे । स्थूलवाचक लिपि स्थूलात्मक होती. 
हे । निरीक्षण से प्रतीत होता हे कि जळ च 


इक "° 70 र): ‘= 


गुरुकुछ पत्रिका 


रूप-रंग पात्र के अनुसार होता हे। जल निर - 
कृति होते हुये भी, . पात्रानुसार थाकार रंग 
धारण करता हे । इसी तरह भाव-भाषा शक्त्या- 

- नुशील होने के कारण, आकृति युक्त लिपि का 
रूप-रंग धारण करती हे | ऐसी स्थित में, आकृति 
आधार के आकारवत्‌ होने को सम्भावना का 
स्पष्ट संकेत हो, ऐसा भान होता है | 


भाव के प्रस्तार ओर विस्तार का प्रभाव सन 
और तन पर पड़ता हे । विसशंरूप सन से पेदा 
हुए, सक्रिय भाव के, अंग-प्रत्यय पर मुद्रित 
प्रकाश को, क्या भावावेश कह सकते है । 
यदि ऐसे भाव-विमश के सक्रिय प्रस्तार सें तथ्य 
ह तो स्थूल लिपि का आधार ओर लींव उतनी 
ही सुदृढ el भाव के अन्श के अनुसार नत्र 
,रसों में से किसी एक रस खे तन ओर मन 


समय २ पर रंगे जाते हैं । 


आधुनिक मनोबिज्ञान ने, भावानुप्रवेशित 
तन ओर मन में, भाव-भाषा का ऐसा प्रकाश 
क्यों होता है, इस का सफलता पूवेक उत्तर 
दिया है। संक्षिप्त मे, भव की श्रणी के अन्श 
के अनुसार, तन ओर मन की तदूभावमय 
तन्मयता में, रसोभूत करने के faz Endo- 
crine system रक्ताश्यन्तर रस मोचक स्ना- 
वाबलि-होती हे । उदाहरगा के लिए भय भावा- 
वेश में तन ओर मन निस्तेज, निवल आर कम्पन- 
युक्त इत्यादि चिन्हो से युक्त होता हे । रोद्र भावा- 
वेश में स्वप्रति, बलशाली ओर ze इत्यादि 
Maal से आन्दोलित प्रतीत होती हे। करुणा 


` में, दयाद्र हृदय और नयनों से अश्रपात भी 


- हो जाता हे | 
3). 


विमर्श प्रकाशमय हे । जहां प्रकाश है वहां 


4 


4 १ 
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[ कार्तिक 


वीचि (ata) हे । वीचि-%2४९-के ATT AIT 
रूप-रंग होता हे । ध्वनि साथक आर निरर्थक 
हाता ह | सन सुक्त आर पाचित अन्न का सूत्त्स- 
तम सार हे. तन ता मुक्त ओर पचित अन्न का 
सूक्त्मतर सार हे । अतः सन ओर तन की एक- 
तानता में घनिष्ट सम्बन्ध हावा हे । यह ara 

बीचि-बिहित भावप्रकाश के अनुकूल होता हे। 

बीचि-वाहक तन्तु बिविध प्रकार खे शरार में. 
ha हुए हें । विमश के आन्तरिक स्त्र प्रकाश का 
नास भाव है। नाना प्रकार के विसर्श: होने के 
कारण, बिविध प्रकार के भाव ओर भावावेश 
होते हैं । भावावेश की माषा भिन्न-भिन्न ate. 
चित्र-विचित्र होती हे। भावावेश में, शारीरिक 
ओर मानसिक तन्मयतानुसार शारीरिक चेष्टा 
ओर मानसिक व्यापार होता है।- स्थूव शारी-| 
रिक-चेष्टा बहुधा कर्ेन्द्रियों से होती है। चेष्टा, 
को भूमिका स्थूल दृष्टि से क्या हे? पादप में: 
जेसे दृढ़ बन्धन, बेसे ही दृढ़ बन्धन हे यां ओर 
कुछ ९ सत्य है शरीर रूपी बन्धन में, शारीरिक 
चेष्टा-सह्वाथक बन्धन नहीं अपितु बन्धःसन्धि| 
हे। उन को सहकारी क्रिया से शारीरिक चेष्ट 
हाती है । अगर सन यान्तगंत lever व्यापार 
सहानुभूति क वेष. में नहीं होते तो, पत्थर, 
पादप ओर सनुष्य-प्राणी-सात्र में सेद नही होता। 
एनी सन्धियां बन्वन-स्वरूष होती हुई भी सब 
स्व सन्धि-शक्ति lever के नुसार और 
अनुरूप चेष्ट-सहायक होती = । : 

Joints-@ नामकरण संस्कार आकृति ओ 
सामग्री के अनुकूल किया गया हे। नाम 
अनुकूल ममशक्ति का होना माना है | ह 
शरोर में २०६/१०७ yet बताये हे | सरि 
आठ प्रकार की S| १--कारक, २--उदू स्थ 


Roos ] 


२ सामुद्‌ग, ४--प्रतर, ५--तुञ्च सेवनी 
कायस-तुण्ड, ७--मण्डल ओर ८7 शखावत | 
मुख्य मर्म पांच प्रकार के हे-१- सांस, २ 
शिरा, ३-स्नायु, ४--अस्थि ओर सन्धि | कुछ 
मर्म आग्नेय तत्त्व बाले हैं, कुछ सौम्य आग्नेय 
छुँ और कुछ बायव्य तत्त्व बाले हैं। शारीरिक 
पीड़ाओं में, जो सम सें पीड़ा होती है, बह स्व २ 
ताच्वानुसार तीव्र, दुःसह्य ओर दुःखप्रद हो 
है! । स्प हे 'मर्साणि नाम मांस-शिरा-स्नार 
सान्धि''* ` स्वभावतः एवं विशेषेण प्राणास्ति- 
छान्ति--सुश्र्त । मर्म-रचना तो सांस, शिरा 
स्नायु, अस्थि ओर मनी से बनी हे । प्रत्येक 
सान्धि ओर ममं में तत्त्वानुसार प्राण की 
शाक्ति रहती हे! अतः मस बन्धान्तगंञ प्राण- 
शक्ति में हानि-हास पहुँचने से असह्य मस भंग- 
वेदना होती हे । विषय पर दृष्टियात करने से 
अत्तीत होता है कि बन्ध की रचनात्मक आकृति 


[es 
स्थ ~ 


बराष 


समान्य जन समाज को सरल सी दिखती हे । 


किन्तु शारीरिक-विच्छेरन-विज्ञान anatomy: 


के, अनुसार सन्धियों की आकृति, लिपि 
प्रा्तरों से कतिपय अन्श में मिङती-जुलती हो 
स्सा प्रतीत होता 


प्राचोन ऋषियों ने वरा ओर सन्धि के 
IT का सम्भव न्यास द्वारा बताया है । एक 
प्राधुनिक विज्ञान शास्त्री ने बताया हे कि अखिल 
EUS को प्राथमिक रूप रेखा की युक्ति fara 
अर्र में, सचराचर में एक जैसी पायी जाती हे । 
प्रणु से अणु और महान्‌ खे महान्‌ विकसित 


an में एक जेसी होती हे । यह ठीक है कि 
[यु AWA, वातावरण, श्रन्नपान अर संयो ग- 


लिपि का स्वरूप 


बियोगालुखार शारीरिक ओर मानसिक रचना” 
त्सक युक्तियों में परिवर्तन होता रहा और होता 
रहेगा । परिवर्तन के अनुकूल-क्रिया क 
अलुसार मम ओर झन्धियों की रचनाओं में 
भी परिवतन हुआ है, परन्तु प्राथमिक रूप- 
रेखा की युक्तियां-प्रघान युक्तियां वेसी ही हे | 

हा, यह भी ठोक हे कि सन्ध्यन्तर lever 
को प्रणाली में परिवतन कुछ अन्श में होता 
रहा | बिकास-वादियों का एक सिद्धांत हे कि 
सम्झ : वे 


SACS 


पत्तियों के पंखों ने सन्धि joint 
को परिवतन द्वारा पशुओं सें अगले पांवों का 
रूप pin किया ओर आगे चळ कर, उसी सन्धि 
के परिवतन से वे ही मनुष्य में हाथ का रूप 
धारण कर लेते हें । अर्थात्‌ क्रियाभेद से 
यह परिवतन सम्भव होता हे । संक्षिप्त में कुछ 
न कुछ अन्श भें कर्मानुसार गति के सब ये 
BUTT = | 

खन प्रकार स लिपि बनती 2! प्राचीन 
पञ्चमूतों की भ्राक़्तिक लेखन-पद्धति को “भूत- 
लिपि! कहते हे । 'भूतलिपि? पांच तत्वों की बनी 
हे। प्राचीन विज्ञानानुसार अखिल विश्व भर में 
ऐसा कोई भी पदारथ नहीं हे, जो कि पंचीकृत 
पञ्च्मद्वा भूतों से न बन; हो। अरे! अर्वाचीन 
परमाणु-घनाणु और ऋणानु proton आर 
electron भी उक्त कथनानुसार vaqind 


पत्बमद्ठायूतों का हो विकार हे, परिणाम हे । . 


इन के परिचय कराते हुये बताते हें कि किसी 
भाव में, किसी पदाथ में काठिन्य भाव का 
अस्तित्व प्रथिवी aa का सूचक है | स्निग्घता. 
ओर द्रबता जल तत्त्व के प्रतिपादक हैं । Bhar 
and light 


तत्त्व उष्णाता radiant heat 
कोई अर्वाचीन 


का संडेत करता है । क्या 


शि! 


niet 


मुरुकुल पत्रिका 


element सृष्टि निर्माण पदार्थ specific 
gravity रहित है। बायु तत्व तो सर्वाधार 
` है | यह बायु तत्व Impact दबाव का महत्व- 
पूण का काम करता है। विश्व वायु के विविध 


दबाव का सञ्जीव और सचित्र परिवतनशील , 


खेछ है और आकाश सव चित्रमय लेखों की 
अवकाश प्रदात्री रंग भूमि है । इस लिए आकाश 
में penetrating शक्ति प्रतीत होती हे | 


प्राचीन संस्कृति क पञ्चमहाभूतों ' की भाव- 
वाचक abstract संज्ञाओं से स्पष्ट होता हे कि 
AY से अणु और महान्‌ से महान्‌ एहिक या 
पारलौकिक पदार्थ अर्थात्‌ अण्डज, स्वेदज, 
उद्भिज, खनिन,जरायुज और दिव्यसृष्टि, त्रिगुणा- 


ban} 
Cs 


त्मक पद्थमहाभूतों का विकार ही है । प्राचीन 
उच्चारण-वज्ञानानुसार proneteis से प्रतीत 
होता है कि कण्ठ से sig तक फैला हुआ नाद- 
यन्त्र से प्रतीत होता है कि ध्वनियां उद्धव-स्थान 
के अनुसार नाना प्रकार की होती हें । वैखरी 
वाणी का सम्बन्ध आभ्यन्तर और बाह्य प्रयत्न 
के अनुकूल और अनुसार माना गया है । 


वेदिक उदात्त, स्वरित ओर अनुदात्त का उच्चारण | 


बाह्योन्मुख प्राण बृत्ति की अनुकूल सूक्ष्मता या 
स्थूढता पर निभर हे । यदि श्वासोच्छ बास 
क्रिया का और यथायोग्य नाक्ष्यन्त्र का अभाव 
होता तो इम शाब्दिक प्रयोग और व्यबद्दार 
से वञ्चित रहते । 


नाद यन्त्र को बिशेष रचना से विविध 
धनियां भिन्न २ स्थानों से उत्पन्न होतं हे । संक्षेप 
में प्राण की सूक््मता, स्थूलता या दीर्घता 
बाह्योन्मुख प्राण की उच्छ बास वृत्ति पर निर्भर 


शाहा ७७0" . 


5 


[ aie 


हे और जिस के सहयोग से बण माला के बर 
कां उच्चार सौकयता से.होंता हे। यह तोह 
विदित है कि कण्ठ स्थानीय प्रधान तत्त्व न हें 
तालु, मूछां, दन्त ओर ओछ-स्थाल में पाद 


>> 


जाता Fl अतः कण्ठ से एक प्रकार के aT 
की बीचिमाला उठती है आर प्रयत्न के मरे 
के अनुसार एक स्थानीय बीचिसालाओं में = 
भिन्नता पायीं जाती हे। ध्वनियां भी भिन्न: 
सुनते हें । इसी प्रकार से स्व २ स्थानःनुसार 
प्रयत्न और प्रयत्न भेद से परिणित. वीचीमाढ 
द्वारा वर्णो ओर बणाँ के उच्चार की उत्परि 
है । संयुक्त स्वर मिश्र स्थानीय हे । यहां एक शंइ 
पेदा होती है कि कण्ठ या तालु या अन्य # 
किसी स्थान से उत्पन्न होने बाला व्यञ्जन अपने ' 
पूर्वीय-स्पश या अस्पश से ध्वनि में भिन्न क्ये 
होता है ! नहीं २ एक स्थानीय बण अपने! 
खगोत्रीय पूर्वज से ध्वनि और आकृति में भिन्न: 
क्यों होते है 0 नादयन्त्र क संकोच और विकार 
संवृत्त ओर विवार-के अनुसार तंथा वग ९ 


द्वितीय शौर चतुथ aut में aspirate जिर 
का साम्य H-z-% बराबर होता है उस द 
अवतरण होने क कारण ओर एक-एक तत्त्व व 
आंशिक प्रधानता के कारण और अनुसार एई 
स्थानीय aut की बीचिमालाओं मे, प्रयत्नों १ 
अन्तगत भेदों के कारण भी भिन्नता का सम्भः 
स्पष्ट प्रतीत होता है । जिस से प्रथम al 
द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ att में रूप, २ 
ओर आक्ृतियों में भेद और रूपांतर का मू 
पाया जाता है, ऐसा अनुमान है । स्पष्टीकर 
के लिये--क--॥, खाग, a—g, a—gh 
a—ch, §—chh, ज~, ऋ 7h इत्यादि 
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आर वर्णान्तर्गत बीचिमाला क छा सुसार अल्प” 
प्राण, महाप्राण, घोष, AAT, नाद, TZ इत्याद 
स्थान के अनुसार ओर प्राण के प्रयत्न क आलुः 
कूल उपरोक्त भेदों का सम्भव हे | अब यह 

में सदोषता ता नहीं आयगी कि वणुमार 
प्रकार को सृष्टियों में से एक पांच भोतिक 


है | 


कहने 
नाना 
ais 


28 का AQ नाम क्यों रखा है ? क्या अक्षर 
०ण त्मक हे ? बीचि-विज्ञानानुसार प्रत्येक वीचि- 
माला में, वीचियों की लम्बाई क अनुसार उष्णता 
याने अरिनशक्ति हाती है। क्‍योंकि उच्छ बास 
कुछ उष्ण हाता हे । सामान्यत: az शक्ति रूप, 
रंग और आकार प्रदान करती है । रूप ता रंग 
ख हाता हे । जेसा वण वेसा रूप । परन्तु शब्द 


- में उपरोक्त शक्ति pitch’, ‘amplitude’ का 


रूप धारण करती है। अतः तत्व और बर्ग के अनु- 
कूळ वण मं चण शक्ति होनी चाहिए । याज्ञवल्क्य 
शिक्षा में उपरोक्त कथन को पुष्ट किया है । वर्णा- 
Ta प्रत्येक बण की विभूति है और शक्ति- 
अनुसार शक्ति-प्रदान करने की शक्ति भी हे । अतः 
याज्ञवल्क्य-शिक्षा के अनुसार वेदिक मन्त्रोज्चार ण्‌ 


oF An “८ MA i Uni = 


लिपि का स्थरूप 


प्रतीत होता है | शरीर के बण में भी परि 
होता है । तदनुसार शारीरिक ओर मानसिक 
चेष्टा और व्यापार में न्घुवा, दौबता, उग्रता, 
गाम्भीर्यं या जडता इत्यादि देखने में आता ह्‌ । 
शारीरिक चेष्टा तो ज्ञान तन्तु द्वारा प्र रित कमन्द्रिय 
है। मानसिक व्यापार, सहस्र दल में 


एसा 


वतन 


से होदी 
स्थित ज्ञानेन्द्रिय, कर्भन्द्रिय, प्राणवाहक, रक्तवाहक 
इत्यादि तन्तुओं के व्यक्तिगत केन्द्र आर परस्पर 
सम्बन्ध पर faut हे । कर्मेन्द्रिय की चेष्टात्मक गति 
की सो कयता, सरळता, ऋजुता या बक्रता'सन्धि 
क lever तुल्लायन्त्रुओर wal के जाल परु 
निभर है। सन्धि या मस की आकृति, लिपि 

किसी न किसी वण खरे साम्यता रखती है, ऐसा 
अनुमान हे ओर भूतलिपि a से ऋधिक स्पष्ट 


होता हे । आधुनिक शारीरिक बिज्ञान भी छ।त्रों 


को समभाने के लिये अ ग्र जी लिपि के कोई बर्ण 
के साथ कोई अ'गकी साहश्यता का निर्देश 
करता है | खड़े हुए पुरुष की जठराक्कति लिपि के 
am ] जेसी बताते हैं । वैसी ही प्राचीन ऋषि 
लोगों ने agua ओर स्व-बुद्धि के श्रजुखार लिपि 
के कर्णी की सास्यता कोई रूप में कल्पी हो, मर्म, 


अशुद्ध होने के कारण लाभ के स्थान पर हानि सन्धिया अग के साथ मालूम होता है । प्रत्येक f र 
क्यों होती है यह स्पष्ट होगा । हमारी भारतीय मम में प्राण शक्ति के अनुसार वण शक्ति का | ऊँ: 
संस्कृति और सभ्यता के आधारभूत लिपि क सम्भव बताया है | अतः भाव-साम्राज्य के अनु. | 
वर्णो का ऐसा हे इन्द्रजाल ! सार व्यापार और चेष्टा होती हे | जेखे कि उठना, | ब 
इन्द्रजाळ का प्रभाव रक्त वाहक नाड़ीपुद्ध बेठना, दौड़ना: रोना, हंसना, सुरदा, सकता, | | 
ओर ज्ञानतन्तुषओों पर नाना प्रकार के भावाबेश में वार्तालाप, जल्प, teres, जड्ता इत्यादि | देखिय 
भाव के साम्राज्य-नुसार विविध प्रकार का होता रारीर के अ ग सुव्यवस्थित आर सुस्थित होते इए | 3 
है। रक्त का बर्ण घन या हलका हो जाताहै। भी, प्रस्तुत ६ णाति को स्थिति के अनुसार = eS, 
भिन्न-भिन्न भावावेश में भिन्न २ ‘ductless और व्यापार होता दे । देखिये a र 
gland से एयक्‌.र रस, रक्त में संमित ga of stomach इत्याति सैन SCTE जिस | 
हे | Sy लिपि के व णालुखार RP Rl डी में, जिस पांच भोतिक AA की प्रधानता _ aa 
रक्त को घनता या-र्छघुता सूक्ष्म रूप सेस्थित दो रर १ | क 
सत्ताईस | - ज 8 
? AS | 


गुरुकुछ पत्रिका [ कार्तिक | 


होती है वैसी ही चेष्टा ओर व्यापार होता है। होता है कि एक ही अथ होते हुए सक्रिय भव में 

ऋषि-मुनियों ने पञ्चोकृत पञ्चमहाभूतों की भेद पाया जाता हे । घान्बन्वर-गत प्रवृत्तिशील 

चिन्हात्मक लिपि का, भूमिति से संबंधित रेखाओं क्रिया से लक्ष्याथ का बोध होता हे, जो कि 

में दशन कराया हे । प्रथिवी चतुरख-चार भुजा शाब्दाथ से कुछ भिन्न हे। अर्थात्‌ शब्दाथ से 

वालो, जल अध चन्द्र रारवत्‌, अग्नि त्रिकोणकार, भिन्न शक्ति की उपलब्धि होती हे | यह्‌ नो आप 

बायु पट्कोणकार और आकाश बिन्दु या बठ'ला- को सुविदित है कि क्रिया और प्रतिक्रिया समन्द 

कार हेनि का सम्भव बताया है । जब पञ्च महा- युक्त बीचिसाला के अनुकूल होती हे । भिन्न भिन्न 

भूत किसी न किसी अन्हा में मिश्रित हाते हैं तो बीचिमाळा में भिन्न-भिन्न aa प्रधान होता है। 

उपरोक्तपांच भौत्तिक-तस्व-युक्त आकृति में अशा- अवः बहि में जो सक्रिय बीचिमाला का बोध 

'जुसारःपरिवर्तन होता है। परिवर्तन का उतना होता हे, त्रेसा बीचिम'ला का बोध अग्नि शब्द में 

ही सम्भज;है कि जितने अ श में पांच भौतिक नहीं पाया जाता है | जो वीचीमाल। पावक शब्द 

fan वीचि मालाओं में संभिश्रणु का सम्भव हे। में है, सो पावक के अन्य पर्याय में नहीं हे । संक्षेप 

इस बात को स्पष्ट करने के लिए अग्नि के पर्याय मे क्रष-मुनियो ने सांकेतिक शब्द द्वारा वीचि- 

eat पर थोड़ा विचार करेंगे | श्रनि, aft, शुचि, माळा को गत्यात्मक क्रिया का बोध वर्णो में 

OT, दाहक, WAH, दावानल, श्रनल, हव्यवाहक कराने का प्रयत्न किया हे । अन्त में संगीत-कला 

इत्यादि । अग्न के प्रत्येक पर्याय से एक भाव या अथ के सप्त स्वरों का सम्बन्ध किस उकार से लिपि के 

का बोध होता है । नहीं २ भिन्न-भिन्न धातु से ये स्वर वर्णो के साथ हे, इस का संकेत अप्रासांगिक 
पर्याय बाचक शब्द बने हैं। प्रत्येक धातु की नहीं होगा । वर्णानुलार प्रधान भावों की तात्विक | 
व्याक्तगत गद्याप्मक क्रिया का देखा जाय तो स्पष्ट सामग्री का पता लगता है | ( 


CE 
८ | स्वर स्थान ग्राम | ta स्वरूप-Sy mbol | 
ड meg रा कण्ठ षडज ee निगु'ण । 
4 २ डू तालु ऋषभ वीर शक्ति-काम बीज ( 
ma उ ओष्ठ गांधार ( कोमळ ) श्रू गार व्यापक । 
५ ल्‌. द्न्त निषाद . अ्ट्गार * अभेद्‌-दशंक 
: 55 न्प मूर्धा -गाँधार (शुद्ध) शांत परमेश्वर : 
et ए कण्ठ-तालु मध्यम शांत ज्ञानस्यरूप { 
७ श्यो करउओष्ट पञ्चम आनन्द ' सगुण निमुण प्रण) | 
Es, ऐ कण्ठ-तालु घैवत शांत (ag) क्रिया _ 
igs ait कणठःअओछ्ठ निषाद (कोमल) छ पराकाष्ठा 
। उपरोक्त प्रधान तीन रसों की आवृत्ति और पारस्पारिक संमिश्रण से इतर और रस बन जाते हैं । 
र्क 
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ब्रह्मवैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के तुलस्यु- 
पाख्यान में बारह, से इक्कीस अध्यायों के 
अन्तर्गत तुळसी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विस्तार 
से एक कथा का वर्णन आता हे जिसमें बत!या 
गया हे कि कार्तिक पूर्णिमा क दिन इसका जन्म 
हुआ था । पद्म पुराण का एक अंश कार्तिक 
माहात्म्य नाम से अलग प्रचारित ह । उल में भी 
तलछो की उत्पत्ति कातिक में बताइ हे | बृहद्ठस 
पुराण क सातव और आठवें अध्याय में तुलसी 
का प्रादुभांव ओर साहात्म्य लिखा हैं | उसके 
अनुसार महादेव जी ने इसे प्रथ्वी पर पाँचत्र 
तुलसी पोदे के रूप में कार्तिक अमावस के दिन 
कट किया था | कार्तिक मास में ही खूब धूम- 
धाम से तुलसी का विवाह रचा जाता था | जप, 
यज्ञ, दान, दक्षा आर वाजे-गाजे के बीच 
चारात अःती हे । विवाह की सम्पूण विधि की 
तरह यहां भी बेदी बना कर मन्त्रों क उच्चारण 
के साथ ब्राह्मण बिदिपूर्ाक विवाह कराता हे । 
_ हर साळ कातिक महीने से यह विवाह रचःने से 
. कातिक त्रत की सिद्धि, कन्या दान का फल, मोक्ष, 
प्राप्ति आदि फल मिलते हें, ऐसा कातिक माहात्म्य 
के इक्कीसबै अध्याय सें लिखा है | कार्तिक मास 
में तुलसी के अन्दर सब तीथे और सब देवता 
रहते हे इस लिय इस महीने में तुलसी माला 
अवश्य एहननी चाहिये | पद्म पुराण क आदरा 
[र कार्तिक में तुलसी के नीचे जो दिया 
ता है बह विष्णु का प्यारा बन ज्ञाता 
5: तु डली के कोमल पत्तों से पति 
दर प्रजा करनी चाहिए | तुलसी क 
और फूलों से कार्तिक में विष्णु को पूजा 


“४५. ne) dads = 


की बाढ़ एक दस रुक गई दद 
बाल माल्िया तथ 


तिस 


९ है न 


सी का प्रयाग 


करने बाले के जन्म भर क सब पाप नष्ट हा जात 
डे । असंख्य गौओं को दान देने से जो 
मिलता हे बह कार्तिक मास में तुलसी क Tal का | 


२ Le] 7 


[न करन से मल जाता ह | 
कार्तिक में विशेष कयां ? 

इन पीरा।णक बिश्वासा स हम सहमत न 
होते हुए भी यह अनुभव करते हे कि 
पुराण लेखकों ने कारिक मास के साथ 
तुळजी का जा विशेष सम्बन्ध जोड़ा है 
बह सकारण है। बरसात के बाद कार्तिक सें 4 
मलेरिया का अधिक प्रकोप होता हे। इस लिए. , 
इस सहाने में तुलसी का विशेष प्रयोग करने क हूँ 


लिए कहा गया हे इस समय पोधा भी खुब 
फला-फूला रहता हे । हे 
मच्छर दर रहते हें 


तुलसी में जो विशिष्ट गन्ध होती है उसक 
कारण जहां यह पोधा उगता है मच्छर तथा 
कीड़े उस स्थान के पास नहीं जाते । घरों में या 
घरों के आस-पास ओर गुह-उद्यान में इसके 
पोदे छगाने से मलेरिया के मच्छरों का घर सें 
प्रवेश कम होता हे । मलेरिया से बचने में सहा- _ s 
यता मिलदी हे । कुछ पाश्चात्य डाक्टरों के सत सें 
भी मलेरिया से लड़ने के लिये यह सस्ता हथियार 
हे | सर जोर्ज वुड ने १६०५ में लन्दन टाइम्स 
far था कि बस्बई में जब बिक्टार्यिा रा 
आर स्यूजियस की इमारतें बन रही थीं तो उन 
पर काम करने वाले लोगों स उले 3 5 
बुरी तरह Ba गया था! एक हिन्दू सनजा 

के चारों ओर पवित 

सलाह से उस समय बगीचे 
तुलसी के पौधे लगा दिये गये | 


r अस्थ यी रूप 


—— ळे. गुरुकुल पत्रिका 

मिख्चियो में फेडा हुआ मलेरिया बुखार 
सर्नथा निकल गया । इस से पहले सारे बस्बई 
में ये बाग सब स अधिक मलेरिया से आक्रान्त 
रहते थे | लन्दन की इम्पीरियल इंस्टिट्यूट के 
डाक्टर मोल्डिंग ओर डाक्टर पेली ने बतलाया 
है कि तुलसी के अन्दर एक ऐसा उड़ने वाला 
तेल है कि जो हवा में मिल कर sat कों उत्पन्न 
करने बाले सब जन्तुओं को नष्ट कर देता हे | 
अगस्त्य संहिता के अनुसार तुलसी बन क चारों 
ओर दो मील तक की बायु को इसकी गन्ध शुद्ध 
कर देती है | 
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तीथे के समान पवित्र घर 


पद्म पुराण का यह कथन सर्वथा सत्य हे 
कि जिस घर के सासन या आंगन रे तुलसी 
का चांग लगा रहता ह बहू घर तीथ के समान 
पवित्र रहता हे। उस घर में यमके दत 
( मलेरिया के मच्छर या रोगोत्पादक कीटाण ) 
तथा दूसरी प्राण नाशक 
पाती और वहां क रहने वाले अकाल मृत्यु के 
पंजे स बचे रहते हे । तुलसी का घोल कर 
। Wa से मच्छरों पर छिड़कने के जो 
` परीक्षण किये गये हें उन से पता चलता हे कि 


bake I, ५ 
की 


मच्छर उसकी सन्ध सं बहुत डरते हैं और 
ओ। बंतहाशा इधर-उधर भागते हैं । महाराष्ट्र में 


. कई लोग तुलसी के गमलो को बिछोने क पास 
. रख कर सोते हैं ओर व कहते हैं कि मच्छर- 
Bel की जरूरत नहीं पड़ती | तुलसी का रस 
RIL पर चुपड़ लेने स मच्छर नहीं काटते | 
रातको बिस्तर में जाने से पहले मुख, बिना 
उके हुए नग्न भागों पर तुलसी के पत्तों को 


urukul Kangri Universit 


अपनी सम्मति प्रकट छी 


व्याधियां नहीं घुसने 


अल कर सोने से मच्छर दूर रहते हैं। कुछ _ 
पक्त ओर gic के He दसा शिखर मः cote AAS Blea पाळता 


यी 


[ कातिक | 

t 

मञ्जरियां निस्तर मं रख कर सोना मलेरिया | 
के मच्छरों के आ $ हानिकर 


मणा आर इस ३ 
प्रभाव को रोकने में सहायक होता हे । 
SNCS \ Oo ere 
सलारया का TAR 
सभ्सळलन ( १६०६ ) 
थी कि काळी तुलसी 


राजकीय सलेरिय! 


से मलेरिया का उपद्रव aga कम हो जाता | 
हे | शाङ्ग धर का अनभव हे कि पत्तों का रस | 
विष प्ज्वर 


काली सिच॒क साथ पीने स यह 
( मलेरिया ) को नष्ट करता है। चढ़े हुये बुखार 
में आठ-दस पत्तों को काली मिरचों क साथ 
खिळा देते ३ | फिर बुखार न चढ़े इस के 
चार-पाँच हरे पत्तों के बीच चार-पाँच काळी 
मिरचों को लपेट कर बुखार आने के ससय से 
पहले ही तीन-चार बार दे देते हैं। मलेरिया | 
ज्वरो में तुलसी का काढ़ा देने खे पसीना | 
अकर बुखार उतर जाता हु । पत्ती का काढा : 
भी मलेरिया में देते हें । तुलसी के हरे पत्तों | 
को तोड़ कर ताल लें। इस से आघी (तोल | 
में ) काळी मिर्च लें । घोट कर वेर जितनी | 
गोलियां बना लें. छाया में सुखा लें । ये गोलियां | 
तीन-लीन घण्टे वाद मलेरिश ज्चरों में दो-दो 
को मात्रा में देते हें। ओषधघालयों में प्रयोग 


| 

Ne [a ~ We ७ 0 i 
करने के लिए ये गोलियां अच्छी रहती हैं। | 
काली मिरचों के बारीक चूर्णा को तुलसी के न 


रस की सात भावनाएं दे कर छाया में सुखा 
a! चन क बराबर गांल्यां बना al 
Sal आने से पहले एक-एक घण्ट के अन्तर 
स एक-एक कर के तीन गोलियां दे 

धर्माथ औषधालयों में हज्न-साधारण का इलाज 


करने के लिए में तुलसी के व्यवहार की 


कार्तिक में तुलसी का प्रयोग |. 
5 क गोलियां ज्वरों में अनेक प्रकार से लाभकारी 
सदी लग कर आने वाळी सलेरिया की पित्त प्रधान ज्वरो 4 जज भार पक्षी 
feat सें gage को तुलसी स्वरस के उछटियाँ आती & ओर रोगी को प्यास aga 
अनुपान से देते हैँ । लिभुत्ननकीर्तिरस में सताती है तो इसे एक एसी वषाशामक आषध 
: तुलसी स्वरस की भावना देते हें । नौसादर, की आवश्यकता होती हे जो यकृत में 
at मिरच कलमी शोरा और लाल फिटकरी संचित मलभूत पित्त को निकालने बाली ह 
ओ- को समान भाग में लेकर कूट लें, तवे पर रख़ दीपक, . तृषाशामक, saver, रोचक और | 
कर जरा सा भून लें । फिर तुलसी के रस की पिंत्तविरेचक होने से gual ऐसी अवस्थाओं 
इक्कीस भावनाएं देकर डेढ़-दो रत्ती की गोलियां. भें रोगी के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध . 
बना (क | सलेरिया सें इनका प्रयोग किया होती = | [ व्यापी राइट--लेखक sean 7 | a 
जाता ह । oe 


DCO DT 
AMIN ESI SRT ७5६६-७०, AIT, Wee मटन RONEN = ORE, 
sn IL 69 EI CTR LACT TA CRED ES नष न ress oe ee 
= न्न ree. 0003 


> 


EN hy ४. तिक शिंदे, ७! 
डे 


गुरुकुल कांगड़ी में बनी 


फ़ोनाइल-स्थाही-वार्निश 


तथा अन्य उपयोगी qt कास सें लावं 
स्कूलों, कालेजों, इस्पतालो व स्वास्थ्य विभागों में वर्षों से प्रयुक्त हो रही हैं i 
अपने नगर की एजेन्सी के लिए faa— | 


केमिकल इण्डस्द्ीज़ 


गुरुकुल कांगड़ी, हरिदार । 
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. ईवद्ाणीठ, पना ) क 


गुरुकुल-संमाचार 


ऋतु-रंग 


शीत काल अपनी सुभग विशेषताओं के 
साथ अवतीण हा रहा है | सरिताओ ऑर ताल- 
तलेयाओं के जळ स्वच्छ हो गए Sj प्रभात में 
ठण्ड बढ़ने लगी है | दिन को घास शप्रिय लगता 
हे | विजय दशमी से पूव वर्षा अपनी दो तीन 
भपट मार कर विदा हो चुकीं हे । प्रातः आस 
पड़ने लगी हे | AT परिवतेन के कारणा खास्थ्य- 
वेषस्य सी सम्भावना होने पर भी कुछवासियों 


का सामान्य स्वास्थ्य अच्छा हे । stan) फलों 
में सिंवाड़ ओर चकोतरे वह।र हैं। शीत- 
कालीन शाक-पात भी प्रारम्भ हा रहे हें | शरद्‌- 


तर आए हे ओर 
कायल, पपींहे अ।दि क दर्शन saw हे | दक्षिण 
दिशा में अगस्त तारे का दर्शन बाह्य-मुहरर्त सें 
स्पष्टतया होने ळगा 


विशेष अतिथि 


वल्लभ विद्यानगर ( आनन्द--गुजरात भ्रान्त) 
भें स्थित विरला इ जीनीयरिंग कॉलेज क पैंतीस 
बिद्यार्थी अपनी ज्ञानयात्रा के सिलसिले में तीन 
दिन गुरुकुल विश्वविद्यालय के अतिथि रहे | 
हरिद्वार के दृधिया बन्द से ले कर रुड़की तक के 
उन सव स्थानों का सूक्ष्म अवलोकन किया जो 
भूछिचन तथा इज्जीनीयरिंग विद्या की दृष्टि से 
HEATH ह । गुरुकुछ की परिक्रमा कर क मंडली 


' ने विशेष आनन्द अनुभव किया | 


श्रीयुत ato जञी० काशीकर तथा शुसकु क 
पुराने मित्र ओरियेन्टछ बुक, एजेन्सी पूना के 
स्वामी डाक्टर आर० URS सरदेसाई उस दिन 
गुरुकुल VTC | दोनों सज्जन देर तक गुरुकुल का 
परिभ्रमण कर के बहुत आनन्दित हुए | 


> ड प्‌ ES SRE me "त्साह 
[वजय दशस! का पब Sagi । न उत्साह 


आर प्रम क साथ मनाया | सदा को तरह चार 
CS — छ ऱ्य 
दिन तक गुरुकुळ क क्रोड्डाङ्गण ब्रह्मचारिये क 


क्रीड़ा संघर्षो से 
ay प्र” न्‌ त wy पो क फल्यो oy || = 
[ हाका, फुडबल Bit दालावाल क 


सान्मुख्यो में उत्साह G भाग लिया । अन्तिम 


CN Thaw की छातक्त रन वेल 
[दन रात्र क॑ समय गुङछुल का लाचाणाळ खर 
‘ast-fana’ की बडी रौनक रही तया 
लडझ्ष- विजय: का St रनक र [| व्र० द्‌ याक र्‌ 


नेतृत्व में दो दलों का संघष रहा । जिस मैत्र० 


दयाकर का दळ बिजयी हुआ | 


~ co a छु = ० क» ~ त्त ४७ 
सहाविद्याळय विभाग के छात्रों में ओलम्पिक 


शेली के खेलों की बडी रोनक रही । विविध 
क्रोड़ाझों सें निस्तलिखित ब्रह्मचारी land ह! 


कर पुरस्कार-भागी हुए हें । 
तेज दौड़-ब्र० भूदेव 
एक टांग को दोड- ब्र० केशव देब 
बाधा दोड़--ब्र ० भूदेव 


अन्ध-युद्ध--त ० जयपाल तथा Ae Wax 
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मन्त्री ओर लायक सम्पादरू 


चाडाल उ | 5-0 are ॥--आ० AFI 


PP — 


(० PI SY TN TY ee 


'२००८ ] 

हनुमान्‌ कूद ( लम्बी कूद ) 9० TAA 

दशमी के दिन सब कुळत्रासी वेइमात्दर 
'सें समवेत हुए | sac यज्ञ क पश्चात्‌ श्र. आचाय 
जी के सभापतित्त्र भें राम-इशेत का सभा स 
छात्रों ने रामचरित्र पर विवेचन आर गुण कलि 
किया | श्री आचाय जी ने जिस्तार से रामायण 
की संस्कृति पर मनोहर ओर उद्बोधक प्रच 
किया । 


J 


श्रद्धानन्द सेवाश्रप 


सवाश्रम-ओषघालय में भाद्रपद सास में 
रोगी-ख्लेबा का कार्ये निम्न छिखित प्रकार से हुआ 
हे । इस मास में बाह्य-रोगियों में कोई सोलह सो 
रोगियों की चिकित्सा की गई | अन्तः चिकित्सा- 
लय में २४ रोशियों st ओपत्र चिकित्सा की 
गई ओर १७ रोगियों की शास्त्र चिहित्ला हुई । 
नो बड़े आपरेशन तथा छः छोटे आपरेशन 
किए गए। एक्सरे भवन से ३६ रोगियों ने ळाभ 
उठाया ओर निदान प्रयोगशाळा में भी ३६ 
रोगियों की रोग-परीक्षा हुई | 


शरत कालीन सत्र 


विजय दशमी के समाप्त sta ही विद्यालय- 
विभाग का शरत्‌ कालीन सत्र प्रारम्भ हो गया 
है। महाविद्यालय की छमाही परीक्षाएं दीपा- 
वली से पूयं २५ अक्टूबर तक समाप्त हो जायेंगी 
ओर दीपमाला के वाद उक्त विभागका भी 
दूसरा अध्ययन सत्र शुरू हा जायगा | 


र्क 


~< 
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स्वास्थ्य समाचार, आश्विन 


श्रेणी नाम बरह्मचारी. नाम रोग कितने दिन 
रोगी रहा 
श्र तिकान्त आन्त्र ज्वर अभी रोगो हं 
देवराज मोच ७ दिन 
नरेश ज्ब्र दिन 
प्यारेलाल AT [गी दै 
भूदेव च्त्र्र ३ 
FAHY 93 8 
जगन्नाथ चाट ड 
खुर्घाकर १9 3 
सोसवीर सोच 3 
सत्यब्रत चूर्ण 3 
TAN नेत्राभिष्य न्द्‌ ड्‌ 
Gare कास ज्वर रोगी = 
TUT ज्वर & 
विज्ञय प्रतिश्याय ज्वर ४ 
सत्य प्रकाश 5३ ३ 
विष्णु ब्त्रर 3 
जगदीश न दे व 
त्रज सोहन > र 
योगेन्द्र 23 = 
गुर्द र 22 गड 
नवीन १” 2 
सोहन Se नद ज्विकिट्सक | 
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WH ऋत के उपहार 


ब्राह्मी तेल 


दिमाग का ठण्डक व तरावट देता हे | 
आंखों की ज्योति बढ़ाता हे । 
मूल्य १८) शीशी 


ग्रामला तेल 


यह तेल बालों को रेशम की तरह मुलायम 
करं काला करता हे | मूल्य १)) शीशी 


भीमसेनी नेत्रविन्दु - 


यह ओषधि दुखती आंखों क लिए 
अक्सीर हैं | कुकरे व दद भी दूर करती है। 
मूल्य १) शीशी 


पामाहर 


इसके लगाने से खुजली व चम्बल को 
आराम हो जाता हे। मूल्य I=) शीशी 


पायोकिल 


पायोरिया की एकमात्र दवा है । प्रतिदिन 
ty 
प्रयोग कर | मूष्य १॥) शीशी 


कै 


उ द SLE EE 


va 


>» 
र 


rd 


गुरुकुल मुद्रणालय | 


आक 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मेसी (ER) 
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जिस्रड संख्या ए-८१ 


^ mm ७२ 
मभमसनीं सुरमा 
ह जगत प्रसिद्ध सुरमा आंखों क सभो 
रोगों पर अचुक है । बालक, वृद्ध सभी 
“प्रयोग कर सकते हे | 
मूल्य ॥=) शीशी 


ब्र बूटी & 
ब्राह्मी Fe 
बुद्धि को बढ़ाने व मस्तिष्क की दुबलता 
को दूर करने में इस से अच्छी और बूटी 


नहीं हे । हमारे यहां 
मिलती है । मंगाये | 


a र 
ब्रह्मा Wad 
बादाम आदि डाल कर यह शबत तैयार 


किया 
शबत हे | 


~ स > जन 
भीमसेनी दन्त मंज 
दांतों में कीड़े लग जाना, हिलना, मसूड़ों 
का खुजलाना आदि में इस मञ्जन का प्रयोग 


करें| प्रतिदिन सेवन करना लाभदायक होगा| 
मूल्य N=) शीशी 


हर समय ताजी 
भूल्य ३) सेर 


| 
| 


| इस AGH सवन योग्य उत्तम | 
मूल्य ३) बोतल ॥ 
१ 


| 


5 


व्यवस्थापक 
भी इन्द्र विद्यावाचस्पति 
मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगडी । 
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शत्र श्रो की दुर्गात 
हि१द-ना म-पद्धति 
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DM MOSS ‘CoO 


छ मूल्य देश में ४) वार्षिक 


विदेश में ६) वार्षि 
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अगले Bat a 
` भी इन्द्र बिद्यावाचस्ंत 
«5 श्री भगवहत्त वेद्रालंफोर 
“शी रामनाथ वेदालंकार 


श्री स्वामी शिवानन्द र 
श्री पीताम्बर नारायण शर्मा 
श्री सत्यव्रत 

श्री स्वामी कृष्णानन्द 


क व स्वास्थ्य सम्बन्धी रचनाएं | 


एक प्रति 
छः आने 


OO OOOO EO 


~ | हि... 
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| गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 


शत्रुओं की दुर्गति 
शत्रुओं की दु 
ऋषिः afew: । देवता इन्द्रः | 
नोचे: पन्धता मधरे भवन्तु ये नः सूरि मधवानं पृतन्यान्‌ । 
क्षिणामि ब्र्मशामित्राचुन्नयामे स्तानहमू ॥ 
i अथवं° ३-१६-३ | 
में वसिष्ठ हूँ । मैंने अपने अनुगतों क, अपनी इन्द्रियों का अपने नियन्त्रण सें कर 
ढिया हे । मुझ में संयम का, नियन्त्रण का, और लोगों का सन्तुष्ट करने का बल है। इस लिये वे 


मेरी आज्ञा का saga नहीं कर सकते, इच्छा को टाळ नहीं सकते; प्रत्युत मेरी कामना करते हें 
क्योकि में उन को बसाता हूं, उन का भरण पोषण करता हूँ । 


जो पापी या दुर्जन हमारे विद्वानों ( बाह्मण वर्ग ) या धनिकों (aga वर्ग ) को सेना 
द्वारा पराभूत या आक्रान्त करना चाहते हैं, वे थक कर नीचे गिर पड़े । उन की स्थिति बिग 
जाए, उन का कहीं मान न रहे, सवत्र उन का नीची निगाह से देख! जाए | इसी प्रकार जो विषय 
वास्नाए 'पथवा कामादि शत्र, हमारे मस्तिष्क, मन या त्रिचार धारा का और उदर, शरीर या. 
स्वास्थ्य को नाना प्रलोभनों की सेना द्वार' पराभूत या आक्रान्त करना चाहते हैं, वे पददलित हो | 
जाए ओर किर पाताळ में चले जाए । मैं अपने ज्ञान और बल की महत्ता से तथा शक्ति की 
 ब्रिशाळता से अपने अमित्रों को परे हटा कर नष्ट कर देता हूँ, दूर फेंक देता हूं, और अपने मित्रो 
को उन्नत करता हूँ, विकसित करता हूँ । + 
be जो मेरा बन कर रहेगा, उन्नति करेगा। जो मुक से शाता करेगा, बड़े गहरे गर्त में गिरेगा । | 


न्यर्थ-वसिष्ठः वरा १-कामना करना, नियन्त्रण करना; वस्‌ २ वसाना-भरण पोषण करना | वष ? मारना, 
__ घायळ करना। सूरिम्‌-विद्वान या AG । मधबानन्‌-घनो ar aga) लिण'मि- नष्ट करता ` 
` हूं। पद्यन्ताम्‌-थक कर गिर जाए, नट हो.जाए । आधा शान सल अ हि 
¬ भौ मनोहर विद्यालंकार | | 

र Ee, FE 


हँ ®, — 


आय 


द्विपद नामपड़ति 
So लोकशचन्द्र डी. लिट्‌. 


द्विपद नामपद्धति में प्रत्येक प्राणी का नाम 
दो शब्दों से बनाया जाता है। अंग्रजी में 
पहिला शब्द प्रजाति (genus) का द्योतक 
हाता हे, . दुसरा जाति ( species) का | 
प्रजाति वाचक शब्द संज्ञा हाता हे और जाति 
वाचक उस का विशेषण | यथा, Platysmu- 
tus leocopterus एक भारतीय प्ली का 
वैज्ञानिक नाम हे ' Platysmurus एक भ्रज्ञाति 
हे जिस के आगे leucopterus विशेषण लगा 
कर दोनों शब्दों से एक पक्षी का नामकरण 
किया गया हे । leuco का sy ‘yaa? और 
pterus क) ‘G3 अथवा 'पख'है। इसी पक्षी 
को अग्रजीमें Whitewinged jay कहते हे । 


द्विपद नामपद्धति का अनुवाद करते समय 
'मारे सामने प्रश्न उठता हे कि भारतीय शब्दा- 
लि में प्रजाति वाचक शब्दं पहिले हा अथवा 
पीछे | क्या हम लैटिन का ही क्रम रखें और 
अपने व्याकरण को भूल जाए ? इसी प्रकार 
कं लैटिन बिशेष्य विशेषण का दुसरे विज्ञानों में 
अ'्र जी में क्या किया गया और पाश्चात्य संस्कृति 
की दासता से मुक्त जापान ने अपनी शब्दावलि 
में द्विपद नामों का अनुवाद केसे किया । इन 
प्रमुख बातों का विचार किये बिना बनाई गई 
शब्दावलि में अनेक प्रकार की भूलें रह जाएंगी 
ओर बिभिन्न विज्ञानों में निर्थक असामञ्जस्य हो 
जायगा जो कि विज्ञान की उन्नति में बाधक 
होगा | 
वैज्ञानिक शब्दावलि की नव लैटिन ( Neo 
[०४४० ) में फ्रेंच श्रादि भाषाओं के प्रभाव 


at i 


संज्ञा को पहिले ओर विशेषश को पीछे रखते हे । 
इस लिए विशेष्य (प्रजाति) को पहिले और 
विशेषण को पीछे रखा गया है । इस नियम का 
पालन केवल जीवविज्ञान सें ही नहीं, अपितु 
अन्य विज्ञान की शाखाओं में भी हुआ हे। 
उदाहरणाथ ज्योतिष लीजिए । दो सामान्य शब्द 
हैँ Ursa major और Ursa minor | 
इन में (59 पहिले हे ओर Major तथा 
Minor विशेषण पीछे हे । इन के wast 
नास क्रमशः Great Bear siz Little 
3257 हैं । ध्यान देने योग्य हे कि अप्रेजी में 
लेटिन व्याकरण का BARI नही किया गया | 
शरीर विज्ञान में भी Heel ऐसे उदाहरण Z| 
यथा Cavum aorticum, cavum pul 
mocut aneum corpora adipasa, 
corpora amylacea यदि corpora adi 
pasa के ही क्रम का अनुसरण किया जाय तो 
“पदाथ वपीय” जैसा अनर्गल झालुबाद ह्वोगा। 
इस प्रकार के क्रम का अनुसरण करने की 
Sagal अगले उदाहरण से स्पष्ट हा जायगी। 
एक faa ने Rana esculenta क्का ञ्चुः 
वाद 'सण्डूक wee’ ( जिस को मेंढक खा ae ) 
किया, जहां पर कि हम कहना चाहते थे 'खाने 
योग्य मेंढक? अर्थात्‌ 'भक्ष्य सण्ड्रक'। ऐसे अनु- 
ब'दों के छिए हम “शान्तं पापं? ही कहू सकते हैं। 
सेष्चविज्ञान (Pharmacy) में सहस्र | 
staat के लैटिन नामों में संज्ञा विशेषण कौ 
पूर्वापरता दिखाई देती हे । इन सब निसितियों 
के अंग्रेजी नाम भी हैं। sree St at गे. 
लैटिन का क्रम नहीं दे। वहां विशेषण पहिले हे . 
र विशेष्य पीछे, जैसा कि सामान्य रूप से। 
हि प्रोजी में होता है नीचे कुछ उदाहरण fail | 


॥ 
| 
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जाते हैं जिन में पहले लेटिन नास ऑर उस क 
सामने अग्र जी नास हैँ 
acidum aceticum—acetic acid. 


acidum boricum—boric acid. 


acidum hydrochloricum—hydro- © 


chioric acid. 

acidum nitricum—nitric acid. 

acidum phosphoaicum—phos- 
phoric acid. 

acidum sulphuricum—sulphuric 
acid. ७ 

acidum tannicum —tannic acid. 

ammoniatid tincture of ergot — 
tinctura ergotae ammoniata. 

pulvis opii compositus—com- 
pound powder of opium. 

aqua anisi concentrata—concen- 
trated anise water. 


ज्ञापानियों ने लेटिन के सभी जीवविज्ञान 
सम्बन्धी शाब्द का अनुवाद कि है । उन्होंने 


“ लैटिन के क्रम का अनुसरण न कर अपने 


व्याकरण और संस्कृति के अनुकूत शब्द बनाये 
हैं । बनस्पति शास्त्र के कुछ शब्द छीजिये। इन 
में विशेषण सदा पहिले दिया गया है ओर संज्ञा 
पोछे। पहले अग्र जी नाम हे, उस के सामने 
जापानी नाम । 


Medicago—suratraratt (जोकु प्रजाति) 


SVT Sativa—quarel उमागोयाशी 


 ( प्युरासाकी? का अर्थ नीला रंग होता है । यहां 
पानियों ने Sativa का शब्दाथ नहीं 


us | on. Digiti 


(24 eee = 
hs ios ks ee 


द्विपद नामपद्धति 


M. lupu lina—waegy उमागोयाशी | न 
M minima—al उमागोयाशी | 


उप रल्लिखित उदाहरण श्री मात्सुमुरा महोदय | 
के शोकु बुत्सु मेड इ? अक १८३, १८४ में. | 
प्रकाशित लेख से हें। ( देखिये Sino-Irani | 
ca By Dr, Laufer go २१८, २४५) | | 
नीचे हम उमेपुरा महोदय की इनोशोकुक्वाई नो | 
शोकुबुत्सु शी! (भाग ४ ) नामक पुस्तिका खे 
एक ओर उदाहरण देते हैं-- भु 
Vitis thunbergii—ua} जूर्‌ ( यहां 
व्यक्ति का ara नहीं रखा ) | 
४, flexusoa —alr#iH जूर | 
V. Saccharifera—arrat जुरु ( ‘sar 
का अर्थ ‘der हे। इस वनस्पति के पत्तोंमें | 
मिठास होता है । लैटिन 'सेखरीफेराः की | 
व्युत्पति संस्कृत शकराभर? मिठासपूण से है )। | 
नीचे कुछ पक्षियों के नाम उदाहरणार्थं दिए | 
जाते हें । पहले अग्र जी नाम हैं. उस के सामने 
[पानी नाम हैं-- = 
Chloris sinica kittlitzi—staer- 
वारा कावाराहिवा (ओगासावारा gig में य 
पक्षी मिलता हे ) | 2 
Chloris sinica seebohmi-—इव तो 
कात्राराहिवा ( इवोतो द्वीप विशेष हे ) | ; १ 
Zosterops japonicus—arfaa मे- 
faa ( यह पक्षी बोनिन द्वीप का हे) | 
Zostarops japonicus alani—ga- 
तो मेजिरो | a 


Microseclies amaurotis squami- 


d by 83 Fou 


| > on 


g ' गुरुकुल पत्रिका 
८९5 ओगासावारा हियोदोरी | 

् Microseclies amaurotias magni- 
_ tastris—erigigar हियोंदोरी। 

Horornis disphon diphone— 
 आगासाबारा उगुइसु | 


Horornis disphon diphone— 
इवोतो उगुइसु । 


ज्ञापानियों ने लैटिन के क्रम का अनुसरण 
नहीं किया । इतना ही नहीं उन्होंने अ प्रजी 

- अन्वेषको के नामों को भी नहीं रखा। उन 
' अन्वेपकों के नामों के थान में साथक विशेषण 
` रख दिये 2) 

Fauna of British India ( Birds ) 
dy Stuart Baker ( Lond.) ]922 
भारदवर्ष के सारे पत्तियों का वर्णन है। इस 
ग्रन्थ में लैटिन वैज्ञानिक नामों के साथ-साथ 
अग्रजीं क्र नाम दे सक हे | इन सब में दिशे- 
पण संज्ञा से पहिले दिया गया है । कुछ उदाहरण 
दखिये-पहले लेटिन नाम हे, उस के सामने 
_ आंगढ़ नाम है-- 
ओ- 2 Corvus corax tibetanus—The 
Tibet Raven 


3, Corvus corax ruficollis—The 
rown-Necked Raven. 

। 4 Corvus corone orientalis— 
The Eastern Carrion-Crow. 

oa 9, Corvus corohoides—The 
Jungle-crow. | 

38. Platysmurus leucopterus— 
The हे 7 2१220 Jay 


a 


१ 
१० te 2 {= 


FES FUA—Jomt accont| ५ TENT सन्त 


चार 
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[ मागशीर्षा 


47, Nucifraga multipunctata— 
The Larger-spotted Nutracker. 


ऊपर के बणन से स्पष्ट हे कि द्विपद नाम- 
पद्धति बिशष्य ओर विशेषण का ही प्रश्न हे । 
क लिये आवश्यक हे कि हस भारतीय भाषाओं 
में संज्ञा ओर विशेषण का क्रम देख । इन सब 
में विशेषण पहिले और विशेष्य पीछे आता हे 
उदाहरणाथ हिन्दी में 'काळा घोड़ां' ही कहेंगे, 
“घोड़ा काला? नहीं | sea विषय ही ठीक 
प्रयोग हे, 'विपय प्रस्तुत” नहीं | बंगला लीजिए, 
बहां “परम fag’ , परमा शान्ति? ‘ae गाछ? ही 
हुआ करते हें | बिश्व कलि श्री रवीन्द्र नाथ 
ठाकुर को कबिता 'सूरदासर प्रार्थना लीजिए | 
अपार भुवन, उदार गगन 
श्यामल काननतल 
विशेषण कही भी संज्ञा क पीछे नहीं आता। 
हसी प्रकार गुजराती में भ्री विशेषण पहिले 
दिया जाता हे चेपी रोग” / लगने वाले रोग 
contagious disease ), "लाला घोड़ा” 
THIS’, 'मोटी बारी? ( बढी [खड्का ) 
शादि | 


दक्षिण की भाषाओं से %छ 
faa जाते हें 
मलयालम 


SEA 


१०४) २ २७७ 


CN eres >) 


Ve ee fe 


१३ 


bas 
उदाहरण नीचे 


व: चेल्लुम्‌ कपक्क-- Current account | 


foreign market | बलिय alea—big 
horscs ! 
तामिल 

Og नीर उष्ण जल । पेरिय क्चंगन्‌--बढा 
व्यापारी | एकदिन कायिदम्‌--लिखित पत्र | * 


! 


7. रि. 


ay 


क्रोध एक विषधर सप हे 


श्री राप्तचरण 


क्रोध: प्राणहरः शत्र: क्रो घो ऽ मित्र सुख्बो रिपुः | 
क्रोषोंऽसि मह'तीचष्णः er क्रोधोडपकषति ॥ 
तपते यतते चेब aq दान प्रयच्छुति | 
क्रोधेन सब हूरति तस्मात्‌ क्रोधं बिबजंयेत्‌ ॥ 

( बालमीक रमायण्‌ उत्तर० ७१) 


अथरत्--क्रोध प्राण हरण करने वाला शत्र. 
है, क्रोध अभिन्न gaat बैरी है, क्रोध महा 
तीक्ष्ण तलवार है, क्रोध सब प्रकार से गिराने 
वाळा है, क्रोध तप, संयम, ओर दान सभी का 
हरण कर लेता है। अतएव क्रोध को छोड़ देना 
चाहिये ।? 


£ क्रोध का सम्बन्ध सन के अन्य विकारों से 
'घनिष्ट है। क्रोध के वशीभूत हो कर हमें उचित 
'अनुचित का विवेक नहीं रहता और हम हाथा 
'पाई कर उठते हें । बातों बातों ही में was 
'उठना, लड़ाई झगडा साधारण सी बात हे । 
ale तुरन्त क्रोध का प्रकाशन हो जाय, .नब तो 


महेन्द्र एस. ए, 


सानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक है, पर यदि 
बह्‌ अन्तःप्रदेश में पहुँच कर एक भावना ग्रन्थि 


बन जाय तो बढ़ी दुखदायी होती है। बहुत 


दिनों तक टिका हुआ क्रोध बेर कहलाता है। 
वैर एक ऐसी मानसिक बोमारी है जिस का कुः 
फल मनुष्य को दैनिक जीवन में भुगतना पड़ता 
Ql वह अपने आप को सन्तुलित नहीं रख 
पाता। जिस खरे उसे वेर है, उस क उत्तम गुण, 
भलाइ, पुराना प्रम, उच्च संस्कार इत्यादि सब 
विस्मृत कर बैठता हे | स्थायी रूप से एक भावना 
प्रन्थि बन जाने से क्रोध का वेग तो धीमा पड़ 
जाता हे किन्तु दूसरे व्यक्ति को सजा देने, नुकः 
सान पहुँचाने या पीड़ित करने की कुत्सित भावना 

निरन्तर मन को दग्ध किया करती है | 
वैर पुरानी जीणे मानसिक बीमारी हे, क्रोध 


तत्कालीन और क्षणिक प्रमाद हे। क्रोध में 
पागल हो कर हम सोचने का समय नहीं देखते, 


केवल भारत में ही नहीं, सुदूर लङ्का में 
भी विशेषण सांज्ञा से पहिले आता है। इन 


उदाहरणों में पहले सिंहली शाब्द, उस के साथ 


ह थे दिया जा रहा है-- 
मस--मांस । तम्बुपु--उबछा हुआ मांस। 
GAY सस--भूना हुआ मांस | ATT मस 


ढा हुआ मांस | 
लेमिटेड कम्पनी | सयन रथय 


सोने के लिए गाड़ी | 

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हिपद नामपद्धति 
में संज्ञा और विशेषण की भांति जाति बाचक 
शब्द पहिले और प्रजाति वाचक पीछे आढे 
चाहियें। यही हमारी सारी भारतीय भाषाओं 
के व्याकरण के अनुकूल होगा, यही अप्रजी 
में किया गया हे, यही अन्य विज्ञान कीं 
शाखाओं का सिद्धान्त है, इसी का जापानियों 


सीमासहित समागम > 
क --रेळ में ने अपनी शाब्दावढि में अनुसरण किया है । 


* 


पांच 
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गुरुकुछ पत्रिका 


, वैर उस के लिए बहुत समय लेता है । क्रोध में 
अस्थिरता, क्षणिकता, तत्कालीनता, बुद्धि का 
. कुरिठत हो जाना, उद्विम्नता, आत्म रक्षा, अहंकार 
की पुष्टि, असहिष्णुता, दूसरे को दण्डित करने 
की भावनाएं संयुक्त हें । वैर में सोचने समभने 
| प्रतिशोध लेने का समय होता है । हम अच्छी 
के तरह सोचते हे, कुछ समय लेते हें और तब 
बदला लेते हैं। पं० श्रीरामचन्द्र शुक्ल के शब्दों 
में, दुख पहुँचने के साथ ही दुःखदाता को 
पीडित करने की प्र रणा करने वाला मनोविकार 
क्रोध और कुछ काल बीत जाने पर प्रेरणा 
' करने बाला भाव वेर है, किसी ने आप को 
गाली दो यदि आपने उसी समय उसे मार दिया 
तो आपने क्रोध किया। मान लीजिए fe वह 
गाळी दे कर भाग गया ओर दो महीने बाद 
| आप को मिला। अब यदि आपने उस से बिना 
फिर गाली सुने, मिलने के साथ ही उसे मार 
| दिया तो यह आप का वेर निकालना हुआ । 


4 वैर में धारणा शक्ति अर्थात्‌ भावों को 


४ 


i SUS ar. > 


सञ्चित क्र मन में रोक रखने को शक्ति की 
` आवश्यकता होत हे । जिन प्राणियों में पुराने 
iy क्रोध को सञ्चित रखने की शक्ति बिद्यमान है, वे 
ही वैर कर सकते हें | क्रोध तो पशु, पक्षि, मनुष्य 
अर्थात्‌ सभी प्राणियों को अखिर और पागल 
ओ। करने में पूर्ण समथ है किन्तु वेर यह कायं नहीं 
 करसकता। वेर में स्थायित्व हे । 

क्रोध की मात्रा कम या अधिक, तेज या 


इलकी हो सकती है। चिड्चिड़ाहट क्रोध का. 


 इलका रूप है । साधारण at या मामूली 
` खरावियो, कमजोरियों या मामूली बुराइयों, या 


` भद्दी बातों पर हम ofan होते हैं । पर यहद उग्रता 


[ सागंशीष 


उतनी तेज नहीं होती । थोड़ी देर रह कर Te 
हो जाती है। कभी अन्य किन्ही कारणों'से 
परेशान रहते हूँ, कुछ अप्रिय हो जाने से दुःखी 
होते हे, ऐसी मनोवशा में साधारण सी बात 
होते ही हस चिडचिडा उठते हे 


चिड्चिहाइट में सामान्य कारण ही उद्टिग्नता 
उत्पन्न करने में समथ हें । यह एक मानसिक 
दुबलता हे जो अनेक कारणों से उतन्नहो' 
सकती है । जिस व्यक्ति को पुनः पुनः डराया,' 
घमकाया या अधिक कार्यं लिया जाय, क्रोध के! 
अधिक अवसर प्रास हों और मन शांत दशा में| 
न आ सके तो क्रोध स्वभाव का एक अग बन! 
जाता है। यह फ़िर जरा सी असुविधा या कठि| 
नाई में हलके रूप में प्रकाशित हुआ करता हे, 

चिड्चिडाहट प्रायः वृद्धों में अधिक देखने, 
में आती हे । रोगी अपनी दुर्बलता के कारण! 
जरा जरा सी बात पर तिनक उठते हैं, ओ रे, 
काम से परेशान हो कर इतनी sfaq रहती ह 
कि मामूली सी बात पर चिड़चिढ़ा जाती हें | 
अध्यापक विद्यार्थियों की कांब कांब सुनते ४ 
इतने दुःखो से हो उठते हें कि तिनक उठते हैं। 
दूकानदार प्रायः महको से जलभुन कर इह 
मानसिक दुर्बछता के शिकार बनते हें । धार्मिक 
रूढ़िवादी दुनियां की प्रगति को देख कर जीव, 
भर बढ़बढ़ाया करते हैं । 


मन दूषित विकारों से भर जाता है। क्रोध 
प्रथम तो उद्द ग उत्पन्न होता है। मन एक ए 
किन्तु तीव्र पीड़ा से दग्ध हाने लगता है। 7 
में गर्मी आ जाती हे और उस का प्रवाह 
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तेज-हो जाता हे। इसर गर्मी में मनुष्य के शुभ 
भाव--दया, प्रम, सल, न्याय, विवेक, बुद्धि 
HA जाते हैं । 
क्रोध एक प्रकार का भूत हे जिस के सवार 
होते ही मनुष्य आपे में नहीं रहता। उस पर 


किसी दूसरी सत्ता का प्रभाव हो जाता हे । 

मन को निश्च वृत्तियां उस पर अपनी राक्षसी 
माया चढा देती हें, बह बेचारा इतना इत afe 
हो जादा है कि उसे यह ज्ञान नहीं रहता कि 
बह क्या कर रहा हे | 

आधुनिक मनुष्य का आन्तरिक जीवन और 
मानसिक अवस्था अत्यन्त विक्त ब्ध हे, दसरों 
में वह अनिष्ट देखता है, उन से हानि होने की 
कुकल्पना में डूबा रहता हे; जीबन पर्यन्त इधर 
उधर लुढ़कता, ठुकराया जाता रहता हे, शोक 
दुःख, चिन्ता, अविश्वास, wea, व्याकुलता 
आदि विकारों के वशीभूत होता रहता है। ये 
क्रोषजन्य मनोविकार अपना विष फैला कर 
मनुष्य का जीवन विषेल्ला बना रहे हे । उस की 
आध्यात्मिक शक्तियों का शोषण कर रहे हें। 
साधना का सब से बड़ा विघ्न क्रोध नाम का 
राक्ष ही हे । 
क्रोध शांति भंग करने वाला मनोविकार है | 

 णकृत्रार क्रोध md ही मन की अवस्था विचलित 
हो उठती हे, श्वासोच्छवास तीव्र हो उठता हे, 
_ हृदय विक्षब्ध हा उठता दे । यह अवस्था आत्मिक 
बिकास के विपरीत हे | आत्मिक उन्नति के 
लिए शान्ति, प्रसन्नता, श्रम और सद्भाव 
चाहिए। 
RA व्यक्ति क्रोध के बश में दै, वह एक एस 
देत्य के बश में है, जो न जञाने कब मलुष्य का 
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क्राध-- एक बिषघर स 
पतन के मार्ग में ढकेल दे | क्रोध तथा आवेश के 
विचार आत्मवल का हास करते हें । 


क्रोध का स्वास्थ्य पर प्रभाव क 
स्वास्थ्य का मन से अकाट्य सम्बन्ध है। . . 
उत्तम स्वास्थ्य का मन की शांति, उत्साहपूण | 
आशावादी, सचेष्ट स्दूप्र रणा शुद्ध मनः स्थिति 
से सम्बन्ध हाता है । हमारी आन्तरिक प्र रणायें 
आव, स्वयं भू वृत्तियां और इच्छायें गुप्त मन 
द्वारा सञ्चालित होती हें। मन के अन्दर ही 
पोषक तथा सञ्जीवनी क्रियाओं की उत्पत्ति होती 
हे । गुप्त मन के संस्कार और अन्तःश्र रणा शरीर 
में पोषण क्रिया रखती हैं। अन्तर के आदेश हं 
हमारी पाचन शक्ति को ठीक रखती, गुर्दे को 
क्रियाशील बनाती, यक्त का महत्वपूर्ण कार्य 
कराती है। सन को ठीक स्थिति में रखने तथा 
उस से पूरा पूरा काम लेने की शकि होने के 
कारण ही मनुष्य का स्थान सब प्रांखियों से 
ऊचाहे। 
प्रकृति का नियम यह हे कि यदि भाजन शांत 
sae में किया जाय तो उस का प्रभाव कल्याण- 
कारी होगा पर यदि वही भोजन करते समय 
आप खिचे हुए हों तो इष्ट का प्रभाव भी अनिष्ट 
हो आयेगा, पेट भर भोजन न किया जा सकेगा। 
कमजे।री आयेगी, रक्त दूषित Sra, पाचन शक्ति | 
में निबळता आ जायेगी | खाद्य पदार्थो पर क्रोधे 
के कारण दूषित प्रभाव पड़ता हे। हि 
कुदरत चाहती है कि हम शांत रहें, प्रस्न. | 
रहें और आशाबादी बने रहें, मस्त और उन्मुक्त 
बने रहें-ऐसी निर्लिप्त अवस्था में ही दूध, फल, | 
तरकारी, अन्न इत्यादि अपना शुभ प्रभाव दिखते 
हैं । मानसिक तनाब या उद्विम्न अवस्था में 


गुरुकुल पत्रिका 


अन्वर के अ ग प्रत्यंग अपना कार्य उचित रीति 
से नहीं कर पाते। सदूबिचारों ख्रे ज्ञान तन्तु 
पुष्ट होते हैं, मनाविकारों से उन की स्वाभाविक 
शक्ति ठण्डी पढ़ती दवे, प्राण शक्ति का क्षय होता 
है, शरीर यन्त्र गतिहीन हो जाता है, मनुष्य 
पशु तुल्य बन जाता है। भोजन द्वारा स्वास्थ्य 
एव HAY तत्व प्राप्त करने के हेतु मन के 
उत्पादक स्थिति में रखना बड़ा कल्याणकारी हे | 
उस व्यक्ति क स्वास्थ्य की कल्पना कर सकना 
सरळ है जो भोजन करते समय कुढ़ता रहतो 
है। जिस छ मुख से कुत्सित शब्दों का उच्चारण 
होता रहता हे ओर जा नाक wl सिकोड़े मान- 
सिक तनाव की अवस्था में जल्दी जल्दी भोजन 
ठूस लेता है। उसे भोजन में क्या स्वाद आयेगा? 
उस से कैसे पौष्टिक तत्व प्राप्त होंगे ? भोजन 
अपना नैसर्गिक काये न कर सकेगा । इर्षा और 
क्रोध दोनों दाहक हैं । देह श्रौर मन को जलःते 
हैं। मनुष्य का पनपने का. झवसर नहीं देते | 
क्रोध से बनी विचार-मूर्तियां नीचे ऊपर, मानस 
पटळ के प्रत्येक कोने पर छा ब्लाती हे और उसे 
© मोहाच्छन्न कर देती हैं। इन विचार-मूर्तियों में 

ओ। एक प्रकार छा कम्पन होता रहता है तथा ये जैसे 
ई हैं वेसी ही किरणं निकछती रहती हें। साथ 
छ ही जेसे जेसे ये बिचार मूर्तियां हमारे मानसिक 
 जंगत्‌मेंबनी हैं, वेखी ही, उसी क्षण जिस के 
___ निमित्तयेबनो हैं, उस की ओर दौड जाती हैं । 
क्रोध के समय आप का सुख मण्डल केसा 
रहता, जरा शीशे में देखिये । कैसा मुख लान 
हो जाता है, कटु शब्दों का उच्चारण करने से 
शरीर कांपने लगता है, भुजाये फड़कने लगती 
ह, भ्रङृटी चढ़ जाती हे, मेत्र लाल हा जाते हैं, 
होट चलने छगते हैं। मन में उद्द ग, Asmar, 
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na, उग्रता, way इत्यादि अनुभब उदय होते 
हैं। प्रत्येक मानसिक व्यापार या क्रिया का 
सम्बन्ध चेहरे के सौन्द्य से है। सन के विकार 
का प्रभाव शरीर के आवयवों पर लक्षित होता 
है । जिस प्रकार समुद्र के धरातल पर wa 
व'ढी सूक्ष्म तरंगों का प्रभाव समूचे समुद्र पर 
पड़ता है, उसी प्रकार साधारण से ले कर उन्नत 
एवं परिपुष्टम बिचार हमारी सूक्ष्स पेशियों को 
प्रभावित किया करते हें। भन के आदेश से 
अनेक अहेतुक क्रियायें इम किया करते हैँ। 
क्रोध सौन्द्य का शत्र, है। सौन्दय में मन 
का शील, मधुरता, उत्तम स्वभाव, शुभ्र भावनायें, 
आध्यात्मिक सज्ञीबनवा सम्मिळित हें। Sled 
एक आत्मिक गुण हे | यदि हस आनन्द्सयी 
बृत्ति में रहेंगे, मन को शुभ कह्पनाओं, पूर्ण 
निर्दोष स्वास्थ्यंमय शुभेच्छाओं से भरी रखेंगे; 
तो ये हमारे अन्तर्मन में प्रबिष्ट हो जांयगे | 
पुनः पुनः इन्हीं शुभ भावनाओं का अभ्यास करने 
से ये हमारे मुख मण्ड पर प्रकट हो चायंगे। | 
इस के विपरीत यदि qu mah में जळते 
रहेंगे। अपकारक विकारों या गक, उग्रता अमष 
इत्यादि मानसिक fast से भरे रहेंगे, तो मुख 
भी व्विण हो जायेगा, चेहरा रोद्र रूप धारण | 
कर लेगा | ऐसी भयानक सूरत दिखा कर हम | 
यह प्रकट करते हें कि हमारे शरीर सें p 
उद्द ग हो रहा हे | 
क्रोध रहित होना उच्च जीवन, विचार शीढता | 
और शुभ्र दैवी अन्तवृ त्ति का परिचायक है । 
क्रोध कस्सित है, अस्वाभाविक और पाप युक्त 
है । यह छळ, कपट, नीचता, हिंसा, अधमता, 
oat, अनीति का जन्मदाता है, तमोगुण का 
आवरण उत्पन्न कर मनुष्य का देबिक ओर 
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आध्यात्मिक अहित कराने 
saat को बिगाड्ता, 


वह विष हे जो शरीर के 
तेज, स्त्रास्थय, कान्ति, बल 
करता हे | क्रोध में अविवेक उत्पन्न होता हे । 
ma. विषय में श्री sro बनारसीदास जेन 
के विचार यहां उद्धृत किये जाते हे । छाप लिखते 
हैं कि-- क्रोध प्रबळ हो जाने पर खून में एक 
प्रकार का विष पेदा हा जाता है जिस से क्रोघी 
मनुष्य को बहुत हानि होंती है । यही वजह हे 
कि क्रोधी प्रायः दुर्बल रहते हैं | क्रोधी मनुष्य का 
खून इतना जहरीला हो जाता हे कि उस के खून 
की एक बूद्‌ खरगोंश आदि Nats शरीर में 
पिचकारी द्वारा ळालने से उन की दशा बड़ी 
खराब हा जाता है । जिस खरगोश के शरीर में 


ओर आय को चीण 


उस का प्रयोग किया जाता हे बह दूसरे खरगोश | 


को फाइ खाता हे और कभी-कभी मर तक 
जाता है। इसी से क्रोध आत्मघात के तुल्य है । 
क्रोध सें आकर सनुष्य ऐसे ऐसे काम कर डालता 
है कि जिस से उसे बाद में पछताना पड़ता है 
तथा सन्ताप wear पड़ता = | 
क्राधी मनुष्य कभो स्वस्थ नहीं रह सकता | 
उस का चेहरा पीला पड़ जाता है। शरीर सूख 
कर कांट! हो जाता है | पाचन-शक्ति तो बिलकुल 
ही बिगड़ जाती हे जिस के फलस्वरूप शरीर 
रोगों का घर बन जाता हे । क्रोधी मनुष्य को 
नाडी की गति तेज हो जाती है! रगें ऊपर को 
ओर खड़ी हुई दिखाई देती है । क्रोधविश में वद 
दांत पीसने लगता है, उस की सांस जल्दी जल्द) 
` चलने लगती है, भोए ओर हाथ सिकुडूने लगते 


~ a 
 हैं॥ उस का शरीर रोमांचित हो जाता है, बाणा 
| ५ चेहरा लाळ हो जाता है, AAA 
बदल जाती हे, चेहरा लाळ < 
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क्रोध--एक बिषघर सपे | 


खुश्क हो जाती हे ओर खून में गर्मी पैदा हो 
है । हारवड' मैडीकल कॉलेज के प्रोफेसर sto 
वएल्टर केनिन लिखते हैं कि--'मनुष्य के दोनों 
गुर्दो के ऊपर चने के बरावर दो छोटी २ ग्रन्थियां 
होली हे जिन में से एक प्रकार का पदाथ 
निकलता हे जिसे एडरेनलिन कहते हैं। यह 
पढाथ जब खून में मिल कर जिगर में पहुँचता हे 
तो वहां जमे हुये ग्लाईकोजन को शक्कर में बढ्छ 
देता हे । यह शक्कर खून में मिल कर नाड़ियों 
द्वारा शरीर के तमाम हिस्सों में पहुँच जाती है नो 
रग att yal में बहुत खिचावट Ger करती है | 


क्रोध से वचने के उपाय 

क्रोध स बचने का स्थायी ओर वास्तविक 
उपाय तो यही है कि हम क्रोध के कारणको ' 

मालूम करने की कोशिश करें | क्रोध का आरस्म 
या तो मूखंता से या दुबंछता से अथवा मानव | 
स्वभाव से अनभिज्ञता के कारण होता हे। जब 
कोई व्यक्ति हमारा कहना नही मानता या हमारी 
इच्छा के विरुद्ध काम करता हे तो इम आएपेसे | 
बाहर हो जाते हैं और उस पर बेतहाशा बरस 
पड़ते हें । हम यह समझने की तकलीफ ही नहीं 
करते कि हमें दूसरों को अपनी इच्छानुसार _ 
चलाने का क्या अधिकार है | हम अपने रोजमरा | 
के अनुभव से हम भली पकार जान सकते हैं 
कि प्रत्येक मनुष्य की वृत्ति दूसरे मनुष्य से भिन्न | 
होती है । ऐसी हालत में सभी मनुष्य एक ही 
लाठी से कैसे हांके जा-सकते हें । मनोविज्ञान | 
के इस अटळ सिद्धांत को समक लें तो हम बहुत | 
हद्‌ तक क्रोध के चंगुल में पड़ने से बच सकते _ 
हैं और आनन्द से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। | 


RT 


पाण्ट्म शिखर आभेयान 


| 
| 
| 
| 


श्री मनाहर बिद्यालङ्कार । 


महाकवि कालिदास ने नगाधिराज हिमालय 
को 'पृथ्वी का मानदण्ड? कहा है। यह Teal 
का मानदण्ड अनादिकाल से मानव-जाति को 
चुनौती देता रहा हे। १६ वीं सदी से पूर्व क 
मानव ने इस चुनोती का किस प्रकार उत्तर 
दिया ? यह आज के तथाकथित सभ्य युग के 
लिए अज्ञात है, किन्तु परवर्ती काल में वेज्ञानिक 
उन्नति पहले यूरोप में हुई ओर हम भारतवास्री 
दासता श्षखढा म जकड गये-इस का स्वा- 
भाविक परिणाम यह हुआ कि 'चरेवेति? के 
प्राचीन आर्या के जीवनादश का हम तो भूल 
गये ओर पाश्चात्य लोग हम से ST बढ़ गये। 

१६ बीं सदी से ले कर अब तक हिमालय 
की इस चुनौती का उत्तर अधिकतर यूरोप- 
वासियों ने ही दिया हे और अपनी आर से 
इस का बड़े से बढ़ा मूल्य चुकाया हे । किन्तु 
‘Weal क मानदण्ड? ने आज तक मनुष्य से 
पराजय स्वीकार नहीं को। हियालय की २८ 


हज़ार फीट से ऊंची तीन सर्वोच्च चोटियां तो | 
लगातार अनेक प्रयत्न किये जाने के बाद भी | 
अज तक ATA अजेय हा हें, २६ हजार फीट | 
से ऊची हिमालय की १४ चोटियों में से भी | 


अभी तक केवल एक पर ही मानव का पांव पढ़ा | 


है ( यह चोटी झन्नपूर्णा है, जिसे गत वष ही 
फ्रांसीसियों ने सर किया है । ) हिमालय की 
७६ चोटियां २४ हजार फीट से अधिक ऊंची 
हें, किन्तु उन सें से केबल नन्दा देवी और 
कामेत तक ही मनुष्य पहुँच सका हे । sat 
जंघा-श्र खला-स्थित पणिडम शिखर' यद्धपि २३ 
हजार फीट ,से अधिक war नहीं | है, किन्तु 
आज तक वह भी अजेय हे | पण्डिम पर 
आएरोहण का प्रयत्न करने, बाला हमारा "प्रथम 
भारतीय दल हे | 

दार्जिलिंग से दस दिन की यात्रा के पश्चात्‌ 
हमारा दल चेमाथग पहुंच गया । यहीं हम ने 
बेसकेम्प बनाया | १५॥ हजार फीट की !उ चा[ | 


हिमाच्छादित पण्डम शिखर का मनोरम दृश्य 


द्स 
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के {इस खान का तापमान दिन में शून्य अन्शा 
से दो-तीन अन्श ऊपर रहता, किन्तु रात को 
तापमापक यन्त्र में पारा शून्य से १० अन्श 
नौचे तक जा गिरता। जिस दिन हम यहां 
पहुँचे, उस रात दिन भर की कड़ी मञ्जिल के 


कारण अत्यन्त थक हुये होने पर भी हमें अच्छी 
तरह नींद नहीं आई । मेरी छाती और सिर में 


बाकी सब 
दद्‌ रहा। 


तो रात भर पीड़ा हो।ती रही, किन्तु 
साथियों क भी सिर ओर छाती सें 
सुक करांब आधी रात का बड़े जोर की प्यास 
लगा । प्यास क मारे सेरा गला सूखने snr 
और सांस लेने में कष्ट हाने लगा । में समझता 

कि आधी रात के समय तीव्र प्यास लण्ने का 
का कारण यह था कि उस ससय तम्बू के बाहर 
राताधिक्य से बायु की सारी नमी जस कर 
बफ बन गइ थी । अगले दिन प्रातः उठने पर 
तस्वू क ऊपर और उस के ख्यास-पास के चारों 
आर क विस्तृत भू-भाग पर बफ की. हल्की 
परत जमी हुई दिखाई दी । तम्बू क॑ बाहर 
वतन में भरा हुआ पानी भी जम गया था । 
इस प्रकार वायु में नमी का अभाब हो जाने 
के कारण प्यास छगना, गला सुखना और सांस 
लन म॑ कष्ट होना अवश्यम्भावी था | 


सामने से आक्रमण की तैयारी 


२२ सितम्बर को दिन भर विश्राम करने का 


बिचार था; किन्तु हमारे पास समय इतना कम 
था कि थके होने पर भी पणिडम शिखर के 
आरोहण पथ रा निश्चय करने का फैसला किया 
- गया । हमारे तीनों ओर गल थे। ( ग्लेशियर 
को गड़वाळ आर कुमायू सें गल et कहा STAT 
हे । हिन्दी में हिमनद शब्द का प्रयोग होता है 


TALE 


| | 4 | 
पण्डिम शिखर अभियान 


"कन्तु वह यथाथ नहोने के कारण हम गल 
, शब्द का ही प्रयोग करेंगे। ) इन गलों के ऊपर 
से हो कर शिखर तक जाना सम्भव हे या नहीं 
ओर यदि सम्भव है, तो उस के लिए सुगम पथ 
कोन-सा हो रूकता हे, यह जांचने के लिए 
एक गल की ओर तो साथी अग्निहोत्री गया 
आर बाकी दो की ओर क्षितीश ओर रतन गये। 
में अखखता के कारण कहीं मी जाने में असमर्थ 
था | RS 
चाय पी कर तीनों साथियों ने दो-दो गरम 
Guat के ऊपर फाजी जूते पहनें, पांवों पर 
गरम पट्टी बांधी, गरम पज्ञामा और गरम 
बनियान पहना; उस के ऊपर से गरम कमीज 
ओर गरम जर्सी और उसक भी ऊपर से गरम 
ओर जल वायु सिद्ध (वाटर एड एयर प्रूफ ) 
ज्ञाकेट पहनी ।,सिर पर कानों तक को ढकने 
बाले गरम टोप पहन हम की चौंध से बचने 
के लिये आंखों पर ऐनक लगाई और हाथों में _ 
हिमकुठार ( आइस-एक्स ) लेकर तीनों अपनीं- 

अपनी दिशाओं को और चळ दिये | 


क्षितीश और रतन ने दुपहर को वापिस 
आकर बताया कि सामने की जिस पहाड़ी पर 
बे चढ़े, वह बहुत ऊची नहीं है) ऊपर चढ़. 
कर दोनों ओर के गले नीचे से ऊपर तक बिल्कुल | 
स्पष्ट दिखाई देते हे | £ 
सामने बाले गल में स्थान-स्थान पर सैंकड़ों 
फौंट गहरे गड्ढे, कोटर, खोह और दरार 
बनी हुई है । धूप की गर्मी से जब ऊपर की बफे 


4? 


गुरुकुछ पत्रिका 


dest फीट नीचे गिरते हैँ। परन्तु गल का 
' उपरी भाग बहुत कछ सपाट जैसा लगता है, 
दुरबीन से देखने पर वहां भी हिम के बड़े-बड़े 
तोदे नजर आते हैं। प्रयत्न करने पर भी उस 
गल पर लगभ्रग २०० गज से अधिक ऊपर नहीं 
जा सकते। 
बायें हाथ के गल की बफ et ag बीच में 
, खूब मोटी है । उस का ढलान भी इतना सीधा 
हे कि उस पर चढ़ने की कल्पना करना भी सहज 
नहीं है | 
दोपहर को केम्र में पहुँचने पर अप्निहोत्री 
ने जो विवरण दिया वह भी बहुत उत्साहवद्ध क 
नहीं था। 
इस समस्त विवरण का निष्कर्ष यह था कि 
पणिडम के शिखर पर सामने से आक्रमण नहीं 
किया जा सकता । अव कंबल एक ही उपाय 
श्रोर रोष था-कि पीछे की ओर जाकर देखा 
जाय, शायद कोई. रास्ता निकल आये । 


२३ को प्रातः ६ बजे मुझे छोड़ कर बाकी 
तीनों साथी गोचा ला की ओर चले । आज 
नीमा ओर पेम्बा नरवू उन के साथ थे | 

शाम को तीनों साथियों ने गोचाला ( ला = 
द्रां ) से लोट कर बताया कि पणिडम पर सामने 
से आरोहण करना असम्भव समझ कर पीछे 
से आक्रमण करने की जिस सम्भावना फो ले 

कर हम १६ हज़ार फोर ऊंचे गोचा दरें पर 
गये वहां भी निराशा के सिवाय हमारे हाथ कुछ 
नहीं लगा । गोचा के शिखर के थोड़ा नीचे की 
ओर कैम्प ढगाया जा सकता हे किन्तु उपर 


से परिडम का शिखर दृष्टि से संथा ओमल 


बारह 
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[ मागंशीषं 

¥ 
- a था के >! 
हो गया । अलबत्ता कञ्चनजंघा के शिखर क; 
चरणतल में बिछा हुआ महाविशाल और | 
अत्यन्य भयावह थालु'ग ग्लेशियर दृष्टि को ऐन | 
सामने से चुनोती दे रहा हे परन्तु उस से जूने | 
का हमारा तो इरादा था नहीं | वापिस आ |! 
गय | 


>> ३, 


| 

ह 

अब क्या करे | 
रात को तम्बू के अन्दर मोमबत्ती के प्रकाश | 

में सन्त्रणा-परिषदू हुई । अब क्या किया जाय | | 
शिखर पर आरोहण का कोई सागं न: मिलने | 
से हप्र निराश थे। उधर मोसम का यह हाल | 
था कि जब से हम ने चेमाथंग में अपना बेस | 
कैम्प बनाया था तब से प्रतिदिन ११ बजे के | 
आसपास बादल छा जाते थे और बफ गिरने | 
छगती थी । मेरी हालत सुधरने के बजाय | 
छगातार गिरती जा रही थी। गोचा ला से | 
लौटते हुए साथी रतन भी बफ में फिसळ गया | 
आर उस के घुटने में चोट लग गई | 


मैंने कहा--'आप लोग मेरी चिन्ता 
करे | यदि पण्डिम पर चढ़ सकने का कोई | 
भी माग निकलने की सम्भाबना हो तो आप | 
फिर यत्न करे | सब से पहिले परिडम, बाकी | 
सब कुछ एीछे। शक्ति का कण भी शारीर में| 
रहते में बीमारी का सामना करू गा | । 


a 
i जि 


बोमारी की दशा में भी मेरा उत्साह. देख 
कर सब के मन में प्रसन्नता हुई । क्षितीश 
आर रतन का विचार था कि उन्ह्‌।ने जित 


दिशाओं में आजमाइश की थी उधर शिखर 
पर चढ्ने का कोई मागं निकछ सकने कौ 


i ... 
छ ie पण्डिम शिखर अभियान 
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अब भी खुल गई, किन्तु, उस ब्राह्ममुहूतं में जब 
ay से बाहर भांका तो देखा कि कळ ठुपहर 
को जो वादल छाये थे वे अव तकज्यों के 
त्यो हें श्रोर उन के फटने की कोई आशा 


सम्भावना दिखाई act देती, इस लिए 
समय गवाना वेकार हे | किन्तु साथी अश्नि- 
होत्री ने कहा--'मेश विचार है कि जिस गल 
पर में अकेला पहले दिन गया था उसके द्वारा 


हमें ऊपर चढ़ने का एक और प्रयत्न करना नहीं हे | Me E 
चाहिये। शायद कुछ सफलता मिल सके । धीरे-घोरे सवेरा हुआ। बादल भी ज्यों क . 


हमें ५ अक्टूबर को दिल्ली वापस पहँचना स्यां थे। ast झंझा बह रह ait | 
था। इस लिये हमें हर हाळ में २ अक्ट्रबर अब अधिक समय गंवाना वेकार था | 
'तक दार्जिलिंग पहुँच जाना चाहिये । अच्छे मेंने नीमा को बुला कर कहा--'सव कुलियों 5 
मोसम की प्रतीक्षा कै लायक हमारे पास से बुला कह दो कि बापस चलने की तैयारी 
'समय नहीं था। किन्तु 'पणिडम पहले और करें। ८ बजे यहां से भोजन कर के और चाय 
बाकी सब कुछ पीछे? भावना की विजय हुई पी कर चल्नेंगे ।? | 
ओर अन्त में निश्चय हुआ कि २४ सितम्बर धीरे-धीरे सामान बांधना शुरू हो गया। छ 
को Wat ४ वजे चळ कर Fadia ओर अपग्नि- तम्बू उखड़ गये । बिस्तर बन्ध गये । कुलियों ने 
होत्री आखिरी वार उस गल पर चढ़ने का अपना-अपना बोझ सम्भाल कर तैयार कर के 
'प्रयत्न करेंगे जिस में अग्निह्ोत्री के -कथनासार रख दिया | 
थोड़ी बहुत सफलता की आशा थी | अभी तश्तरियों में भोजन परोस्रा ही जा 

रात को यह निश्चय कर के सो गए। रहा था कि वादल फट गये, आसमान साफ हो 
सुभ अपने साथियों की हिम्सव पर खुशी थी। गया ओर सूरज की चमकीछी धूप चारों ओर 
"सवर उन्ह विदा देने के लिए यथासमय diz खिलखिला उठी । [ असमाप्त | 


D0 De) oe > 
2 मट ड ब न Rear res 


| | गुरुकुल कांगड़ी में बनी | 
| फ्रीनाइल-स्याही-वार्निश 


तथा अन्य उपयोगी age काम में लावे १. : 3४५ 


स्कूलों कालेजों, हस्पतालों व स्वास्थ्य विभागों में वर्षो से प्रयुक्त हो रही हैं |. 
अपने नगर की एजेन्सी के लिए लिखें-- | ८७ 


केमिकल इणडस्दीज 
गुरुकुल कांगड़ी, 


= Se 
तेरह 


ag 


ग्रर्थशास्त्र का AAU | 


श्री अबिनाशचन्द्र वेदालङ्कार | 


लक्षण फो समस्या 


सम्भवतः किसी भी परिभाषा का ऐसा 
SAU सम्भब नहीं है जो कि अव्याप्ति, अति- 
व्याप्ति और हेत्वाभास क दोषों से सर्वथा मुक्त 
कहा जा सके | इसी लिए रोम के एक कानून 
शास्री ने लिखा था--कोई भी saw सर्वथा 
निर्दोष नहीं हो सकता । प्रत्येक लक्षण में तक 
शास्त्र ओर तथ्यों की दृष्टि से कोई न कोई दोष 
उद्भावित किया जा सकता हे । तथापि Sar 
कि सिञविक ने लिखा हे-_वेज्ञानिक गवेषणा 
के प्रत्येक क्षेत्र में परिभाषाओं के स्पष्ट और 
नियत भाव द्योतक लक्षण स्वतः विज्ञान की एक 
महत्व पूण परिपूणंता हे ।१ 


रोम के उस कानून शात्री की उपरोक्त 
उक्ति अथंशास्त्र परिभाषा पर पूर्ण रूप से लागू 
हती हे। आप को आश्चर्य होगा कि अर्थशास्त्र 
क स्वरूप, प्रतिपाद्य विषय और विचार क्षेत्र पर 
प्रकाश SISA वाला अर्थशास्र परिभाषा का भी 
अभी तक कोई निर्दोष आर सर्वसम्मत sau 
नहीं किया जा सका। इन प्रयत्नों की असफलता 
को देखते हुये प्रसिद्ध आंगल अथशात्री कीनिज 
ने fear हे-“अथंशास्त्र विज्ञान sant की 
उलभन में ही उलमा हुआ प्रतीत होता है ।९ 
परन्तु इस उलभन से मुक्ति का उपाय क्या 


१ एलिमेन्टस श्रॉफ पॉलिटिक्स, ५० १६ | 


२ स्कोप एण्ड मेथड ऑफ पोलिटिकल इकानमि, 
१६३०; To १५३। 


चौदह 
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अर्थशास्त्र की परिभाषावलि के लक्षण करने | 
प्रयत्नों की समाप्ति में ही निहित हे ९ Rae 
जोन्स और कौमटे BE अर्थशास्त्रयों ने इम 
माग का आश्रय लिया है। किन्तु यदि अर्थ 
शास्त्र विज्ञान हे तो परिपूणता के लिये अब 
मौलिक बिज्ञानों के Gem उस की अपनी नियत 
परिभाषावलि ओर प्रत्येक परिभाषा के आधार 
भत भावद्योतक लक्षण भी होने आवश्यक है 
यहां हम अथशा स्त्रियों दारा अथशास्त्र के समर 
समय पर किये गये WAU पर प्रकाश डाल 


का प्रयत्न करेंगे । 
सम्पत्ति विज्ञान 


अर्थशास्त्र का प्रारम्भ काल का लक्षण | 
ग्रथेश।स्त्र सम्पत्ति विज्ञान । आदम स्मिथ, 
आर बौकर ने थ्थेशास्त्र के सम्पत्ति परक ६ 
लक्षण किए हें । आदम स्मिथ ने अपनी पुरी 
का नास ही 'एन इन्कायरी इन्दु दि नेचर एई 
कौज़ोज आफ वेल्थ आफ नेशन्स” रक्खा BI 
बी० से ने लिखा दै अर्थशास्त्र बह विज्ञान ` 
जो कि सम्पत्ति की समीक्षा करता है ।' वौ 
ने अर्थशास्त्र का लक्षण किया हे--अथशा' 
ज्ञान की वह शाखा हे जिस का कि सम्पत्ति 
सम्बन्ध है !! ॥ 


अर्थशास्त्र का यह लक्षण सँरल, स्पष्ट ओ ६ 
साधारण के लिए बुद्धिगम्य हे । इस लर 
आर्थिक घटनाचक्रो और आर्थिक दृष्टि बि 
की ठीक २ माप तोल के छिए द्रव्य और र्भा 


ii 
| 


ag 2 gs 
i 


२००८ ] कै 


विविध साब- 


काल्प- 


केवल मात्र अर्थ भावना चक्र से 
निक मानव पर बल देने का आग्रह विशेष रूप 
से प्रकट होता है। परन्तु ऐसा विज्ञान जिस 
में मानव क्रियाओं के मापक और निर्णायक 
- द्रव्य अथवा धातु के कुछ टुर डु st ओर वह 
मानव जो कि अपनी चर्या सें 
प्रति aaa संज्ञाशून्य हो सद्‌ धात्मिक दृष्ट 


~ 


से व्यक्ति ओर समष्टि के लिये क्या कल्याणकर 


लिये विचारको में अर्थशास्त्र के विरुद्ध एक 
तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई । कालाईल की 
“पास्ट एण्ड प्र जेन्ट? (ase) रस्किन की 
'अन टु दिस लास्ट? आर विक्टोरिया युग के 
हान्‌ उपन्यासकार डिकन्स की हाड टाइम्स? 
पुस्तकों में उस प्रतिक्रिया साक्षात्कार किया 
जा सकता है। कार्लाइल ने अर्थशास्त्र को स्वाथ 
अर लोभ की शिक्षा देने वाळा धर्मझन्थ 
घोषित किया । रस्किन ने कहा स्वस्थ, सदा- 
चारी sit as पुष्ट व्यक्ति ही राष्ट्र की एक मात्र 
सच्ची सम्पत्ति हे न कि dis, शिलिंग ओर 
पैन्स | यही नहीं उस ने नेतिक आधारो पर 
एक नवोन अथशास्त्र क निर्माण का भी प्रयत्न 
किया | 
इसआ स्भिंक SIM q सम्पत्ति पर बल 
देने के कारण थथशास्र विज्ञान के विरुद्ध जो 
'तीब्र प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई उस को दृष्टि में रखते 
हुए sagas अर्थशा/ख्नियों को लक्षण में परिष्कार 
स्करने के लिये वाध्य "होना पड़ा। Ts अस. 
Mla का यह लक्षण क्या वस्तुतः भोतिकवाद, 


ad 


अर्थशास्त्र का लक्षणा | 


~ गो = ~ 
अनेतिकता और भोग विलास का पन्चपाषक है? 
ओर क्या अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से यह लक्षण 
सवथा अग्राह्म ओर अनुपादेय समभा जाना 


>” 


चाहिये ? 

प्रचित व्यवहार में सम्पत्ति परिभाषा प्रचुः 
रता, सपृ अथवा राशि को सूचक हैं! उस 
परिभाषा का प्रयोग करते हुये यह कल्पना 
अत्यन्त क्लिष्ट प्रतीत होती हे कि उस परिभाषा के 
अन्तःस्तल में न्यूनता उस को एक अनन्यतम हि, 
विशेषता के रूप में छिपी हुई है! क्लिष्ट होते हुए 
भी यह कल्पना अथेशास्त्र में एक वैज्ञानिक तथ्य 


के रुप में विद्यमान हे। अथशाख में सम्पत्ति « 


की निम्न मुख्य विशेषतायें हैं; उपयोगिता, | 
पःरमित्य अथवा दुलंभता ओर विनिमय 

साध्यता । अर्थशास्त्रीय प्रकाश में खम्पचि की 

विशेषताओं के दृष्टिकोण से अथंशासत्र Set 
लक्षण पर अब दृष्टिपात कोजिये। लक्षण में _ 
भोतिकव'द ओर उस में अन्तः निहित अनैतिकता । 
आर विलासिता का जो आभास प्रतीत होताहै | 
सम्पत्ति को द्वितीय विशेषता पारमित्य के कारण | 


का आशय यह होगा--ध्थशासत्र वह विज्ञान 
हे जो कि मानवीय आवश्यकत्ताओं को सन्तु 


कारण यह लक्षण एकाङ्गी ओर भ्रामक 
लक्षण में महत्व पूर्ण तत्त्व, मानब उपेक्ति 
लिये अर्थशास्त्र का यह लक्ष अथश 
sta ओर अमान्य हे | 


कर वंशी ऋषि 


: श्री भगवद्दत वेदालंकार 


यजुर्वेद का एक aa? हे जिस को 
व्याख्या उस की शाखा संद्वताओं में मिलती हे | 
व्याख्या का सार यह हो fa— जिस प्रकार 
॥ उत्राळा गो का दुहता हे उसो प्रकार कण्व भी 
f अघ्नि का दोहन करता है अर्वात्‌ sa अग्नि के 
| दोहन को जानता हे ।' | 
दोहन अग्नि के उद्दीपन, प्रकरीकरण ब 
उस के आविर्भात्र को कहते ह । अग्नि का यडू 
दोहन ब प्रकटोकरण करव किस प्रकार करता 
हे ? ओर उस में क्या रहस्य इत्यादि 
प्रश्नों का समाधान हम आगे करने का प्रयत्न 
4 करेंगे। यहां हमें केवल यह देखना दै कि मन्त्र 
| एक हो हे ओर शाखः संहिताओं की सभी 
। ` व्याख्याओं का सार भी एकही हे। परन्तु 
करव के जो विशेषण आते हें वे दो स्थलों पर 
एक दूसरे से भिन्न हैं । कई विद्वानों का यह मत 
है कि ये बिशेषण कण्व के पिता के ara} | 
उदाहरण के तोर पर वे निम्न प्रकार, F— 
तमस्य कणव एवं श्रायसाउवेतू | 
तै० सं० ५। ४ | ७ | ४, काठक -२१। ६ 
तं वे कण्व: श्रात्रयसो$ग्ने दीह विदांचकार | 
vs Ho सं ३ | ३। ९ 
र Mh... 
| १ लां सबितुव रेण्यस्य चित्रामाह au सुमति 
विश्वज्ञन्याम | 
i यामस्य कणो अदढुहत्‌ प्रपीना सहस्रधारां 
wl पयसा Hel गाम्‌ । यजु० १७। ७४ 
ee ९ ते० सं० ४५। ४ | ७ | ५, काठक०२१। ६, 


Ho Ho ३। ३। ६ 


सोलह 
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Aq उस अग्नि के दोहन के 
श्रावयस कण्ञ हा जानता ह | 
ये श्रायस या WAI Tal करव क विशेषण 
हें। पिता के नाम aaa, श्रयस (श्रयसि wa, 
श्रयसः” पुत्र) या Aa ये हा सकते हैं । प्रश्न 


यह्‌ हे कि श्रायस ओर श्रावयस जा कि कण्त्र कं 
AIT रूप में प्रयुक्त हुये हैं, क्या ये कण्व के 
पिता की आर निदश करते हैं अथवा कख के 
किडी गुण व उसकी डिसी विशेषता को!ओर 
निद्रा कर रहे हैं ? स्थूल दृष्टि से देखने पर ये 


दार्ना हा बात सम्भव है | कण्व की किसी बिशे- 


पता का बतान वाले विशेषण भो ये हो सकते 
ओर aca के पिता भा कहे जा सकते हैं । परन्तु 
वद्‌ का अन्तः साक्षी का सूक्ष्म दृष्टि से देखने 
पर मानव रूप में इन को Uy का पिता मानने 
H कड कठिनाइयां आ उपस्थित 


[ती 
निम्न प्रकार हे 


! ज्ञो कि 

एक तो ag कि समक्लाछोन संहिताओं में 
एक हो सन्त्र को व्याख्या में 
वाले ( श्रयस , श्रबयस ) दो नामो का आना 


बात का द्योतक हे कि ये किसी एक व्यक्ति के 
नाम नहीं 


तो यह्‌ अधिक उचित प्रतीत होता है कि इ 


कणव को किन्हा दो विशेषताओं को बताने वाले 
दो बिभिन्न विशेषण मान लिया जाये | 


© | | 
म्रानियर विलियम्स | | 
} 


२ तेत्तिरीय संहिता ( भट्ट भास्कर मिश्र कृत)| 
५।४।७।३४ । 
'श्रयसोऽपत्यं श्रायसः' Fo स्र० ४।६।१ 
( सायण भाष्य ) । | 


इतने विभिन्न रूप | 
| व्यक्ति वाचो नाम मानने की अपेक्षा | 


५ 
| 


| 
|» 


२००८ 


n © 


दूसरी कठिनाई हमारे AAT यह है 
`यदि हम दुजनताप न्याय से यह मान भ 
किये कब के पिता हैं at भी निश्चि eid 
हम यह स्वोकार करन, पंडेर कि कणव ] 
क प्रवर्तक पूव-भारी exis के ये पिता नहीं हैं । 
क्योंकि ये विशेषण केवळ ag: श'खा सैंडिताओं 
के हैं ज्ञा कि ऋग्वेदादि संहिताओं से अर्बाचीन 
हें। इस लिये ऋग्वेद में afta कण्व केये 
पिता a हो सकते हें? उस wae में तो 
ये कण्व के पिता माने जा सकते थे जब कि 
ऋग्वेद में करव के पिता का निर्देश न होता | 
बहा स्पष्ट तौर पर नृषत्‌ को कण्व का पिला 
माना हे ओर इन श्रयस व श्रवयेस का सम्पूण 
ऋग्वद म सकत तक नहीं । इस fag यह 
निश्चित तोर "र कडा जा सकता हे कि कण्व 


गोत्र के प्रवर्तक पुवे भावी कण के ये पित्ता 
नहीं हे 
अब प्रश्न यह Yar होता हे कि यदि ये 
पूर्वं भावी कणव कं पिता नहीं हे तो पश्चाद्‌ 
wal किसी करअ के पिता होंगे । इस सम्बन्ध 
में हम यह se सकते हें कि बेदों में जितने भी 
कएबवंशी ऋषिया के नाम व ama आते हैं 
उन में श्रयस ब श्रत्रयस नाम के कोई भी ऋषि 
नहीं हें। इस पर यांद यह कहा जाये कि यह 
आवश्यक नहीं कि एक गोत्र के सभी ऋषियों 
का वर्णन वेदों सें आ गया हो। और ag भी 
सम्भब है कि प्रमुख ऋषिओं का हौ वरुन 
वेदों सें हो, अथवा भ्रयस व श्रवयस ऋषि कोटि 
में न पहुँचे हों इस लिये इन का संकेत माल at 
पर्याप्त समझा गया हो इत्यादि युक्तियों के आधार 
प्र हम यह कह सकते हैं कि Tare भाते 
भै किसी कणव के ता ये पिता दो दी सकते हैं 


Bag 


कण्ववंशी ऋषि | 
ड 
सम्वन्ध मं हम शाख! गत मन्त्र को उस 


व्याख्या पर विचार करते हें जहां कि ये विशे- 
घणा छ तौर पर प्रयुक्त हुए है | 


‘at सबितुः (age १७। ७४) इस 
मन्त्र की व्याख्या में कण्व का काम अग्नि का 


दोहन व उद्दीपन आदि बताया गया हे और 
साथ में एव” पढ्‌ लगा कर यह भौ निश्चित्‌ 


विय, 


१ कि wo "शि है! RE ्‌ 
उन ENE SN 7 2 © 


कर दिया है कि अग्नि er दोहन यदि कोई 
जानता हे तो कण्बद्दी जानता है। इस से यह | 
रिणाम निकलता हे कि अग्नि का दोहन इस | 
करअ के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता | 
परन्तु वेदों क आधार पर नही कडा जा 
सकता । ऋग्वेद में कण्ववंशी ऋष मेधातिथि 
के लिए कहा गया है कि 'यमग्नि मेध्या | 
तिथिः कण्व ईध ऋतादधि’ wo १। ३६।११। 


अर्थात्‌ मेध्यातिथि कणव ऋत से अग्नि को 
प्रदाप्त करता हे । इसी प्रकार अन्य सब कणवों 
के लिये आता है “आसा कण्वा अहूषत? ऋछ० | 
१।५२।२ अर्थात्‌ हेअग्नि! सब कण्व तुझे 
आह्वान करते हैं | और फिर पूव भाबी कण्व तो 
स्वयं अग्नि रूप हैं और दूसरे नम्बर पर अग्नि 
का सखा है | इसी प्रकार ओर भी प्रमाः 
दिये जा सकते हें | कह्ने का तात्पर्य यह है 
कि इन सब प्रमाणो के होते हुए यह केसे कहा जा 
सकता हे कि पश्चाद सावी कण्व ही अग्नि का 
दोह ३ जानता हे | ae 


तो इस यजुर्वेदोय मन्त्र में मी ऋग्वेद से 
कर्ब के सम्बन्ध में ही कद्दा गया हे। 
feet प्रकार के बिशेषण नही हैं। ये विशेषण _ 


पिन्त्र म 


_ शाखा संहिताओं में हें और उन के भी ब्राह्मण 
भाग में हें । प्रतीत यह होता है कि तात्कालिक 
ऋषियों ने मन्त्र की व्याख्या करते हुये कण 
की कुछ विशेषताए देखी होंगी । उन्हीं 
. विशेषताओं को सामने रख कर कएब को विश- 
_ षणदे दिये हैं। इन विशेषताओं को हम आगे 
` स्पष्ट करेंगे। 
; इसी प्रकार काठक संहिता १३। १२ 
' में करबों को सोश्रवस कहा गया हे | वहां 
आता हे कि “तामेतां Bear: सोश्रवसाः fae!’ 
' अर्थात्‌ उस सरस्वती वाक को सुश्रवस सम्बन्धी 
कण जानते हें । यह सौश्रबस शब्द वेदों में 
 झनेकों स्थलों पर आता है। परन्तु करों का 
विशेषण हो कर कृष्ण यजु की काठक शाखा 
— Hat आया है। वेदों में भी जहां यह शब्द 
 आताहे उन स्थछों को देखने से यह प्रतीत 
' होता हे कि सौश्रवस पद योगिक हे। उदा- 
` हृरणाथ कुछ खल निम्न प्रकार हैं-- 


, ता नृभ्य आ सौश्रवसाः सुवीराः | 
ऋ०६।१३। ५ 
es aati सोवश्रवस जयेम | 
र अथ० २०। ८७। ४ 
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वैदिक ब्रह्मचय गीत-तेखक भी श्रभय विद्या लङ्कार । वेद में ब्रह्म चर्य की महिमा क्या बताई गई 

है, ब्रह्मचारी कौन होता है श्रौर ब्रह्मचारी में कितनी महान्‌ शक्ति बताई गई हे--इस का वर्णन आप को इस | 
पुस्तक में मिलेगा । इस में श्रथववेद के ब्रह्मचय सूक्त का एक-एक मन्त्र ले कर उस की विस्तृतग्याख्या की गई 
श्रौर श्रन्त में शब्दार्थ दे दिया गया है। श्रपने जीवन को ऊ चा श्रोर सुखी बनाना चाहने वाले इसे श्रवश्य 


और श्रपने बच्चों के हाथ में इस की एक प्रति श्रवश्य दें | ) 
पता--प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी, 


अठारह 
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त्वष्ट देन सौश्रवसाय जिन्वति | 
ऋण .१। १६२ | ३ 

ge रयिं सोश्रवसाय देबाः | 
Hee] ६८ | ८ 


इसी प्रकार काठक संहिता सें कण्वों का 
विशेषण हा कर आया हुआ सोश्रबस शब्द 
भी योगिक हे । जेसा हम पहले लिख चुके हैं 
आर आगे भी विस्तार से ब्खिछायेंगे कि नृषत 
व कण्व आदि अग्नि के विभिन्न रूप हें 
प्रकार Gay शब्द भी अग्नि का बाचक 
पार० कां VIS ४। १।२ में आता हँ-- 


4, 
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‘sid सुश्रवः सुश्रवस मां कुरु । थो 
यथात्वमग्ने gaa: सुश्रवा असि। ओं एवं ai 
सुश्रवः सौश्रवस कुछ ।? 


अर्थात्‌ हे अग्नि! तू सुश्रवस, है सभे 
भी सुश्रवस या सौश्रवस बनादे | 


इस लिये हमें यह प्रतीत होता हे कि 
काठक संहिता में कण्वों के विशेषण रूप में जो 


सौश्रबस पद आया है बह कर्बों का पेतृक | 
नाम नहीं है, ag तो केवल उन की विशेषता बता | 


रहा है | 
* 


य्‌ 
* हरिद्वार | 
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अहिंसा का पालन 


श्री स्वामी कृष्णानन्द जी 


उपनिषदों में कथा आती है कि प्रज्ञापति 
ने अपुरो को दया अर्थात्‌ अहिंसा का उपदेश 
fear! क्योंकि जो हिंसा परायण है; बल तथा 
कूट नीति के सहारे हर रूमय दूसरों के अन्न 
धन glad को sea रहता हे, खो एक पाई 
अथवा कोड़ी तक छ लिए. कई wert से असत्य 
भाषण करता नहीं लजाता, प्रत्युत अपने असत्य, 
कुटिल, कृत्रिम व्यबहार तथा चालाकी का 
'वणन अपनी मित्र मण्डली में अभिमान पूर्वक 
'करता हे, जो अपने तमोगुणी दूषणों का ही 
भूषण समे बेठा हे, जो घन के ळोभ तथा 
क्रोध के आवेश में उस महान, अखण्ड, 
Mes, ईश्वरीय न्याय रूपी भयानक वज्र को. 
न्भूळ जाता हे । जिसे मूक प्राणियों का सांस 
व्हा प्रिय भोजन लगता हे । जो अनाथ निस्स- 
हाय बालकों, विधवाओं का सबस्व हडप कर 
ज्ञाता हे और डकार सक नहीं लेता। जो इस 
उक्ति कि 'प्रम और युद्ध में घृणित और अति 
नीच व्यवहार भी परम न्याय ही हे 7 में तनिक 
स्मन्देह नहीं करता, श्रपितु इसे परम प्रमाण मान 
कर इसी के अनुसार अपना सब व्यवहार 
करता है । जो पशुओं के समान अपने देश या 
जाति की ऐहिक हित सिद्धि का ही परम सत्य 
ताथा परम घर्म मानता है और इस संचित 
उमादशे को ही सब भ्रष्ठ मान कर निवल, 
लिस्सहाय शस्त्र हीन जातियों तथा देशों को 
नत करने में अपने ag बळ तथा बुढि त 
aa न कर) के उलट ee दसर! * 
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कड़ी जञ्जीरों में जकड़ने और उन के धन जन 
की लूट खसूट करने में ही अपनी शक्ति सामध्य 
के दुरुपयोग द्वारा fad सभ्यता की विजय 
पताका फहराता है | यथा--विज्ञान हमें बचाने 
तथा मारने को युक्ति बताता हे | पहले मृत्यु 
संख्या को वैयक्तिक रूप में कम कर के पीछे 
युद्ध द्वारा सामूहिक रूप में वह हयें मार देता 
है ।' ऐसे मलिन चित्त वाला किसी ऊचे 
उपदेश को कैसे हृदयङ्गम कर सकता है । 
यद्यपि अहिंसा अध्यात्म विद्या का प्रथम अक्षर 
हे तथा अबाध बालक की शिक्षा का आरम्भ 
भी तो यहीं से होगा । केवल भाषा के अपुरे 
ज्ञान से, किसी भौतिक बिद्या में प्रवीणता प्राप्त 
कर लेने से, दूसरों को मम भेदी उपदेश कर 
सकने की योग्यता से. और श्रपने कुटिल 
हिंसामय व्यवहार को भी अनेक युक्त याभासों 
द्वारा धर्म सिद्ध करने से ही कोई अध्यात्म विद्या 
में वृद्ध नहीं हौँ जाता | 
आज का सभ्य मनुष्य यदि अपने हृदय 

की गहरी गुफा में निष्पक्ष भाव से देखे तो 

उस को स्पष्ट प्रतीठ ear कि आज की [सभ्य 

कहलाने वाली मानव जाति कहां खड़ी है । 

आर उस की गणना किस श्रेणी में की जा 

सकता है । सव व्यापी सत्यु तथा अकल ज 

पीड़ित, अशान्त नरक मय Fe संसार, ' 
सभ्यता की अभिमानिनी जाति की आध्यात्मिक 
दरिद्रता का स्पष्ट तथा असन्दिग्ध प्रमाण है! 


यादि मागि का मनुष्य आध्यात्मिक शिक्षा क 
इस प्रथम अक्षर अहिंसा को अपना लगा तो 
 निस्खन्देह प्रथिवी यदि स्वग न भी बन जाती 
तो भी नरक तो न रहती । ऐसी थिति में 
हमारे दु खो तथा अशान्ति का अवश्य अन्त 
हा जाता | 


जब मनुष्य इस प्रथम श्रेणी को शिक्षा में 

दक्ष हो जाता हे तो उस का हृदय कुछ उज्ज्वल 

आर बुद्धि भी कुछ स्वच्छ तथा gea हो जाती 

` हे तब वह दूसरा शिक्षा की योग्यता तथा 
आधिकार को तो प्राप्त करत! हं । 


अहिंसा ब्त द्वारा आध्यात्मिक उन्नति 


 , अहिंसा ब्रत को धारण करने वाला 
आसुर भाव से मुक्तह जाता हे और पहिले 
वर्णित प्रजापति की मनुष्य श्रेणी भें प्रवेश 
_ करता हे । हिंसा को ais देने पर मनुष्य 
दूसरों के अन्न, धन तथा प्राणों पर बलात्कार 
नहीँ करता | अब उसकी जीवन नातिका 

> wa जींबित रहो 
दूसरों का भी जीवित रहने दो? 


क्योंकि न्यायानुकूळ अन्न घनादि का उपाजन 


पर आश्रित हो जाता हे। पहिले जो. 


+ / 


शि सुटच्या रहस्य लेखक प्राफेतर विश्वनाथ विद्यालङ्कार | यदि आप सन्ध्या के गूढ रहस्यों को हृदयंगम 
q र के इस श्रनिवचनीय आनन्द का श्राखादन करना चाहते हैं तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िये। मूल्य 
¢ मिलने का पता--प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगड़ी, दरिद्व।र | 
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वह्‌ अन्न धन का न्यायानु घार उपाजन करता हे ।' 
है । स्वयं वेद भगवान 
आदेश करते छह--“वय era पतयो रयिणाम' 
हम घन धान्य के स्प्रामा बनें । परन्तु छल, 
कपट तथा धूर्तता से feet की एक पाई को 
भी वञ्चना न कर | इत्यादि । 


करना पाप नहों 


अब वह हिंसा afi के आधार पर 
दूसरों को दुःख नहीं देता । अपना तथा अपने 
परिबार का न्याय से भरण पाषण करता है। 
न्याय पूवेक घन संग्रह करता हे। दूसरों से 
छोतरा नहीं। परन्तु किसी दरिद्री दुःखी का 
दुःख निशरण के लिए उस के हृदय में भाव 
उत्पन्न ast होता । धन में उस की gad 
आसक्ति तो act होती कि वह बलात्कार 
से दूसरों का धन छीन लेवे परन्तु अपने 
'उआजित धन का दूसरों के हिताथ व्यय 
कर सकना भी उस के लिए दुष्कर होता है | 
इतना धन का लोभ उस में अवश्य होता हें। 
wa दुःख अस्त होने पर दूसरों से सहायता 
की आशा तो बछ करता है । परन्तु अबसर 
आने पर लोभ के वश बह अपने आप दूसरों 
की सहायता नहीं करता | 


अथ सुवर्णद्वीपात्‌ 


डॉक्टर रघुवीर 


३०-७-४१ 
दो दिन के पश्चात्‌ sa पत्र को पूरा करने 
लगा हूँ। प्रायः पत्र लिखने को समय नहीं 
मिलता । काबानजाहे से आगे ब्स्लागी एक 
एक रात ठहरे | यह पहाड़ी स्थळ हे ! यहां भी 
श्री सुकण बन्दी रह चुके हैं । 
कळ मेदान लोट कर आये थे। यहां भार- 
तीय व्यापारी मण्डछ सें मेरा व्याख्यान हुआ ! 
१०० के लगभग उपस्थिति थी । सेरे कथनानुप्तार 
व्यापारियों ते स्वीकार किया कि भारत से सम्पर्क 
बनाये रखने के लिए निर्धन भारतीयों के स्तर 
को ऊंचा उठायंगे । साप्ताहिक हिन्दी-तायि 
पत्रिका भी निकालने का निश्चय किया । तीन 
हिन्दी अध्यापकों की इन्हें आवश्यकता होगी | 
'मैंने विश्वास दिलाया हे कि Be दूगा। यहां 
'तामिल की तीन प्राथमिक पाठशालाएं हैं । तथा 
WH बहुत बड़ा १००० जिद्याथियो के लिए सिख 
इंगलिश स्कूळ हे । 
भारतीय व्यापारदूत सरदार जगतसिंह जी 
ने भोजनादि से बड़ी सहायता की है | दिन रात 
स्पाथ रहे हैं। यह पत्र राजवज्ली नामक विमान 
a fea रहा हूँ। इस समय १-३० बजा है। 
सदान से कोटराज जा रहे हैं । यह सुमात्रा के 
बन्नितान्त उत्तर में है। २ तिथि का जाकर्ता पहुँचेंगे । 
न्ताब ही तुम्हारा पत्र मिलेगा | 


ह काटराज ( सुसात्रा ) ३१-७-५१ 
ag य, १ 
_ आज चार सप्ताह के पश्चात्‌ आप की सेवा 
Si पत्र लिखने लगा हूँ | 

यहां बड़े अद्भुत अनुभव हुए हैं। यहां 
Saat पर्याप्त हे । आल्लसी होते हुए भी लोगो के 
ma घस हे । आर्थिक व्यवस्था चीनियों के हाथ 


इक्कीस 
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में हे और रबड़, तेलादि डच के। भारतीय 
अधिकांश कपड़ो का व्यापार करते हैं | 

भारत के लिए आदर है | किन्तु पाकिस्तान 
के लिए. धार्मिक सहानुभूति है। सुमात्रा की | 
जनता में मुस्लिम कट्ररता भी आत जा रही है । भी 

प्राचीन मन्दिर दर्शनीय पूजनीय हैं। इन | 
की रक्षा डच लोगों ने की थी। कई मन्दिरों का हा 
तो जो पत्थर की ढेरी बन चुके थे उन्होंने वर्षों 
के परिश्रम से फिर खड़ा किया। इन मन्दिरों > 
में चूने का श्रयोग नहीं हुआ। कई मूर्तियां ता । 
इतनी मनोहर हें कि घण्टों तक देखने पर भी । 
तृप्ति नही होती । = 

मूर्तियों के सिर, हाथ, कान, नाक ध्णदि ‘3 
सहस्रो की संख्या में ताइ गए हें । यहां संस्कृत 
के शिळा लेख भी देखे। ये पांचवी cakes | 
हैं। महाराजा भूलबमन्‌ ने अश्वमेध यज्ञ रचा . 
सोर २०,००० गाए ब्राह्मणों को दान में दीं। 

देवनागरी के भी शिलालेख विराजमान हैं | 
ये ६००-७०० वष प्राचीन हें | ज्येग्याकर्ता 
( प्राचीन नाम अयोध्या कृता ) में रेलवे कार्या- 
लय के सामने दो गणेश मूतियां हें । प्रयोजन 
यह कि यात्रा में बिघ्न न हो, कष्ट नहा। 

१६ जुढाई को मै राष्ट्रपति सुकण से मिला। 
इन्होंने कहा मेरे साथ सुमात्रा की यात्रा में 
चलो । सो १२ दिन से इन के साथ ways 
तथा उत्तर सुमात्रा का विमान तथा सोटर द्वारा 
भ्रमण हो रहा हे। श्री सुकक्ष प्रतिदिन दो- 
तीन सावजनिक व्याख्यान देते हैं। रात्रि को 
स्थानीय नृत्य तथा संगीत भी देखने का आते 
हैँ। इन में भारत का प्रभाव स्पष्ट है । बाली में 
feat ने मालती फूल लगाए होते हें । हस्तमुद्राश्रो 
में भौ समानता हे, यद्यपि ये लाग agrat का 
अथ भूल गए हैं | 


3४ Se 


गुरुकुल पत्रिका 


ज्ञाकर्ता (प्राचीन नाम जयकर ) में मुझे 
एक प्रोफेसर मिल । इन का नाम श्री पूर्वंचरक 


2) ये संस्कृत के अध्यापक हैं। इन्होंने मुझे 


प्राचीन जाबा भाषा का ताड़-पत्र पर लिखा हुआ 
“भाष्मपव' दिया हे | 
श्र सुकण चित्रकला में sale हैँ । घटो- 
त्कच, भीष्म, कृष्ण, अजु न आदि के चित्र स्वयं 
बनाते हें। इन का लड़का अभी ६ वर्ष काहे 
किन्तु बह्‌ भी घटोत्कच ( हिडिम्बा पुत्र) के 
चित्र बनाना सीख रहा है। प्रतिमास राष्ट्रपति 
के महल में महाभारत के नाटक होते हे | श्री 
सुकण की कन्या का जन्म वर्षा के दिन हुआ था 
इस लिए उस का नाम रखा--मेघवता सुकण'- 
पुत्री) इन का भारत THE) कहते थे- 
भारत मेरी पुण्य भूमि हे । किन्तु इन को छाड 
कर दूसरा ओर नेता नहीं जिस के मन में यह 
भावना etl इन की माता ब्राह्मणी ( बलिद्वीप 
की ) हे, पिता जाबा! के मुसलमान, पत्नी 
सुमात्रा की । 
राजनीति सम्बन्धी वार्तालाप भी श्री gaa’ 
के साथ हाता रहता हे। पाकिस्तान का प्रचार 
भी दिन रात बढ़ता जा रहा हे । आज पण्डित 
नेहरु जी को श्री सुकर्णं की ओर से भातृस्वस्वि- 
बाद का पत्र भेज रहा हूं। भारतीय व्यापारी 
आजकल संकट में हें । ६ तिथि को में बलिद्वीप 
जा रहा हूं। fag समाचार तो मिलने पर 


ही दे सकू गा। 


जयकर्ता ( यबद्वीप ) ४-७-५ १ 

प्रिय पुत्री सुब्शना, 
तुम्हारा संक्षिप्त पत्र सिला। अब तुम 
कॉलिज जाने ळग गई हो और सब प्रबन्ध ठीक 
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हो गया सा प्रसन्नता क 


। बात है। यहां खाने 
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पने के प्रबन्ध का क्या पूछना। योरोप Fa 
भोजन का कभी कष्ट नहीं, यहां प्रतिदिन हदी 
सोचना पड़ता हे ) यहां के लोग चो अत्यधिक 
ओर नितान्त मांसाहारी हें। दूध पीना जानते 
ही नहीं। प्राय: डब्बे का दुध मिलता है। यहां 
के राष्ट्रपति श्री सुकश के साथ १४ दिन 
विमान तथा वाहिल से यात्रा की | अदूभुत 
बस्तुएं देखने में आई | मेदान नाम का एक! 
बड़ा नगर है । वहां मैंने 'काबाड? नाम कं 
लागों के नाच देखे । छिया awe समय 
जूडे में माछती के फूल लगाती हें जिन्हें वे 
'सछाती' कहती हैं । मेदान में भारतीय बाणिज्य 
दूत सरदार जगतसिंह जी हे. । वे यहां सपरिवार 
रहते हे । उन की कन्या जोल्स्ना हे । उसे हिन्दी 
की पुस्तक पढ़ने का चाहिएं। इन के घर तीन 
बार भारतीय भोजन मिला । 

सुमात्रा का उत्तरतभ नगर कोटराज है। 
मद्रास से क टराज तक समुद्र मग केवल तीन 
दिन का हे। यहां की भाषा मं विशेषण संज्ञा के 
पीछे लिखते हैं । कोटराज का बास्तव में भारतीय 
नाम राजकोट हे । इस न'म का नगर गुजरात 
में सुप्रसिद्ध है । सुमात्रा में भारतीय लोग 
प्रचन काल में गुजरात से ही आया करते थे। 

यहां अ कर्‌ एक विचित्र बात यह पता लगी 
कि जावा सुम त्र दि में इस्लाम का प्रचार भी 
गुजराती मुसलमानों ने ही किया, अरब Bae 
माना ने नहीं । 

मेदान में भारतीय व्यापारी समृद्ध हैं | इनकी 
सभा में मेरा भाषण हुआ | इस प्रकार कोटराब। 
में भी भारतीयों की सभा में । कोटराज में एक 
पञ्जाबी सज्जन जायीरसिंह सिन्धु ने दो बा 
परोठे दाळ तथा शाक भेजा । इधर आम नहीं 
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अं २००८] 
मिलता । सरदार जगत सिंह जी के घर तो 
मेदा तथा मकी का आटा मिला कर फुलके 
बनाते हैं | कई स्थानों पर तो केबल Baw ही ) 

जय कते। में भी श्री फिरोज चन्द जी के 
_ छोटे भाई कनल ओवेराय दूतावास में काम 
करते हैं । इन के घर दो बार भारतीय भोजन 
किया । यहां डबछ रोटी भी अच्छी नहीं होती | 

होटल में पहले ११ दन के teu १० ०) 
रुपये दिए हैं। यह 
होटल हे । उस के पीछे बोरोबड्र चण्डी 
का प्रसिद्ध मन्दिर दशन करने चला गया] 
उस के पश्चात्‌ चण्डी मन्दूत, चण्डी gaia, 
चण्डी परम्बनन । परम्बनन में रामायण तथा 
महाभारत के अतिमनोहर चित्र हैं। उष्छुता 
तथा मच्छर पयाप्त हैं । विजली के पर्खोका 
लगभग अभाव है, छोग कहते हैं प्रतिश्याय 


हो जाता ह्वै । 


भारतीय दूतावास, जाकता, १-७-५१ 
प्रिय पुत्र लोकेश, 


यहां का सब से बड़ा 


_ परसों साय ळोठे । यात्रा बड़ी लम्बी, रुचिकर 
तथा थकाने वाली रही) इस के सम्बन्ध में 
फिर आकर ही लम्बा विबरण दूंगा | 

आज प्रातः Bataviaasch Genoot- 
` 52 ' की सभा हुईं । में भी उस में गया] 
रो घण्टे मेरा भाषण हुआ । वे अपनी पत्रिका 
के उपलक्ष सभी अक देंगे | इन के प्रकाशित 


= eo इ तहासान्वेषण की सर्वप्रमुख 
सँस्था है । 


सुमात्रा की यात्रा से श्री सुक्रण के साथ 


: अथ सुवखुद्वीपात 
अनन्त ays) उन को भी लाने का यत्न 
DET } 


कवि-बलि-डच भाषा का फानडेर डुक | 
( का कोष नहीं मिला 
आज पूरा आधा दिन (४ घण्टे) इस के 
लिए व्यतीत्त किया । क 


६ को में बलिट्वीप जा रहा हूं। १६ को | 
लौटूंगा । दो दिन खनोटस्खाप की पुस्तकें | 
निकलचाने, aaa, मिजवाने में अवश्य | 
लग जायेंगे | २० को ।सिंहपुर । वहां एक-दो 
दिन seem) वहां से भी Malay Jour- 
nal लेने का विचार है । फिर बंगकाक | 
४ दिन, साइगोन ३ दिन | तत्पश्चात्‌ भारत । 
३१ अगस्त को भारत पहुंच सकूंगा। ५ 

यहां भारतीयों की स्थिति संकटमय है| 
चलचित्र बलिद्वीप में लेने आरम्भ करूगा। | 


७-प-२ : 

प्रिय ga लोकेश | 

कल विश्वविद्यालय में मेरा व्याख्यान 

हुआ | विश्वविद्यालय के प्रधान प्रो० सुपो 

सभापति थे । gaats, प्रियोनो, चीनी 

विद्वान प्रो० सिम्‌ और अन्य अनेक प्रमुख _ 
व्यक्ति उपस्थित थे । 


fata हुआ कि विश्वविद्यालय अगले 
बर्ष दो विद्यार्थी हमारे यहां भेजे। दुबा 
आज यहां के अङ्कुतागार का संग्रह देखा 
बड़ा सुन्दर' हे. । इन के. पास 


gar’ के ग्रन्थों की रोमन लिपि में अनु- 
कृतियां हैं | 
बाटङ ग्रन्थ Tal की त्वचा पर, बांस की 
चपटियों पर तथा मोठे खोखले aa बांसों 
की पृष्ठ पर लिखे हैं। इत में अधिकांश सत्र 
. हैं | हृदय गद्गद हो उठा। आज ये ही बाटक 
। पके मुसलमान हैं | में दो सो सील तक इन 
.. के देश को देख कर आया हूं। 
हा कल प्रात: बलिद्वीप जा रहा हु । देन- 
_. पासार में बलि-होटल में दो दिन, तत्पश्चात्‌ 
हि चनुद सें gua ( District magistrate ) 
के पास दो दिन । यहां qa काल ( archaeco- 
logical department) की शाखा हे | 
उसके पश्चात्‌ अन्य स्थान | 
ह डा० गोरिस ( Dr, Goris) जो बलि- 
द्वीप धसे के विशेषज्ञ हैं, यहां मिले थे यात्रियों 
' की बलिद्रीप के लिए भीड़ लगी रहती है। 
कठिनाई से विमान में जाने के लिए स्थान 
मिलता है । पढे पदे भारतीय दूताबास की 
सहायता की आवश्यकता हे! 
। सको जयकतं विश्वविद्यालय में विद्या- 
 यियोंके लिए व्याख्यान दोरा । २० तिथि को 
भारतीय दूतावास में मेरे अहराथे gaz भोज 
ata! 


सिंइराज्ञ ( बलिद्वीप ) ६-८-५१ 


कल प्रात: ६ बजे केस यूरान ( जयकतो 


१ यह बलिदीप की सिंहराब नगरी में प्राचीन 
द्वीपीय इब्त लिखित ग्रन्थों का ख़ब से बढ़ा पुर 
ह | इस में श्रधिकांश ग्रन्थ भारतानुप्रणौत हैं | 


[ aa 


का विसान पत्तन ) से चल कर १० बजे दो 
पहर सुराबाया होते हुए देनपासार पहुंचे । 
विश्वविश्रुत बलि होटल में set | भोजन के 
पश्चात्‌ श्री नरेन्द्र नाथ शास्त्री के घर पहुंचे | 


ये लाहौर के शास्त्री हैं। आयु ४५ दषे हे। 
१६३४ में एक दो वार अपने यहां आये थे | 
एक वष से ट्वीपान्तर' में हैं! बलिट्टीप 


सें हिन्दू घम का प्रचार कर रहे हैं । दशशीळ 
नाम की पुस्तक लिखी हे !. इस की १०,००० 
प्रतियां बिक चुकी हैं । 
सीजा रही हें । 


37a 
“oO 


पाठझाळाओं में 
८४ भाचित्र यहां मोल लिए हैं, पो 
काडे के परिमाण के! कलराल्लिको यहां के 
गवनेर से सट इई । इन का प्रातः स्मरणीय 
नाम सुशांतो है । इन्होंने अपने अधीन रेजी- 
Sa श्री ओके को आदेश दिया । स्वयं गबर 
Sassy गए हें । समयाभाव से FA साथ 
जाने से नकार किया । श्री ओके के साथ 
आज प्रातः उन की गाड़ी में सिंहराज आये 
हूँ । साथ में पत्र द्वारा परिचित इ aaa’ 
सद्र भी थे इन की आयु ४४ बर्ष के लगभग 
है । वास्तव सें ये अन्वथे नामा हैं. मारी पर 
चिन्तामणि waa पर set) बाली का परम 
रमणीय स्थान हे । ऊंचाई ५००० पाद | बहि 
प्राचीन भारत का जीवित जागृत खणड है | 


१ इण्डोनेशिया का प्राचीन नाम | 
२ आप सिंहराज स्थित कीर्त्या नामक संखा के 
RAG हैं । 


. eee 
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चमगांदड़ 
श्री चम्पत स्वरूप 


चमकने वाळी सब 
प्रकार भी 


कहा जाता हे कि 
वस्तुये साना नहों होरीं इसी 
सत्य हे कि उड़ने बाले सब 
पक्षी नही होते। बिजली के तारों पर 
हुये, सायंकाल के खसय सामूहिक रूप से 
इते हुये या पुरानी गुफाओं आर तहखानों 
के भीतर कहीं न कहीं इस जन्तु को प्राय: हम 
ससी ने देखा होगा । जन्त में उड़ने की 
सास्य को पाकर हम सम्भरतः यह 
होंगे कि यह कोई पच्ती हे कि म्‌ 
यहा हे कि नतो पक्षियों के “zea यह 
ही देता हे ऊपर पर ही 
होते हे और न इस की दृट्टियां अन्य पक्षियों की 
हड़ियों को तरह पोळी ओर हलकी हो होती 
हैं । मनुष्ये, बन्दर, खरगोश, गाय और 
भेस आदि के uaa चप्रमीदड़ भी. एक स्तन- 
धारी जन्तु हे । क्योकि ध्यान से देखने पर पता 
चलता हे कि इस में स्तनधारी जन्तुओ के 
ळगभग सभी लक्षण उपस्थित हें । त्वचा पर 
बालों की उपस्थिति, बाहर को निकले कान; 
सन्तान का माता के शरीर से अण्डे के रूप में 
नहीं बल्कि जीवित के रूप में बाहर आना, माता 
के द्वारा बच्चों को दूध पिलाये जाना आदि कुछ 
इन छक्षणों के मोटे २ उहाहरण हैं! 

| wear 

चिड़ियों के सहश चमगीदड़ों को विभिन्न 
जातियों में भी उड़ने को शक्ति जिभिन्न हो सकती 
हैं। उड्ने के लिए चमगीदड के शरीर पर एक 
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मिल्ली होती हे। ag Rasch हाथ की बाहरी 
चार ऊ गलियों पर, gaat के आगे और | 
पीछे शरोर के पार्श्वो पर तथा टांगों के आगे 
पीछे ओर बीच में फैनी रहती हैं। पूछ भी 
इसी किल्ढी के बीच स्थित हे। इस मल्लो पप । 
बाल या तो बिल्कुल नहीं या बहुत हा कम 
होते हें । यह भिल्ली उड़ने में पंखों का काम _ 
करती ह्‌ । 


चलना फिरना तथा विश्राम ae 

यदि हम शरीर को देखें तो हमारी | 
gut ओर हाथ टांगों और पैरों की अपेक्षा | 
छोटे होते हैं । किन्तु चमगीदइ की भुजायं और . 
हाथ उस की ett और पेरों से बहुत बड़े होते | 
हैं। हमा" घुरना सामने को होगा है किन्तु 
andes का gear पीछे की ओर होता है। | 
aint ओर पेरों के छोटे होने के कारण चमगीदड़ 
मनुष्य तथा अन्य स्तनधारी . जन्तुझषों की तरह | 
सुविधा से चल फिर नहीं सकता । साधारणतः | 
चमगीदड़ पेड़ों से या गुफाओं की gal से और 
दीबाल को दरारों से उलटे wee रहते हैं । 
किन्तु यदि उन को विवश हो कर gat षर | 
चलना पड़ जाय तो यह काय उन के लिये 
कठिन होता हे | ऐसी अवस्था में वे हाथों और 
पैरों के बल चलेंगे और उन के हाथों के अ गृठ 
इस कार्य में उन के विशेष रूप से सहायक | 
होंगे। और पेरां को ऊ गलियां पर स्थित हुक 
जेस vet की सहायता से चमगीदड़ किसी 
HATA पर या ढाळ दा! सतह णर चढ़ सकते _ 
2) विश्राम के लिए उलटे लटकने में बे पैसं | 
की सहायता लेते हें! एक खान से दूसरे स्थान 
पर जाने में, उन को लटकने के लिए हाथ के 


ESN ST he *- हु si ६2 


| गुरुकुछ पत्रिका 


- घगूठेको भी सहायता लेनी पढ़ती हे । 
` जनियता संरक्षण 

मादा चमगीदड़ एक बार में साधारणतः 
एक या कभी २ अधिक से शाधिक दो बच्चे 
दे सकती 2) जिस समय तक बच्चों के शरीर 
. का आकार माता के शरीर क आकार के लग- 
भग बराबर नहीं हो जातः, माता उसे अपने 
ओ- साथ रखती हे | बहुत से चमगीदडो के नर 
आर मादा केवल संभोग ऋतु में ही परस्पर 
 मिलतेहे अन्यथा अलग २ रहते हैं । 


स्पश ज्ञान 

चमचीदड़ों का स्पश ज्ञान बहुत ही 
` त्तीत्र हाता हे । परीक्षणों द्वारा ज्ञात gar हे कि 

वे चमगीदड़ भी जिन की देखने, सू घने और 
सुनने को शक्ति को-नष्ट कर दिया गया हो 
अन्घेरे में बिना किसी रुकावट क टकराए उड़ 
सकते है । एस चमगीदड़ं को यदि किसी 
. एस कमरे में छोड़ दिया जाय faa में धागों 
या तारों का जाल पुरा हुआ हो दो वे धांगों 
व तारा सं टकराए बिना इधर उधर उडते 
` शहेंगे। इसी प्रकार यदि ऐसे चमगीदड़ों को 
अपनी गुफाओं में या अन्यत्र समूहों में उडना 


पड़े ता बे परस्पर टकरायेंगे नहीं । म्पर्शा- 
ज्ञान की यह बिशेष शक्ति शरीर पर स्थित 
पख रूपी भिल्ली तथा चमगीदड़ों की बहुत सी 
गातियों के बड़े ओर नाजुक कान ओर नाक 
को घेर हुए स्थित त्वचा के विशेष लपेटों के 
हाती है। जिस समय चसगीदड उ$ता 


है तो शब्द की लहरें मिल्ली तथा त्वचा के 


[ मार्गशीष 


लपेटों से उत्पन्न हो कर मार्ग की स्काबटो दे 
टकराती हें आर लोट कर पुनः उन्ही झिल्ली 
ओर लपेटो पर पढ़ती हे जिस से कि ag को 
रुकाबटों का ज्ञन होता हे और वह उन से 
बच कर चल सकता हे । भिल्ली और लपेटो 
को इस स्पश के प्रति विशेष रूप खे अनुभव 
शील बनाने के लिए उन पर afeat का एक 
घना जाल फैला रहता है | 
दो भेद 

सब चमगाद्‌ड़ निशाचर बृत्ति क जन्तु 
हूँ अर्थात सूर्यास्त के पञ्चात्‌ अपने भोजन को 
तलाश में इधर उधर उडते हैं और रात्रि समाप्त 
होने स पहले ही अपने विश्राम स्थान पर 
पहुँच कर उल्ट लटक जाते हें । भोजन के 
अधार पर चसगादड़ों के दो भेद होते हैं। 
एकतो वे जी फलाहारी हें और दूसरे बे जो 
मांस भोजी हें । ठण्डे देशों में सब चमगादड़ 
सार जाड़े भर अपने छिपे हुए स्थानों पर सोते 
रहते हें । बसन्त ऋत आने पर उन की क्रिया 
शीलता का काल प्रारम्भ होता हे । इस 
बिषय में यह कह देना प्रसंग हीन न होगा 
कि मेंढक तथा अन्य जन्तु भी ( बहुत से) 
शीतकाल की इस निद्रा का आनन्द उठाबे है। 
कुछ लोगों का यह बिचार हे कि भारतवष 
के चमगादड़ इस प्रकार जाडे में नही सोते | 
यह बात फलाहारी चमगाइड़ों के विषय में 
ठीक है । किन्तु कीट भोजी wanes अवश्य 
ही कुछ न कुछ विश्राम लेते हैँ । शीत काल की _ 


२००८ ] 


निद्रावस्था इस ऋतु में भोजन की कमी तथा 
असश्च सर्दी से बचने छा एक उपाय हे | 
फलाहारी चमगीदड़ 

चमगीदडों की यह जाति आकार में अपेक्षा- 
कृत बहुत बड़ी होती हे । इन चमगीदड़ों को 
लोमड़ीं चमगीदड़ या उड़ने वाली लोसड़ियां भी 
कहते हे | क्योंकि इनका चेहरा लोमड़ी के 
समान होता हे। ये भारतवर्ष, ape लिया 
_ऐशिया, लंका, अफ्रीका तथा सेडायास्कर में 
गाये जाते हें । अमेरिका में ये सर्वथा अनु- 
पस्थित हैं । आकार में att लगभग एक 
फोट तक लम्बा किन्तु dei का फैळाव पांच फीट 
तक हो सकता हे। फलाहारी चमगीदड़ की 
भारतीय सामान्य जाति को nea या बरबगल 
भी कहते हैं नीम, जामुन, अज्ञीर और बेर 
आदि इन के भोजन हें । इस दृष्टि से ये जन्तु 
फलों को बहुत हानि पहुंचाते हैँ । किन्तु इन का 
एक लाभ भी हे ओर वह यह हे कि।इन का 
मांस मनुष्य का भोजन भो हे। गद्दळ को पाळ 
कर भी रक्खा जा सकता हे। दिन के समय 
ये चमगादड़ पेड़ों पर विश्राम करते हें । 


व्यायामों के ६४ चित्र हैं | मूल्य ३) 


के 


ma NPN) मर 
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स्तूप निर्माण कला ( जिम्नास्टिक )--ले० ai} Mo नारायणराव | इस पुस्तक म जिम्नास्टिक के 

सब अभ्यास दिये गये हैं | सम्मिलित व्या याम की यइ सर्वोत्तम पद्धति है। वेदिक विनय श्रादि के रचयिता 
श्री श्रभय जी इस पुस्तक को भूमिका में लिखते हैं कि--निर्मेलता महापाप है। विधि पूवक व्यायाम करना 
केवल शारीरिक नित्रेलता को ही नहीं वरन्‌ किन्ही श्रन्शों में मानसिक श्रौर श्रात्मिक निबलता को भी दूर करने 
` में सहायक होता है “मुझे आशा हे कि व्यायामों की यह सुन्दर पुस्तक भी श्रवश्य नवयुवकों में ब्रह्मचय के 
लिए प्रीति तथा व्यायाम में रुचि पैदा करने में कृत कार्य होगी | जिम्नास्टिक के अतिरिक्त पुस्तक के श्रन्तिम 
भाग में रिंग्ज के अभ्यास भी विस्तार सहित दे दिये गये हैं | सारी पुस्तक आउ पेपर पर छुपी हे तथा भिन्न २ 


पता--प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी, हरिद्वार | 
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चमगीदढ्‌:: 
कौटभाजी चमगीदद्‌ | 


ये आकार में छोटे होते हें । उड़ने की 
शक्ति अधिक होने के कारण इन का भौगोलिक | 
वितरण भी बहुत अधिक हे | इन की लगभग 
५०० जातियां हैँ। दिन में ये अपना समय 
गुफाओं में या मकानों की अन्य छिपी ae 
जगहों में बिताते हें। रात को कीड़े पकड़ने के 
लिये इधर उधर उडते हें । कीड़ों के अतिरिक्त 
ये अन्तुओं का गळा सड़ा मांस भी खा सकते _ 
हें। इन जन्तुओं से मनुष्य को बहुत अधिक. 
लाभ हे । क्योंकि ये हानिकारक मच्छर, गुवः 
Qa, तितलियां तथा अन्य कीटों का नाश | 
करत ह | : ४ अ 

ale भाजी चमगीदड़ों की एक अमरीकन 
जाति जिस को वेम्पायर या रक्त चूसक पिशाच 
चमगीदड़ कहते है, बडी विचित्र है। ये सोये 
हुए पशु, घोडा, गाय भेस आदि और मनुष्य 
के शरीर पर चिपट कर उनका रक्त इस 
प्रकार qua हें कि कभी २ तो जन्तु को इनकी | 
उपस्थिति का बिल्कुल ज्ञान भी नहीं होता । 


Sn 
+ 


गुरुकुल समाचार 
ऋतु रंग 
शरत काल की शोभा कुलभूमि पर अवतीर 
_ हो रही हे | दोपावला के बाद से गुलाबी जांड़ा 
पड़ने लगा हे | शनेः शनेः शीत बढ़ रहा हे | 
गंगा द्वार स आने वाल शीतल पवन (ag) 
के भकार भी प्रभात में बढ़ने लगे हैं। छुल- 
वासियों का स्वास्थ्य अच्छा हे। सायंकाल खे 
कुल के क्रीढ़ांगनों में उमंग स खेळते हुये छात्रों 
की सुखमुद्रा निहार कर आप उन के स्वास्थ्य 
की कल्पना कर सकते हे । गुरुकुछ की घान 
की खेतियां कट चुकी हैं और शीतकालीन फसल 
Alt की तैयारी हो रही हे । अतः खेतों और 
खलिहानों म रौनक जाग उठी है। छुट्टी क 


दिनों में छात्रों की वन यात्राए प्रारम्भ हो चुकी 


हैं। शिवाळक की घाटियों में बेरों और आंबलों 


ml बहार है| गङ्गा नदी पर अभी पुल नहीं 
बने हें | 
दीपावली 
` दीपाबली पर्व कुलवासियों ने बड़े प्रम 


धरोर उल्लास क साथ मनाया । विद्यालय के 
AS ~, CNS 6 ००० 

प्राथना भवन में रङ्क-विरगे कंडीलों की आभ! 

AMAA रही थी। छात्रों ने बड़े उत्साह से उस 


'  सभा-भवनका सजाया था | वहीं पर श्रीपं० 


सुखदेव जी दशन बाचस्पति की अध्यक्षता में 


ag दीपावली के बीर-पुरुषों की स्मृति में await 
ने श्रद्धांजलियां अर्पित st । कंडील निर्माण 
हि“ प्रतियोगिता में ब्र० अभयदेब दशम श्रणी को 


‘ie 


... प्रथम पुरस्कार दिया गया | ब्रह्मचारी हरिशंकर 
की बनाई प्रकाशमय घढ़ी भी बहुत पसन्द की ` 


ng) इस छाल अग्नि क्रीड़ा और गुब्बारे उड़ाने 


का कार्य भी बहुत शानदार रहा | 
RE विशेष व्याख्यान 
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महाविद्यालय दांग वर्धिनी सभा में दों ज्ञानप्रद 
न्याख्यान हुए | पहले व्याख्यान में आपने वत 
मान भारतीय राजनीति की प्रवृत्तियों का सुन्दर 


बिश्लेषण करते हुए चुनावों का उस पर क्या 


प्रभाव पढ़े गा यह बतलाया ! 
में आपने भारतीय र'जनाति 


दूसरे व्याख्यान 
ant उस में आय 


[ज को स्थान इस विषय पर विवेचना की। 


मान्य आताथ 
इस मास अनक 2 
उस के काय के प्रति अपना 
भाव प्रदर्शित किया | जिस में निम्नलिखित 
विद्वानों के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं-- 
भारतीय प्राच्य बिद्यापरिषदू क 
afaana के प्रधान सभापति 
नीलकण्ठ शास्त्री ज्ञो 
. त न > 
क प्रधान इतिहासोपांध्याय रहे हें । 


ण्यमान्य ओर विद्वान | 
अतिथियों ने गुरुकुल का च्प्रनळोकन कर क्‌ 6 
प्रस श्रोर सद्‌- | 


श्रीयुत के० ए" | 
कि मद्रास विश्वविद्यालय | 


| 


h 
} 
| 


७ 
है 
' 


लखनउ | 


। 


पुद्ढुकोट्टाई राज्य के पूर्व शिक्षाधिकारी | 


श्रीयुत THE रमन | 

फरग्यूसन कालेज पूना क इतिह।सोपाध्याथ 
श्रीयुत्त एस० आर० शर्मा | 

उत्तर प्रदेश के पुरातत्वाधिकारी और लख 
नऊ संग्रहालय के संचाळक श्री HUET जी 
वाजपेयी | 


शिक्षा संस्थाओं के छात्र अतिथि 

इस मास अपनी ज्ञान यात्राओं के सिल" 
सिले में मुम्बई राज्य के अनेक विद्यालयों 4 
छात्रों तथा गुरुजनों ने गुरुकुल वासियों का 
आतिशय स्वीकार किया ओर गुरुकुल की कार्य 
प्रणाली का विशेष रूप से अबळोकन किया। 
इन में निम्न लिखित संस्थाओं के नाम उल्लेख 
योग्य हैं 


कुलपति श्री पं० इन्द्र विद्यावाचस्पति क १ महिला ट्रू निंग कालेज बड़ादा की छात्राए | 
अठाइंस | 
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ओर अध्यापक श्री बासुदेब परशुराम अजु नदेव जी । 

अभ्यंकर | ६ faga कन्या महाविद्यालय नडियाद ( गुज- a 
२ दादाभाई हाईस्कूल आनन्द (गुजरात) के रात) को छात्राए तथा शिक्षक श्री ag ._ 

छात्र तथा चार अध्यापक । भाई पटेल | क्त 
३ फेलोशिप हाइस्कूल के छात्र और वहां के बम्बई सरकार का आयुर्गेद कमीशन : 

भूगोल-शिक्षक श्री अस्व लाळ इनामदार | र)रुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय क अन्तगत 3 


४ पायोनीयर हाईस्कूल आनन्द ( गुञ्चराव) आयुर्वद महाविद्यालय में आयुवद की प्रगति 
के छात्र और अध्यापक श्री सुवोधचन्द्र ओर निरीक्षण करने के उद्द श्य से बम्बई सर- 


मे 
जी स्नातक | कार ने अक्टूबर १६५१ में एक कमीशन भेजा 
५ महर्षि दयानन्द महाविद्यालय चोकी-सोरठ था। कमीशन के Beas डाक्टर क. प्स. . 
(सौराष्ट्र) के छात्र तथा आचारय श्री म्हस्कर थे। 


श्रायुरवेद कमिशन के सद्स्य गुरुकुल के स्ट फ़ के साथ (बांए' से द।ए)--श्री रामेश बेदी, केप्टेन सुन्दरलाल | 

भण्डारी ( प्रिसिपज्ञ, गुरुकुल आयुर्देद कालेज ), डाक्टर के. एस. म्हस्कर एम. डी. ( बोड श्रोफ़ रिसर्च इन 

` युर्वेद्‌ के चेश्ररमेन ), डाक्टर सत्यपाल (चीफ मेडिकल ओफ़ितर गुरुकुल विश्वविद्यालय), वेद्य बापालाल a 
( प्रिंसिपल, श्रायुर्वद्‌ कालेज, सूरत ), वैद्य भास्कर विश्वनाथ गोखले ( प्रिंसिपल, Ages कालेज, पूना ) | 
उनत्तीस हि 


i’ 
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| गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय से सम्बन्धित 

ओ- श्रद्धानन्द सेवाभ्रम, ओपरेशन थियेटर, एक्सरे 
विभाग, प्रकृति ज्ञान संग्रहालय, फर्भसी, बन- 
स्पति वाटिका, रोगी गृह, बृहत्‌ पुस्तकालय आदि 
का बड़ी सूक््मता स निरीक्षण कर क कमीशन 
ने सन्तोष प्रकट fear | संप्रहालय, वनस्पति 
वाटिका और लेबोरेटरीज की कमीशन ने कमीशन के अन्य सदस्यों, वेद्य गोखले और 
विशेष रूप से प्रशंसा की । गुरुकुल के स्वच्छ, वेद्य बापालाड ने भी अपने विचार प्रकट किये। 
एकान्त, धार्मिक ओर स्वास्थ्य-प्रर वातावरण बम्बई पहुँच कर आयुर्वेद कमीशन के सदस्यों 
में छात्रों का निवास ओर विद्याध्ययन बहुत =} ६-११-४ १ क पत्र मे सराहना करते हुये 
पसन्द किया गया। लिखा हे कि--'बनस्पति-वाटिका ओर वैज्ञानिक | 


कमीशन के मान्य सदस्यों के झायुवेंद की दाल को लोकन कर हा 

प्रगति सम्बन्धी विचारों को जानने के लिए एक SF! दबे रियम की प्रारम्भिक ग त-विधि भी हम 

सभा का आयोजन किया गया । श्रीयुत नौ देखी । विद्यार्थियों तथा जन साधारण क लिए 

डाक्टर म्हस्कर ने बताया कि आयुर्वेद खे वैज्ञानिक खोज्न तथा शिक्षा की दृष्टि से हम 

सम्बन्धित विभिन्न विषयों पर बिबिध दिशाओं इन तीनों विभागों की पूर्ण रूप से सराहना 

में खोज करने की वढी आवश्यकता है | अपना करते दैं हम यह अलुभव करते है कि इन तीनों 

. उदाहरण देते हुए विद्वान डाक्टर ने स्पष्ट किया विभागों को समुचित प्रोत्साहन तथा आर्थिक 

कि सपदंश में प्रयुक्त होने वाली आयुर्वेदीय सहायता प्राप्त होनी चा हिये जिस a किइस 

दवाओं की परीक्षा करते हुये उन्हें सब दवाएं की उपादेयता ओर अधिक बढ़ जाय | इस 

_ सर्प विष को उतारने या नष्ट करने ळे लिये के ; अध्यक्ष इन कार्यो में जो झत्यधिक 

|. अनुपयोगी प्रतीत हुई । प्रभावकारी दबा को अभिरुचि ले रहे हे उत्त के लिये हस उन 
मा खोज कर प्रकट करने बाले को यद्यपि बीस- बधाई देते ह ? 

' ` पच्चीस हजार रुपये का पुरस्कार देने की घोषणा 

___ भी की गईं। परन्तु फलप्रद औषध का न मिलना 

__ आयुवेद के प्रमी अन्वेषको के लिए एक पिछले सास इस वर्ष की प्राच्य परिषद्‌ दै 

. गम्भीर चिन्ता का विषय बना हुआ है । यह भी शान श्री नीलकरठ शास्त्री nega संग्रहालय म 


. ध्यान देने क! बात हे कि प्रति ag लगभग तीस पधारे | इस में संग्रहीत मूर्तियों--विशेषत समु 


oF न्हॉने बढ़ी 
जानें हमारे देश में स मन्थन के फलक को देख कर उन्ह 
| ae na spate प्रसन्नता प्रकट की। बम्बई सरकार के बोई 


ओ- नई खोजौं श्रोर सूचनाओं से भरे हुए ज्ञान- ain रिसच इन आयुर्वेद के प्रधान श्री म्ह 


वद्ध क रोचक भाषण को जारी रखते हुये विद्वान्‌ 
डाक्टर ने आयुर्वेद में विभिन्न पहलुओं से ag 
सन्धान करने पर बल दिया । आषण यद्यपि 
संक्षिप्त था परन्तु खारगर्थित, ओजखी ओर 
प्रवाहमय तथा विद्ठत्तापूण था | 


है 
h 


संग्रहालय 


Poe A  -» 


१७ es 
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ने संग्रहालय देख कर इस के अध्यक्ष को एक 
पत्र ( ६-११-५१ ) में निम्न सम्सति प्रकट की 
में आप का भारतीय पुरातत्व का संग्रहालय 
बेख कर बहुत प्रसन्न हुआ। इस में प्राचीन 
काल से संबद्ध ठुलेभ वस्तुओं का संग्रह हे । 
अपने उन क संग्रह में बड़ा बहुमुल्य काये किया 
हे। मैं संग्रहालय को गशुरूकुल-*विश्वविद्यालय 
का मह्त्घपुण अंग सममता हूं । उत्तर प्रदेशीय 
सरकार क पुरातत्व अधिकारी श्री कृष्णदत्त 
जी बाजपेयी ने भी २७ नवम्बर को संग्रहालय 
का सूतम अवलोकन कर इस छी उन्नति के 
सम्बन्ध में बहुमूल्य सुझाव दिये। 
नई ate 

गत सास संग्रहालय को भारतीय पुरातत्व 
विभाग से प्राचीन भारतीय कळा के ३० बड़े 
चित्र प्राप्त हुये हैँ। रूसी दूतावास से भी दो 
बड़ चित्र मिले हें । संग्रहालय इन का आभारी 
el इन क अरिक्त नागरिकता सम्बन्धी २० 
तथा जीवन बिकास सम्बन्धी छः बड़े मानचित्रों 
की संग्रहालय में वृद्धि हुई हे 


संग्रहालय को लोकप्रियता 


संग्रहालय को लोकप्रियता और लोक शिक्षण 
का काय बहुत बढ़ रहा है। इस से न केवल 
हरिद्वार ओर उस के आस पास के शिक्षणालय 
लाभ उठाते हैं किन्तु देश के बिभिन्न भागों से 
विद्यालयों के छात्र श्रोर छात्रायें इसे देखने आती 
हैं । गत मास ट्रे fan कालेज फार gaa बड़ी दा, 
दादाभाई स्कूल आनन्द, बल्लभ विद्यां नगर, 


` इञ्जीनियरिंग कालेज गुजरात) जयपुर, जमाळपुर 


दद 
¥% 


इकत्तीस 


गुरुकुल समचार. 


{ जि० मु गेर बिहार) से इस प्रकार के विद्यार्थी 
दल संग्रहालय देखने आये | नवम्बर मास में | 
दशकों की सांख्या २१६६ थी | 


कांगड़ा के स्नातक ऑर उत्तर प्रदेश की 
धारा सभा “जज 


उत्तर प्रदेश की (धारा सभा के नियम नं 
502] B/V I-445/50 १०-गुरुकुल विश्व ४ 
विद्याक्षय कांगड़ी के स्नातक अन्य विश्वविद्यालयों 
के ग्र जुऐटस की भांति स्नातक निर्वाचन क्षेत्र 


के लिये मतदाता हो सकते हें । जो स्नातक बन्छु , | 
मतदाता बनना चाहे अथवा विशेष जानकारी | 
प्राप्त करना चाहे वे प्रस्तोता अथवा आचामं 
गुरुकुछ विश्वविद्यालय कांगड़ी से पत्र व्यवहार 
करें। र 
स्वास्थ्य समाचार) कार्तिक मास र 

श्र णी नाम He नाम रोग किंतनेदिन 
रोगी रहा 


११ सत्यत्रत चोट ११ च 
१३ विश्‍वनाथ ज्वर्‌ ७ a 
१२ ओम्प्रकाशा » ४ खु 
१३ सुधाकर प्रतिश्याय खर a5 


१२ नरपति MFA ज्वर १२ 
१२ सुधाकर छास्थि भंग रोगी है 
१२ ओस्प्रकाश प्रतिश्यायज्वर » . 
१० आर्यकुमार . मोच ११ 
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[ मागशीषः 


गुरुकुल पत्रिका 


¢ 
# गोपाल १३ 39 


5 ~ 
दु ३ |नन्दकिशोर 09 ३ 
५ सुरेन्द्रपाल कि ss ४ 
2 ३ सोमनाथ हि ३ 
२ भीमसेन ११ ११ र. 7 
| र राजेश्वर पौ 
५ राजाराम ११ | ६ दिन र 
| १ देवेन्द्र चोट ४ दिन २ इश्वरचन्दर हे ३ 
५ धर्मेन्द्र >) ate ४ रणबीर ड 
८ रणजीत प्रतिश्याय ज्वर ४ ४ open र हे 
. २ अशोक कुमार उतर ¥ 
| 4 3. उल किशोर 95 ३ 
३ हसिश्रन्द्र 9) ३ 
~ छै.) १ राजेन्द्र S. O. M, १२ 
. १ अशोक कुमार ,, ४ 
१ ज्ञानस्वरूप टोन्सिल ५ रै विनय नेत्रासिष्यन्द्‌ = 
५ विनोद ब्र ४ ४ त्रीचन्द्प्रकाश खुजली रोगी है 
; $ 


विज्ञापकों से 
है; ड गुरुकुछ-पत्रिका भारत के प्रध्येक प्रान्त में ओर अफ्रीका, फिजी आदि देशों में भी चाव १ 
से पढ़ी जाती हे। विज्ञापन की दर निम्न लिखित है-- | 
टाइटल का तीसरा प्रष्ठ ३०) मासिक टाइटल का चोथा पृष्ठ ३५) मासिक 


साधारण पृष्ठ २) > 5 आधा प्रछ १४) 
चौथाई प्रष्ठ ८) 


2? 


29 4 
शिक्षित परिवारों की पत्रिका होने से यह आप के माल को घ्राइकतक पहुँचाने के & 
लिये बड़ा अच्छा साधन हे आप भी अपना विज्ञापन शीघ्र भेजिये। 


अध्यक्ष, विज्ञापन विभाग, गुरुकुल पत्रिका, गुरुकुल कांगड़ी 


SOG OGG Lag 6258 Soe Sab: spams ९६३६ tebe ores: 
गुरुकुल कांगड़ी फामेंसी 


शीत ऋतु के उपहार 


च्यवनप्राश हाइपो 

च्यवनप्राश में कैल्शियम व सोडियम आदि 
नवीन रासायनिक पदाथ डाल कर यह योग 
है तैयार किया गया हे | खांसी, क्षय, निबेलता, 
* दमा आदि में रामबाण हे ओर शारीर वृद्धि 
# के लिए उत्तम रसायन है । मूल्य २।) पाव। 
| सिद्ध मकरध्वज 
॥  स्वण, कस्तूरी आदि बहुमूल्य वस्तुओं से 
, तैयार किया गया है। सब प्रकार कौ निबलता 
| को दूर कर के शरीर में शक्ति ब स्फूति देता 
॥ है व नया जीवन लाता है | 
हं मूल्य ३॥) माशा, ४५) तोला | 


बादाप पाक 
बादाम, पिस्ता ब अन्य गुणशदायक बस्तुओं 
से तैयार किया गया है । स्वादिष्ट, बलवर्धक 
पाक है | मस्तिष्क व शारीरिक दुवलता को 
et कर शक्ति देता है | मूल्य ४) पाव | 
गुरुकुल याय 
जडी-बूटियों के योग से वनी देशी चाय 
है | सुख व स्वास्थ्य के लिए परिवार में इसक। 
प्रयोग कीजिये | थकाग्ट, हल्के बुखार, खांसी, 
जुकाम में तुरन्त लाभ दिखाती हे | 
सूल्य ।7) छटांक, १८) पाव । 


>* Goo SAN SAN SA Weve 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी (हरद्वार) 
(७२: oe dad SOD 208 30 SOG 9८३ HOD पे SOD OB sod 0 Set wD 


[क-श्रौ हरिवंश वेदालङ्कार । गुरुकुल मुद्रणालय. गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार | 


वसन्त कुखुमाकर 


सोना, चान्दी, मोती आदि से तैयार की 
गई यह औषधि बहुमूत्र और मधुमेह रोग 
बिशेष गुणकारी हे। शरीर की नसों को 
निबलता को हटा कर समर्थ और बलवान 
बनाता है। मूल्य ३) माशा, ३६) तोला 


चन्द्रप भा बरी 

शिलाजीत, लोह भस्म, वंशलोचन आदि 
लाभदायक चीजों से तैयार की गई यह BY 
ओषधि अनेक रोगों को दूर कर के शरीर में f 
शक्ति लाती है । खून की कमी, जिगर की % 
निबेलता, बवासीर “तथा विशेषकर प्रमेह व $ 

स्वप्नदोष आदि में लाभदायक हे | 
मूल्य १) तोला, ४) छटांक | 


महालोहादि रसायन 


इसके सेवन से शरीर में नया रक्त पेदा 
होता है । प्रत्येक ऋतु में सेवन करने योग्य 
उत्तम औषधि है | मूल्य ६) तोज्ञा | 


gata 


बलवर्धक, स्वादिष्ट पेय हे । शारीरिक 
मानसिक थकावट को दूर करके स्फूति ब श 
देता हैं | मूल्य १!) पाब, २।) पौंड 


& 
४ 
| 
४ 
है 
४ 
: 


२५ हु? ox 


प्रकाशक--मख्या[भिष्ठाता, गुष्कुल कांगड़ी, हरिद्वार | 
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खाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकें 


धेदिक साहित्य 
दिक ब्रह्म चये-गीत श्री अभय २) 
दिक बिनय १, २; ३ भाग ,, २॥), २॥), २।।) 
ब्राह्मण की गो 5 IN) 
वेदिक थध्यास्मबिद्या श्री भगबद्दत्त १) 
वेदिक स्वप्न बिज्ञान र २) 
वेदगीताञ्जली [बेदिक गीतियां ] श्री Fea २) 
वेदिक सूक्तियां श्री रामनाथ १॥) 
वरुण की नौका [ दो भाग ] श्री प्रियश्नत ६) 
सोम-सरोबर,सजिल्द,अजिल्द्श्री चमूपतिर),१।।) 
गथबेवेदीय मन्त्र-बिद्या श्री प्रियरस्न १॥) 
धार्मिक साहित्य 
सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ र) 
धर्मोपदेश १,२,३भाग स्वा ०श्रद्धानग्द, १), १),१।।) 
आत्ममीमांसा श्री नन्दलाल २) 
प्राथनावली ।) कविता मंजरी |“) 
आयसमाज और बिचार संसार श्री चमुपति |) 
कबिता कुसुमाञ्जली ।) 
स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तकें 

आहार [भोजन की पूणे जानकारी के लिए ] ५) 
लहसुन : प्याज़ श्री रामेश बेदी २॥) 
शहद [शहद की पूरी जानकारी के लिए] ,, ३) 
तुलसी [ दूसरा परिवर्धित संस्करण ] ,, २) 
सोंठ [ तीसरा परिबधित संस्करण ] ,, ॥) 
देहाती इलाज [ दूसरा संस्करण] ,, १) 
मिचे [काली, सफेद और लाल] 5) 
त्रिफळा [ तीसरा संस्करण ] |) 
सांपों की दुनियां » ¥) 


SS 
च 
a 
च्‌ 


AP FRR, 


t 


| 
। 

| 

| | 
। 
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FE, पता--प्रकाशन मन्द्र, गुरुकुल कांगड़ी ue हरि | 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


रजिस्ढड संख्या ए>६२१ 


स्तूप निर्माण कला सचित्र, सजिल्द, ३) 
प्रमेह, श्वास, AMAT |) 
जल चिकित्सा श्री देवराज १॥) 
ऐतिहासिक ग्रन्थ 

भारतवष at इतिहास, तीन भाग श्री रामदेव ७) 
बृहत्तर भारत [सचित्र] सजिल्द, श्रज्िश्द ७),६) 
अपने देश की कथ सत्यरे तु १८) 
योगेश्वर कृष्ण शी चमुपति ४) 
ऋषि दयानन्द्‌ का पत्र व्यवहार itl) 
) 

) 


हैदराबाद आये सत्याग्रह के अनुभव ॥ 
भहवीर गोरीवाल्डी श्री इन्द्र १ 
संस्कृत साहित्य 


बालनीति कथामाल! [तीसरा संस्करण ] १) 
नीतिशतक [ संशोधित ] ~) 
साहित्य-दपंण [ संशोधित ] २ 


१. ~~ 


a 


संस्कृत प्रवेशिका, प्र भाग [चौथा संस्क०] Il 


» 9 २ भाग [तीसरा संस्करण, ॥३ ॥ 
अष्टाध्यायी, पूर्वाद्ध ,उत्तराद्ध श्री गज्ञादर ७),७) | 
रघुबंश संशोधित [तीन सग] ) $F 
साहिल्य-सुधासंग्रह १,२,३ बिन्दु १।), १।), १॥) 
संस्कृत साहित्य पाठावली १ #) 

शालोपयोगी . 


विज्ञान प्रवेशिका २ य भाग श्री- यज्ञदत्तं १।) 
गुणात्मक विश्लेषण [बी. wae. के लिए] २॥) 
भाषा प्रवेशिका [वर्धा योजनानुसार] I!) 
आयेभाषा पाठावली [आउवां,संइकरण] १॥) 

गाइड ठु दी स्टडी औफ़ संस्कृत ट्रांसलेशन 
एण्ड कम्पोजीशन, दूसरा संस्क०, ३३६ प्रष्ठ १) 


७७८ 
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गुरुकुल-पत्रिका 
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| 
| निर्भीकता की मूर्ति ) 
मैं इस सजीव मूर्ति को केसे भूल सकता हूं। बह 

अक्सर मेरी आंखों के सामने आ जाती है | | 
-जवाहरलाळ नेहरु | 

ध ( 

पवित्र स्मरण । 

स्वामी जी के पवित्र स्मरण को कौन भूल सकता है । | 
उन का सच्चा स्मारक तो अस्पृश्यता को जड-मूढ से निकाल 
कर ह्वी हो सकता हे | “महात्मा गांधी | | 


2 


ek Se Sa eS ee eS ee ee eae wa wae 


|| पुण्य छोक स्वामी श्रद्धानन्द्‌ | 


पौष २००८ 


गुरुकुल कांगड़ी बिश्वविद्यालय, हरिद्वार | 
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aq ४ पौष 
EE 
अडू y गुरूकुल पाञ्रकी २००८ 
व्यवस्थापक सम्पादक 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव श्री रामेश बेदी | 
मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी | दर्शनवाचस्पति आयुर्वेदालंकार । 
इस अङ्‌ में 
विषय लेखक पृष्ठ 
भ्रद्धानन्द ५ श्री धर्मदेव विद्यावाचस्पति १ 
श्रद्वा का महत्व श्री स्वामी कृष्णानन्द २ 
श्रद्धा की श्राराचना श्री भगवद्दत्त वेदालंकार x 
पञ्चवषौँय योजना में शिक्षा की उपेक्षा श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति ७ 
यतिवर श्रद्धानन्द ( कविता ) श्री सत्यव्रत 7 ० 
BEI और श्रद्धानन्द श्री स्वामी शिवानन्द ११ 
स्वामी श्रद्धानन्द की हिन्दी सेवा श्री पीताम्बर नारायण शर्मा १२ 
श्रद्धांजलियां Go जवाहरलाल नेहरु, भहात्मा गान्धी इत्यादि १३ 
मस्ताना श्रद्धानन्द्‌ ( कविता ) 3, श्री गुरुद्द १६ 
उत्तराखण्ड में लोकशिक्षण का एक नया केन्द्र. श्री कृष्ण दत्त वाजपेयी १७ 
पुण्य स्मरण श्री श्रद्व।नन्द्‌ - श्री बालमुकन्द्‌ मिश्र २१ 
श्रज्ञानियों के उद्धारक श्री श्रार० कस्तूरीलाल चेट्टी २२ 
वे दुलपिता थे श्री चन्द्रमणि विद्यालंकार २३ 
प्राचीन भारत के उदाच श्रादश Glo एस० आर० शर्मा २५ 
श्रद्धा का स्वरूप श्री अरविन्द २७ 
गुरुकुल समाचार भी शंकरदेव विद्यालंकार ३० 
अगले अंकों में 
व्रात्य का सिंहासन श्री रामनाथ वेदालंकार 
वेद का सद्दी श्रथ श्री भगवद्दत्त वेदालंकार 


कर्म साम्य श्रौर ईश्वर कृपा श्री मनोइर विद्यालंकार 
ae अनेक विश्र॒त लेखकों की सांस्कृतिक, साहित्यिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी रचनाएं। 


हक. मूल्य देश में ४) वार्षिक 
=e बिदेश भे ६) वाषिक 
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amis: परजनहिते, सवदा 
श्रद्धां Jal, विमलहृदये, wat सच्यमानः | 


श्रद्धानन्दो गुरुजनवर:, सर्वदा वन्दनीयः ॥ 


[3] 
त्वा तन्बो मुदितमनसा यो बलिं saat 
सो लोके ह्यमरपद॒वों, 
सर्व, 


त्यागशीळो महात्मा | 


बिमळचरितं यस्य सद्यज्षरूपं 


नन्दो गु्जनचण ऽसौ सदा वन्दनीयः ॥ 
(६ 0 वि i, 

यं, दलितपतितान्‌, मानतानुदिधी षुः 
सर्वान्‌, श्र तिवचनतः, naa: संचिकोषु 


सससससना दूरयन्‌ जातिभेद 
f रुजनवरो ऽसौ सदा बन्दनीयः ॥। 


गी 
है 
Co 


| गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 


श्रद्धांनन्द्‌* 


श्री घमंदेबो विद्याबाचस्पतिः 


दत्तचित्तः 


शिचचां gat, शुभगुरुकुल, सन्ददानो बढुभ्यः 


* 


[ ] 


निर्भीको यः, सरलहूदयः, सत्यवाक_ स्पष्ट्क्ता | 
देवे भक्ति, परमविम लामू, आदधानोडविकम्पाम्‌ | | 
शुद्धिदांरा, सकळमलुजान्‌, दीक्षमाणः gad 


श्रद्धा नन्दो गुरुजनवरो5सो सदा वन्दनीयः ॥ | 


[४] गज 


| Rite ह... 
अन्यायं यः सकलमहसा. रोदूघुकामः प्रयते | 
सत्याहिंसाबलयुत इहान्यायनो योद्घुकामः । | 


काराकष्ट, व्यास चरमे, यः समोद विषेहे | 
श्रद्धानन्दो गुरुजनवरों ऽसो सदा वन्दनीयः ॥ | 


[६] 3 

aa 

देवेन्द्र तं भुवनपितर, प्रार्थयामो महेश 
दद्याच्छक्ति यतिपथि सदा निर्भयत्वेन गन्हम्‌। | 
शुद्धां श्रद्धां, सकलमनुजेष्वाददध्यात्कपालु | 
भूयादू येनाखिलजनगणशादशेभूतः समाजः ॥ | 


-० 


= 

टु 

~ श्री स्वामी कृष्णानन्द 
; + 

की 


परमात्मा मै अचल श्रद्धा के बिना, श्रद्धा हे? कठोपनिषदू | पुरुष तो श्रद्धामय ही है । 
आयास साध्य शम दम आदि सामग्री का सम्पा- ( गीता-”७३ ) श्रद्धा शून्य कोई नहीं हे । 
। टन असम्भव है । श्रद्धा ही साधन में प्रवृत्ति का परन्तु असत्य में तामसिक तथा राजसिक श्रद्धा 
मल कारण 2) इसी बात को जताने के लिए से क्‍या लाभ? ( Fe ३-० ) ( ६-१२; २३ )। 
बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (४, ४, २३ ) में. षट 
| सम्पत्ति के पांचवे अग का शब्दतः स्प उल्लेख 
है, एवंवित्‌ (` अर्थात्‌ परमात्मा को एक रस 
| निविकारी, कम से अप्रभावित, अमृत स्वरूप 
जानकर दृढ़ निश्चय-श्रद्धा युक्त हो), शम दम 
` आदि सम्पन्न होने के अनन्तर आत्मा का आत्मा 
में साक्षात्कार करे। श्रद्धा से युक्त ही ऐसी दृढ़ 
ह आशा कर सकता हे | श्रद्धा हो बह्‌ परम बल 
ओ। हे जिस क आधार पर दुजय शत्र श्र, मलिन 
 चासनाओं तथा अन्य प्रतिबन्धों का दमन करते 
हुये फल्न-प्राप्त तक अनन्त थैये के साथ, साधक 
निरन्तर साधनों में संलग्न रह सकता हे । श्रद्धा 
ही वह सूत्र हे जिस के आधार पर शम दम 
आदि सब साधन सुव्यवस्थित रहते हैं, अन्यथा 
बिखर जते हे) श्रद्धा ही जिज्ञासु की माता के गुरु तथा इश्वर में अनन्य श्रद्धा तथा 


हि उ रक्षा करतो el वतमान समाज को चेतावनी 


श्रद्धा साधन विषयक शास्त्र वचन Seine के अन्त मे 


इस्री परम श्रद्धा के आधार पर इन्द्र ने एक शिक्षा के श्रधिकार का वणन करते हुए शिष्य 

सौ वर्ष तक तप किया । 'सम्यक_ज्ञन के की चेतावनी, के लिए बहुत सुन्दर शब्दों म 
लिए, ऐसे शास्त्र-गुरु द्वारा; जो शुष्क तार्किक ada आया हे । जिस जिज्ञासु की देव: 
नहीं है कही हुई यह बुद्धि (श्रद्धा) जिसको (परमात्मा ) में परामक्ति ( अनन्य शद्ध ) हैं । 
तुमने प्राप्त किया है तक द्वारा प्राप्त होने योग्य ईश्वर प्राप्ति ही जिस कः एक मात्र ध्यय हे जिस | 
_ नहीं हे | तू बढ़ा ही सत्य धारणा वाला है। के बिन वह श्रपने जीवन को निस्सार है 
हे नचिकेता ! बेरे समान प्रश्न करने वाला योग्य ख्मकता हे; संसार के किसी पदाथ , यहां तक | 
कारी मिलना चाहिए यह सत्य धारणा ही कि देवेन्द्रत्व आदि में भी जिसे कुछ भी प्रम 


a 


बह आत्मा न तो वाणी से, न सन स, AAA 
@ ही प्राप्त होता हे । ऐसे स्थिर मति (श्रद्धा ) 
बाले से भिन्न, आगम आदि में श्रद्धा रहित 
नास्तिक का उस रूपादि a रहित परमात्म तत्त्व 
की उपलब्धि कैसे हो खकती हे । आत्मा को 
उपलब्धि नीचे लिखे दो रूपों में हानी चाहिए-- 
(१) 'वह हे? ऐसे श्रद्धा रूप से तथा (२) तत्त्व 
भाव-साक्षात्कार, हस्तामलकबत-श्रत्यक्ष रूप । इन 
दोनों प्रकार की उपलब्धियों में स जिसे ` ह? इस 


PES; 

`` श्रद्धा का महत्व र 
| 
| 


प्रकार की उपलब्धि है अर्थात्‌ आत्मा के अस्तिख 
में जिस की परम श्रद्धा हे उरी को उस था 
क स्वरूप का ser होता हे ( क० &— 
१२, १३ )। 
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ति ४-७ अशा So 


र हि ८] 


नहीं, तथा जिसे परमात्मा सें अखण्ड शिल! 
के समान अखण्ड श्रद्धा हे ओर ऐसे ही गुरु में 
भी अर्थात्‌ गुरु ओर इश्वर के बाक्यों में समान 
श्रद्धा है, उन को ही परम प्रमाण मानता है 

उस को ही उपनिषद्‌ वरात अथ (तत्त्व )क 

प्रकाश हा सकता हे, अन्य का नहीं। इन 
'बाक्यो द्वारा ऋषि ने बहुत गम्भीर अथ का 
निरूपण किया हे। आजकल की उच्छुङ खल 
'कारे तक की अभिमानो बुद्धि इस के महत्व 
को नहीं समझ सकती | परम तत्त्व मन तथा 
iat का विषय नहीं है, रूप रस आदि रहित 
है, जो लोग बाह्य इन्द्रियों को ही इस कीं उप- 
wa का द्वार और प्रमाण मानते हे, 
नव इसे क्या समभोगे ? क्योंकि ag सूक्मतम 
त्तथा अन्ततेमतत्त्व हे, इस लिए इस के याथातथ्य 
qq के लिए अत्यन्त gen, निर्मल बुद्धि की 
mig है। ऐसी बुद्धि का सम्पादन शास्त्र तथा 
शुरु द्वारा उपदिष्ट साधन के परम श्रद्धा gas 
त्दीघ कालीन अनुष्ठान से ही हा सकता है | यदि 
शिष्य अपनी स्थूल बुद्धि द्वारा गृहीत तत्त्व को 
al सत्य मानता हे, शास्त्र और गुरु वचन तो 
रखण्डित हुआ ही पड़ा हे। क्योंकि यदि शिष्य 
तथा गुर की बुद्धि को किसी स्थूल लौकिक 
विषय में समान ही समझा जाव तो गुरु 
शिष्य भाव की आवश्यकता ही क्या हे ? 
| a [स की बुद्धि को प्रमाण मान कर ही शिष्य गुरु 
करी बुद्धि द्वारा gata तत्त्व ( तथ्य) को अपनी 
NS द्वारा ग्रहण करने की चेष्ठा करता हे | 
यदि किसी प्रश्न का उत्तर उस की बुद्धि को 
नहो जंचता या उसकी बुद्धि ऐसा परिणाम 
लेती है जो गुरु ( अध्यापक) अथवा 
पाठ्य पुलक द्वारा निर्णीत परिणाम से भिन्न 


= 


भि 
WAT 
oar 


तीन 


५ ५ 
ne a 
ॐ “> fy र § 


श्रद्धाका महत्व | 


होता हे तो वह पुस्तक या अध्यापक को ही 

श्रान्त नहीं मान लेता, अपितु पुनः पुनः विचार 

करता हैं और तब तक अपनी बुद्धि को ही 

श्रान्त मानता हे जब तक कि बह गुरु AT उप- 

दिष्ट तथ्य का याथा-तथ्य ग्रहण नहीं कर | 
लेती, क्योंकि गुरु और पाठ्य पुस्तक प्रमाण है. 

शिष्य की बुद्धि पाढ्य पुस्तक नुसारी नहीं तो 
वह wied सिद्ध होती 2) धेयं a विचारते. 
रहने का ही यह परिणाम होतः हे कि शिष्य 
अन्त में उस तथ्य को समझ लेता है और 
कुछ काल के पश्चात्‌ बिद्दन पण्डित बन जाता 
हे । यदि शिष्य गुरु ओर gem at हो 
श्रान्त कह कर उपराम हो जाव तो उसकी 
क्या गति होगी । यदि स्थूळ विषय में ऐसी 
ze धारणा (श्रद्धा) की आवश्यकता होती 
है तो सूत््मतम आत्म बिपयक उपनिषद्‌ तथा 
ब्रह्मनिष्ठ गुरु के वाक्यों में कितनी महान्‌ श्रद्धा 
का अपेक्ता हे । यदि गूढ, सूक्ष्म, तच्च का 
अपनी बुद्धि से ही निणय करना चाहें तो उस 
के सामान्य अस्तित्व का निर्धारण करना 
असम्भव हे, उस क वास्तविक स्वरूप तथा 
साक्षात्कार का तो कहना ही क्या हे? अतः 
इन्द्र के समान गुरु के इष्ट देव विषयक्र उपदेश 


में अनन्य श्रद्धा युक्त ह! कर अन्वेषण करते | 
रहने पर ही शास्त्र तथा गुरु वाक्य का गूढ़ | 

~ 7 
रहस्य हृदयङ्गम कर, शोक मोह से छुटकारा पा, | 


परम अस्त का भागी बनता हे, अन्यथा विरो 
चन के समान शरीर का पुजारी हो कर 
जन्म मरण के चक्कर में ही पड़ा रहना 
होगा | ५ 


ह 
E 
ह 


. ही क्रम नुसार शष सब उपायों 


` [ अपत्ते ध्येय तत्साधन 


ह 2 गुरकूल पत्रिका 


याग दर्शन में वर्शित स्वरूप स्थिति के 
लिए श्रद्धा का उपयोग 


येरा दशन में पातञ्ञज्षि ऋषि स्वरूप स्थिति 


के लिए उप देय असम्प्रज्ञात समाधि के उपायों 


क्योंकि श्रद्धा 
की माता है | 
इशऽर, वेद. गुरु, 


में प्रथम स्थान श्रद्धा को देते हैं। 


श्रद्धा-चित्त सम्ध्साद ( रूपी ); 


` तथा गुरु-उपदेश में परम बिश्चा”, यह कल्याण 


क रिणी जननी के समान येगी की रक्षा करती 
है। wae विवेक युक्त सात्विक श्रद्ध'लु को 
ही श्रय सिद्धि के लिए dad अर्थात्‌ उत्स ह 
उत्पन्न होता हे । यह श्रद्धा ही जिज्ञासु के सब 
प्रमाद को दग्ध कर देती हे और वीय, उत्साह, 
बळ, साम्य देती हे तथा स्मृति समनस्कतः 
पाजित शुद्ध संस्कार, 
भावना तथा सत्यास विवेक को कभी न भूळना] 
स्थिर होती ह, स्मृति के अविचल होने पर 
चित्त चञ्चलता को त्यःग कर सम्प्रज्ञात समाधि 
को लाभ: करता है | समाधि से “ऋतम्भरा 
प्रज्ञा उत्पन्न होती दे । जिस से अ त्म अनात्म 
के भेद को यथावत्‌ जाना जाता हे । इस 
विवेक ख्याति के हृढ़ अभ्यास से पर-बैराग्थ 
होरा है, जिस से असम्प्रज्ञात समाधि लाभ होती 
है। तब परमात्मा में स्थित होती हे । अर्थात्‌ 
अनेक जन्मो क पुण्यों के प्रताप से परमात्मा 


. तथा गुरु में एसी अनन्य श्रद्धा उत्पन्न होती हे 

जिस के बल से सब अन्तरायों को भस्मसात्‌ 

. करता हुआ परम ध्येय को प्राप्त हो ज्ञाता है | 
( योग दर्शन १--२० ) | 


निकृष्ट, मध्यम तथा उत्तम प्रकार से तीन 


श्रद्धा क भे 


[पोष | 


शीता में इस प्रकार बणित हैं- 


च 


त्रिबिधा भळति श्रद्धा देहिनां सा स्वभा गी 


सात्विकी राजसी चेव तामसी चेतितां श्रणु१ 

१७--२। 

सत्वानुरूणा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत | 

श्रदूरास्यो ST पुरुषों यो यच्छुद्धा स एव सा 

१७--३ | 

जते सास्विको देत्रान्‌ यक्ष रक्षांधि राजसाः 

प्र तान्भूत रणांत्चान्ये यजन्ते तामखाजनाः॥ 
१७-४।| 
'देह धारियों ( मनुष्यों ) की वह स्वाभाविक | 
श्रद्धा तीन प्रकार की होती हे- सात्विकी, राज- | 
सी और तामसी--उन का वर्णन अब सुनो।| 
हे भारत ! प्रत्येक पुरुष की यह श्रद्धा अपने| 
wa के अनुकूल ही होती है। जेसी fal 

की श्रद्धा होती हे, बह मनुष्य वेसा ही होता 

हे । सास्रिक श्रद्धा वाळा पुरुष देवताओं की 
राजसिक यक्ष udet की ओर तामसिक भूत | 
प्रतों की पूजा करता है | | 


श्रद्धा तथा अश्रद्धा के चिन्ह 


योग दशन व्यास भाष्य में श्रदूधा तथा 
अश्रदूधा के चिन्हों का इस प्रकार वर्णान किण 
हे--जेसे श्रावण आदि अनुकूल ऋतु में तृणां 
कुर को देखने से यह अनुमान हाता हे कि 
इस का बीज पहिले ही बिद्यमान ari इसी 
प्रकार जिस व्यक्ति में aya मार्ग के श्रवण से 
रोम हष आदि चिन्ह Dua # । उस से 
अनुमान होता हे कि इस जिज्ञासु का चित | 
ga जन्म में कृत साधनों द्वारा मोक्ष का भागी है! 


चार 
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श्रद्धा को आराधना 


श्री ANITA वेदालंकार 


ऋषि--श्रद्धा कासायनी | देवता- श्रद्धा | 
छन्द अगुष्डुप। Ae १० स १५१ Jo 
श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हृविः | 
श्रद्धा भगस्य मुर्धेनि बचसा वेदयासलि। ।१। 

( श्रद्धया ) श्रद्धा से ( afta: समिध्यते ) 

अग्नि प्रदीप की जाती हे (श्रद्धया ) श्रद्धा खे 
( हविः हूयते ) यज्ञ में आहुति दी जाती है 


[भद्धा ) श्रद्धा को हम ( वचसा ) ज्ञान ब बाणी. 


द्वारा ( भगस्य भूधनि ) gaa छे शिखर पर 
( वेदयामसि ) पहुँचाते हैं । 
मनुष्य में अग्नि का समिन्धन ब उद्दीपन 
[बल से ही होता है। भगवान्‌ जब सृष्टि 
यज्ञं रचने छगा तब श्र ति को सवप्रथस ऋचा 
अग्निमीडे. पुरोहितं? द्वारा उसने अग्नि का 
-सब से पहले स्मरण किया; झर उसे पुरोहित 
(पुरः हितम्‌= आगे रखना या सब से पूर्व ला 
रखना) पद पर प्रतिष्ठित किया। भगवान्‌ में 
तो स्वाभाविकी श्रद्धा हें इस लिए अग्नि को 
sdf? के लिये उसे श्रद्धा की आवश्यकता न 
oat) पर हमें तो स्वात्म यज्ञ व अन्य कोई भी 


हृ परमात्मा के दशन करेगा और परम पद्‌ 
कको प्राप्त करेगा । परन्तु जो पुर्व जन्म के संस्कारों 
स्से शून्य होता हे; वह ऐसा कहता है “यही लोक 
[र लोक कोई नहीं; कोन देख कर आया 


` देने वाले का तू प्रिय कर ( दिदास्रतः प्रियं} 


` नन्द को श्री रामकृष्ण परम इस के दशंनों से 


पांच 


यज्ञ रचने के लिए अग्नि से भी, पूव श्रद्धा का 
आह्वान करना पड़ गा तभी अग्नि का समिन्धन | 
ब प्रज्वलन हो सकेशा। ओर बिना अस्ति . 
प्रज्वलित हुये हवियां व दृवियों की सर्वोत्कृष्ट | 
हवि आत्माहुति केसे दी ज्ञा सकती हे 0 परन्तु 
श्रद्धा अन्धश्रद्धा नहीं ज्ञान सम्पन्न परिपूर्ण श्रद्धा 
होनी चाहिये ( श्रद्धा वचसा वेदयामसि ) | 
क्योंकि वही हमें ऐश्वर्य के शिखर पर पहुँचा 
सकती है। आओ! हम उस शरद्धा देवी की | 


अपने सनोमन्दिर में अचना व पूजा करें | g 
प्रिय aga ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः | | 
प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं से उदितं gfe | 

॥ २॥ 


Nid 


(ag) हे श्रद्धा देवि! ( ददतः प्रिय ) 


दान की इच्छा वाले का भला कर (भोजेषु) 
भोजन देने वालों तथा (यज्वसु) यज्ञ करने 
वालों का ( प्रिय ) प्रिय हो। ओर ( मे इद) | 
मेरा यह प्रिय तू ( उदितं कृधि) उदीयमान. 
कर | १ 


श्रद्धा की रढ़ता के लिए साधन | 

यदि किसी के मन में कुछ श्रद्धा हो तो उसे | 
चाहिये कि वह उस की हृढ़ता तथा सफलता 
के लिए महापुरुषों का संग करे। यही इस के _ 
लिए एक सरल तथा dia उपाय है | अश्रद्धालु | 
गुरुदत्त को अश्रद्धा, श्रद्धा से भरे हुए महर्षि x 
दयानन्द की एक दृष्टि से ही वायु से बादळ 
के टुकड़े की तरह उड़ गयी । स्वामी विवेका- 


श्रद्धा की प्राप्ति हुई । 
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; 


गुरुकुछ पत्रिका 


दान देना सर्वोत्तम बात हे। भय से दो, 
ळजा से दो, चाहे किसी भी रूप में दो, परन्तु 
दो अवश्य | यदि श्रद्ध' से दो तो सर्वोत्तम बात 
हे। धन दौलत व ऐश्वर्य न भी हा तो भी 
दान की भाषना से भावित रहो। याद रक्खो 
उतना ही प्रिय होगा जितना देने से होता हे | 
हे श्रद्ध ! तुझ से मेरी यह विनम्र विनती हे 
कि yal प्यासों को .भाजन देने वाले तथा 
यज्ञ करने वालों का जो प्रियाचरण तू करती 
हे वह मरा भी कर। 


यथा देवा असुरपु श्रदामुम पु चक्रिरे । 
एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकप॒दितं कृधि ॥३॥ 


x 
( यथा) जिस प्रकार (Fan) देवों ने 
(उप्र षु असुरेषु ) उग्र असुरों में (श्रद्धा चक्रिरे) 
श्रद्धा पेदा की अथवा उन में श्रद्धा की ( एब) 
उसी प्रकार दी हे श्रद्ध तू ( अस्माक ) हमारे 
( भोजेषु यज्यपु ) भोजन देने ast तथा यज्ञ 
करने वालों में ( उदितं कृधि) उस श्रद्धा को 
उदित कर | 
देवों में पक्षपात नहीं हे। यदि उम्र कर्म 
करने वाले असुरों में भी अपने उद्देश्य की 
पूर्ति के लिए श्रद्धा युक्त ce मनो बल है तो 
देवता उन में श्रद्धा रखते हैं और उन के सहा- 
यक बनते हैं; इस छिए आवश्यकता यह हे 
कि हम मनुष्य भी अपने उद्देश्य की पूर्ति क 
लिए सव प्रथम शद्धा पैदा करें और आसुरी 


दृढता के साथ कायं में जुट जायें, fra से देव 
हमारे सहायक बन | 


श्रद्धा देवा यजमाना वायुगोपा उपासते | 
श्रद्धा हृदय्ययाकूत्या श्रद्धया विन्दते ag ॥४॥ 


* 


छह 


“फु पा? 


3 


पोष 


[ ब'युगोपाः ] प्रजाओं में वायु मण्डल क 
रक्षक अथवा प्राण साधना करने वाले [ देवाः 
यजमानाः ] दिव्य यजसान [ श्रद्धा उपासते ] 
श्रद्धा की उपासना करते 2 ओर वे [ हृदय्यया 
आकूत्या | हृदय के संकल्प बल से [ श्रद्धां ] 
श्रद्धा को बनाये रखते हे क्योंकि [ श्रद्धया वसु 
विन्दते ] श्रद्धा से ऐश्वर्य प्राप्त होता है । 

IMA में श्रद्धा का वायु मण्ड अवाधित 
रूप में प्रवाहित होता रहे, यह दिव्य नेताओं का 
दिव्यता ब उनकी श्रद्धा पर आश्रित हे | यदि उन f 
में दिव्यता व श्रद्धा नहीं है तो प्रजाओं मि 
दिव्यता का सञ्चार नहीं हो सकता । श्रद्धा का 
वायु मण्डल हृदय के अटूट सैकल्प बल “| 
निर्भर 


सेलिये राष्ट्र रूपी यज्ञ के ग 
दिव्य नेता! यदि श्रद्धा युक्त Ze मनो बळ स नेतृत!. 
करेगे तो ऐश्वर्या की प्राप्ति होगी और कायं में| 
स फलता मिलेगी | = न 


+ 


आझो ! हम सब मिल कर श्रद्धा का आहवन] 
करे | 
श्रद्धा प्रावहवामहे श्रद्धां सध्यन्दिनं परि | 
श्रद्धा लूयंस्य निस्र चि श्रद्धः श्रद्धाषयेह्‌ नः ॥ 
[ श्रदूघां प्रावः हवामहे ] श्रद्धा का ह 
प्रातःकालईआह्वःन करते हैं। [ मध्यन्दिन श्र 
परि ] मध्यान्ह काल में श्रद्धा का आह्वान क 
2 तथा [ सूर्यस्यनिम्र_चि श्रद्धां ) ' सूर्यास्त * 
समय में भी श्रदूधा की पुकार करते हें | sale 
[ श्रदूधे ] हे श्रद्धा देबि | तू [ इह ] यहां £ 
यज्ञ में अथवा इस yaa पर [नः] ४ 
[ श्रदूधापय | श्रद्धा युक्त बना । ड 
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पञ्चवर्षीय योजना में 


श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 


बहुत लम्बी चौडी ओर धूमधाम की 
घोषणाओं के पश्चात्‌ भारत सरकार की ओर खे 
जो पञ्चत्रषीय योजना प्रकाशित हुई हे वह 
कई दृष्टियों से निराशाजनक है । किसी देश 
के भावी निर्माण के लिए ज्ञा योजना तैयार 
की जाए, उस में कुछ विशेषताओं होना 
आवश्यक है अन्यथा योजना का कोई अर्थ 
नहीं रहता । वे बिशेषताए' निम्नलिखित हैँ 
होना 


का 


१ योजना का एक स्प छक्ष्य-केन्द्र 
चाहिए । योजना बनाने बाळा को अपनी 
दृष्टि सदा उस्र पर रखनी चाहिये | 

२ यदि समय का कोई बन्धन रखा जाय तो 
यह स्पष्ट हो जाना चाहिये कि उतने समय 
में लक्ष्य के कितने अन्श की पूर्ति होगीं। 

३ लच्ष्यपू्ति के सब साधनों के अन्तर्गत एक 

` सामान्य कार्यनीति का होना आवश्यक है | 
यदि एक निश्चित कार्यनीति न हो तो लक्ष्य 
की पूर्ति श्रसम्भव हो जाती है । 
जब इन तीनों विशपताओं की खोज करते 
हैं तो हमें भारत सरकार की योजना खोखली 
` दृष्टियाचर हाती हे। सै इस लेख में योजना 
के केवल एक शिक्षा भाग का सामने रख कर 
यह परीक्षा करू गा कि उस में वे विशेषताएं 
विद्यमान हैं या नहीं जिन से कोई याजना 
वस्तुतः योजना कहलाने यं ग्य होती हे | 


= 
=i 


rs aaa योजना में शिक्षा पर जो परि- 
लिखा गया हे उसे पढ़ कर यह जानना' 
| है कि योजना-आयोग का शिक्षा के 
सम्बन्ध में लक्ष्य-बिन्दु क्या हे । यह पता नहीं 


bi 
2 
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शिक्षा को उपेक्षा 


चलता कि वह इन पांच वर्षो में आरत क शिक्षा- 
क्रस में क्या परिवतन करना चाहता हे। इस 
प्रसांग सें योजना क कुछ उद्धरण यहां दिये जाते 
हे । निखा है 

इस में ate नहीं कि शिक्षाप्रणाली के 
आधारभूत विचारों में क्रांतिकारी परिवतेन 
करने की आवश्यकता हे; ओर यदि हम | 
योजनावद्ध उन्नति करना चाहते हैं तो शिक्षा 
देने के तरीकों को भी बदलना पढ़ें गा। विषय 
बहुत विस्तृत हे । यहां तो हम कवल उन बातों 
की ओर निर्देश करना चाहते हें जिनका | 
राष्ट्रिय योजना पर प्रभाव पढ़गा। बहुत से | 
प्रश्नों पर हम अब तक कोई शिफारिश तैयार | 
नहीं कर सके | 


इस का अभिप्राय स्पष्ट हे कि कमीशन न 
तो अभी तक शिक्षा सम्बन्धी लक्ष्य क बार में 
किसी निश्चय पर पहुंचा है ओर न उपायोंके 
बारे में । सम्भवतः इन पग उस ने बिचार भी. 
नहीं किया | जो कुछ उस ने किया है वह यई . 
हे कि शिक्षा की उन्नति के माग में आने वाढी | 
बाधाओं का परिगणन कर दिया हे । योजना सें | 
लिखा है 

gz स्पष्ट हे कि १२३ करोड़ रूप की : 
राशि (fsa केन्द्र ३२ करोड़ देता हेः. 
अर जिस की सिफारिश योजना के प्रथम भाग 
में की है) देश की शिक्षा सम्बन्धी आवश्यक | 
ताओं को पूरा करने के लिए नाकाफी हे ।' "डर 


> 


नाकाफी सहायता देने का AS कारण यह _ 
बतल्लाया गया है कि राज्य क पास रुपया कम 


है । योजना सें अनेक युक्तियों से दो वात 
सिद्ध की गई हैं। एक तो यह क्रि, यदि हम 
शिक्षा की पर्याप्त सहलियत पेदा न करगे तो 
देश को बहुमुल्य मानवीय सम्पत्ति बर्बाद हो 
ओ। जाएगी ओर दसरी यह हे कि इस समय राज्य 
 केपासपेसेकी कमी हे, इस कारश शिक्षा की 
आर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सकता | 
छ जब यह हालत है तो किसी लच्य-बिन्दु का 
| तय करना असम्भव ही हे। कम से कम योजना 
ओ। आयोग ने अपनी रिपोट में कोई स्पष्ट लक्ष्य- 
ई fag निर्धारित नहीं किया | आबजेक्टिव्सः 
(लक्ष्य) शीषंक क नीचे मेने लक्ष्य की तलाश 
की तो बहुत निराशा हुइ। प्रारम्भ में लिखा 
हे-'हमारा तात्कालिक ध्येय az हे कि हम 
| परिस्थितियों और साधनों द्वारा परिमित सीमाओं 
शिक्षा-पद्धति को राष्ट्रिय योजना क अनुकूल 
. बनाए । अनुकूल बनाने को व्याख्या करने में 
रिपोट क निर्माताओं ने शिक्षा सम्बन्धी 
किताबों का अधूरा facie लिख दिया हे! 
इस समय सरकार किस लक्ष्य को सामने रख 
. कर चलेगी या जो लोग शिक्षा क चेत्र में 
काय कर रहे हैं; वे किधर जाए, इन प्रश्नों का 
स्पष्ट उत्तर नहीं मिला । | 
ध्येय की व्याख्या के पश्चात रिपोर्ट में 
| शिक्षा क भिन्न-भिन्न विभागों पर विचार प्रकट 


१ _ किए गये ed! पहले मोलिक शिक्षा को fear 
गया है, उस की उपयोगिता को दर्शा कर यह 


मौलिक शिक्षा के कनद्रों की स्थापना करनी 
चाहिय | ; 

उस के पश्चात्‌ यूनिवर्सिटी शिक्षा के सम्बन्ध 
में चर्चा है । उप्त का सारांश यह है कि यद्यपि 
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निणंय किया गया हे कि राज्यों को अपने यहां . 


रै" 
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यूनिवर्सिटी कमीशन ने बहुत 
सुघार प्रस्तुत किए हैं, तथापि धन/भाव से 
उन्हें हाथ में लेन' कठिन है । हां शिक्षा 
विद्यालयों को अपनी अपनी न्यूनताए पूरी 
करनी चाहिए | ३ 

यही हालत सामाजिक शिक्षा! की हे । बहां 
भी जनता को कुछ परासर्श दिये गये हैं । 
सरकार क्या करेगी Sa का पता नहीं चलता । 

अन्त में 
यह शुभ इच्छा प्रकट को 


“सेल्फ हेल्प” इस शीषक के नीचे 
गई है कि देश के 
निबासी अपनी सहायता आप करेंगे, और गांधी 
जी शिक्षा में जो परिवर्तन करना चाहते थे, उन्हे 
सम्पन्न कर दंगे। 

शिल्प-शिक्षा के बारे में अवश्य कुछ थोड़े | 
से आशाजनक बाक्य लिखे गये हें उन से यह 
आन होता हे कि यह आयोग सरकार को शिल्प" | 
शिक्षा की उन्नति के लिये कुछ करने की सळाह 


देता हे | 


इस प्रकार हम यह कहें तो अनुचित न होगा 
कि याजना आयोग ने शिक्षा सम्बन्धौ योजना 
के बारे में बहुत ही थोड़ा कहा है; ओर जो कुछ 
कहा है बह आशाजनक नहीं हे | उसे हम 
योजना का नाम नहीं दे सकते | 

हमारी पञ्चवर्षीय योजना में यह बहुत बढ़ा 
दोष है कि वह कोई निश्चित योजना न हो कर 
योजना सम्बन्धी प्रारम्भिक विचारों का समुचय- 
मात्र है । प्रायः सभी विषयों पर जो विचार 
प्रकट किये गये: हें; उन्हें योजना सम्बन्धी 
प्रस्तावना ही कह सकते हें । योजना के प्रमुख 
कर्णधार पं० जवाहरलाल ने संसद में gaat 
योजना के प्रस्ताव को देखते हुए जो भाषण 
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दिया था, उस में यह स्वीकार किया था कि इस 
योजना की आधारभूत कोई विशेष फिळासफी 
नहीं हे | परिस्थितियों ओर बाधाओं पर विचार 
कर के जो कार्यक्रम सोचा जा सकता हे, az 
योजना क रूप में पेश किया गया हे | 

यह्‌ तो हुई सारी योजना को बात, जब हम 
शिक्षा को सामने रख कर योजना का अध्ययन 
करते हैं; तो हमें कहना पड़ता हे किं इस अधूरी 
योजना में सबसे अधूरा बह अध्याय है, जिसका 
भारतीय लोकतन्त्र राज्य की २५ करोड जनता की 
शिक्षा स सम्बन्ध हे । इस २५३ asl की योजना 


में जहां अन्य विषयों का वीस. पञ्चीस प तक मिले 


हैं; शिक्षा के विषय में केवल ८ प्रष्ठ खच किए गए 
हैं और उन में भी केवल शिक्षा की कुछ समस्या- 
al et ओर निद” दिया गया हें; कोई विशेष 
योजना स्पष्ट रूप सें उपस्थित नहीं की गई | हां, 
इतना अवश्य किया गया है कि साक्षरता-प्रचार, 
मौलिक शिक्षा तथा युनिबसिरी सुधार के सम्बन्ध 
में जो याजन.ए समय-समय पर बनाइ जाती रह 
हें, उनको काम में लाने क आर्थिक कारणों की 
` व्याख्या कर दी गई हे। शिक्षा जेसे आवश्यक 
_ बिषय की उपेक्षा को स्वय प्रधान-मंत्री ने भी अनुभव 
किया है। आपने अपने एक भाषण में कहा हे-- 
_ मुभे इस बात से दुःख हुआ हे कि शिक्षा जेसे 
विषयों का योजना में अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं 
` दिया जासका । इसमें सन्देह नहीं कि शिक्षा- 
` प्रचलित पद्धति की शिक्षा नहीं, अपितु मौलिक 
शिक्षा-आवश्यक ओर जीवनोपयोगी हे । परन्तु 
में यह भी देखना पड़ता हैं कि क्या काम पहले 
किया जाए | यदि हमार सासने नदी-घाटी संबंधी 
ऐसी योजना हो जिससे अधिक ग्रन्न और शक्ति 
व उत्पत्ति की जा सके, तो क्या हमें अपने उप- 
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पञ्चवर्षीय योजना में शिक्षा की star 


लब्ध साधनों का व्यय शिक्षा और स्वास्थ्य-जेसे 
विषयों पर कर देना चाहिये ? यदि हमारे पास 
जो कुछ हे वह हमने शित्ता-जैसे कामों पर 
खच कर दिया तो उन्नति केसे हो सकेगी और 
हस जहां के तहां खड़े रह जायेंगे ।? 
प्रधान मन्त्रो के इन वाक्यों को सुन कर में 
'झाग्वयचकित रह गया । में सोचने लगा कि हम 
१६५१ में हैं या १६४४ में ? कारण यह हे कि ०१ 
किसी लोकतन्त्रात्मक गणराज्य का प्रधान अन्त्री | 
शिक्षा या स्वास्थ्य को राष्ट्र के कार्यक्रम में दूसरा 
या तीसरा खान कैसे दे सकता है ? हमारे गण- 
राज्य में प्रत्यक वयस्क को मत देने का अधिकार 
प्राप्त है । मताधिकार से लाभ उठाने के लिए ae 3 
अत्यन्त आवश्यक हे कि सतदाता कुछ-न कुछ 
शिक्षित अवश्य हो । सवथा अशिक्षित मतदाता. 
स्वराज्य को कैसे निभायेंगे? जिस राज्य के 5०८५- 
प्रतिशत मतदाता ada अशिक्षित हों, उस मं | 
लोकतन्त्र कैसे चळ सकता हे? वहां शायद नाजी | 
राय चल सके या बोलशेविक राज्य निभ जाय, | 
परन्तु अधिकांश अशिक्षित मतदाताओं बाले | 
देश में लोकतन्त्रात्मक राज्य चिरस्थायी नहीं रह | 
सकता | अशिक्षा की मित्रता तानाशाही से हो 
सकती हे, लोकतन्त्र से नहीं । यह स्पष्ट बात है. 
कि भारत जेसे देश की अ्रपनी सरकार शिक्षा 
योजन! के कार्यक्रम को सब से पीछे नहीं डाल 
सकती । यदि डालता है तो बह इस नए लो 
न्त्र को असफलता को स्वयं निमन्त्रण देती 


ही कह सकते हें। : 


आर 


प्रे 
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यातवर श्रद्धानन्द 


[१] 

शत नमस्कार, शत नमस्कार 
राग नहीं यह, नहीं रागिनी 
जो तुमको में सुना रहा हैँ 
साज at, सामान नहीं- 
पूजा का, फिर भी रिझा रहा हूं। 
साम्य नहीं वाणी सें भी, 
कैसे गुरुषर ! हम गुण गावें, 
पर मूक बने रहने से भी 
मनकी मन मेंही रह जावे । 
युग मानव थे, युग स्रष्टा थे, 
यतिवर !' तुम ही थे युगाधार |} 
शत नमस्कार""***` 


[2] 


दुश्मन की संगीनों आगे 
निभय सीना तान दिया था, 
पूरा वही किया तुमने जो 
एक वार प्रण ठान लिया था। 
तुम हसं अर . जग मुसकाया 
काट पथ के भी फूल बने 
जो जन पहले प्रतिकूल बने, 
वे भी पीछे अनुकूल बने । 
तुम उदित हुए, आया प्रभात 
तुम छिपे बढ़ा घन अन्धकार ॥ 


शत नमस्कार" 


श्री सत्यत्रत 


x 


qu 


भब को छोड़ चले 
अटकों को गले 
जो चले गये निज धम छोड़ 
उन को फिर से अपनाने । 
जामा मस्जिद की बेदी से 


तुमने शुभ सन्देश दिया था, 
तु शु 


शेष कार्य ज्ञो ऋषिवर का था 
qua sa छझशेष पिया था। 


थे तुम भारत af के सपूत 


जग के तुम थे भ्राता उदार ॥ 
शत नमस्कार””***"' 


[४] 

यदि रुखे ही टुकड़े हों तो 
फिर भी मत इन्कार करो, 
श्रद्धा की अञ्जलि है अर्पित 
देव इसे स्वीकार करों । 
पावन गुरुकुल फुलबारी के 
तुम ही तो यतिबर ! हो माली, 
देव ! तुम्हारा शुभ श्रभिनन्दन 
करती झुक झुक डाली. डाली । 
स्वातन्त्र्य समर के सेनानी 
तुम को प्रणाम हे अमित वार ॥ 
शत नमस्कार'''""`'`` 
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श्रद्धा आर श्रद्धानन्द 


श्री स्वामी शिवानन्द सरस्वती 


महापुरुष नहीं रहते, रह जाती हे डन की 
कीति-को मुदी ओर इसी ज्योत्स्ना में सत्पथ के 

` पथिक सहज ही मार्ग तय करते चले जाते हें। 
F ये महापुरुष जिस पथ से जाते हैं उस पथ की 
निविड़ तमिस्रा को तटस्थ करते जाते हैं जिस से 

_ किकालान्तर में उन के अनुयायियों को जीबन 
लक्ष्य स्पष्ट दृष्टिगोचर हो । स्वामी दयानन्द के 
एकमात्र सहचर स्वामी श्रद्धानन्द भी इसी उह श्य 

_ कै अनुरूप हुये । आप नामालुकूल स्वामी दया- 
नन्द्‌ के श्रद्धापात्र थे। आप की श्रद्धा अभूत- 
पूर्व और अनुकरणीय थी । श्रद्धा ही साध्य का 
_ एकमात्र पूरक हे। केवल श्रद्धा ही शांति मार्ग 
का पाथेय हे । बिना श्रद्धा के जीवन अधूरा 
` ही रह जाता हे । यदि ईश्वर में, गुरु वाक्य में, 
_ तथा धम ग्रन्थों में श्रद्धा नहीं हे तो आप जीबन 
के तिमिराच्छुन्न गहर से कदापि निकल a 
“Tat | बिना श्रद्धा के मनुष्य पथ छोड़ कर 
ठोकर खाते फिरते हें। आप को” बचपन में 
की बातों पर बिश्वास तथा श्रद्धा थी, 
अतएव आप ने बणंमाला की शिक्षा पाई, 
अन्यथा असम्भव था । आप को अपने 
सम्वन्धियों के बचन पर श्रद्धा थी और तभी 
"आप यह जान पाये कि यह मेरी माता हे और 
बन्धु हैं । वेद्य के बचनों पर आप को 
श्रद्धा रखनी पड़ती है तभी आप नीरोग हो 
॥ श्रपन पाचक पर आप को विश्वास 
` तभी आप उस क बनाये भोजन को विष 


यही आप का साध्य है | 


नही सममते। यदि आप श्रद्धा के प्रतिकूल चले | 
तो जीवन के किसी भी क्षत्र में सफलता 
अनिश्चित है । आप रेळगाड़ी और मोटर पर | 
बेधडक चढ़ जाते हे । यदि टुघटना का संशय 
हो तो क्या आप आगागमन कर सकते हैं? 
वायुयान पर अथवा जलयान पर किंचित भी 
SIG को त्रास हो तो सम्भव है आप जीवन से 
हाथ धो बेठ । यावत्‌ आप श्रद्धा के माग से जा 
रहे हें तावत्‌ आप सुख और शांति की छाया में 
हें । बाल्यावस्था सें आप श्रद्धा के ही कारण 
आनन्दित रहते हैं और युवाबस्था में अश्रद्धा | 
रूपी राग, दोष का समागम होता है तथा 
आप पीड़ित होते हैं । आप को इश्वर पर _ 
विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं-ठभी तो आप 

जीवन को कारागार समझ रहे हें | = 


श्रद्धा ही सवंस्व हे। श्रद्धा ही अतुलित 
मद्दत्ता है। आप विश्वास करें, केवळ एक ही | 
आत्मा है। यह उपाधिवाद मिथ्या है। 'एको- 
देवः सवभूतेषु गूढः सब व्यापी सवान्तरात्मा? 
गुरु वाक्यो पर विश्वास कर। श्रुति वचनो पर 
विश्वास रखे तथा जीवन का ध्येय प्राप्त कर। | हैः 


क? 
आज्ञ स्वामी श्रद्धनन्द्‌ की स्मृति में उनके | 
जीवन के महत्वपूर्ण गुण, श्रद्धा का चिन्तन करें | 


जो सदैव उन की स्मृति का हेतु है । 
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स्वामी aster की हिन्दी-सेवा 


श्री पीवाम्बर नारायण शर्मा 


हिन्द!-गद्य ( खडी बोली ) के प्रारम्भिक 
जीवन के भरण-पोषण एव प्रचार-प्रसार का 
श्रेय धार्मिक आन्दोलनों को है । अपने ज्ञन्म- 
काल से लेकर लगभग पचास बर्ष तक हिन्दी- 
गद्य को कोई स हित्यिक आश्रय प्रायः नहीं 
मिला | ईसाई, ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि 
घामिक संस्थाओं के कारण हा हिन्दी प्रचार 
भारत के कतिपय प्रदेशों में हो पाया हे। 
निःसन्देह इन संस्थाओं ने भी निज्ञो स्वाथ वश 
ही हिन्दीं प्रचार को आश्रय दिया था, फिर भी 
अनुमान तो कीजिये यदि उस इन का सदारा 
न मिला होता तो उसकी क्‍या दशा ह'ती 0 
उस का जीवित रखना सम्भव था ? शायद 
नहीं । 
श्रायं समाज की स्थापना कर के taro दया- 
नन्द ने जा awa प्रारम्भ किया था, उस के 
यतम होताष्यो में से स्त्रा० श्रद्धानन्द भी एक 
धे। हिन्दी से उनका प्रम होना स्वाभाविक 
ही था। इस दिशा में उन्होंने क्या कुछ किया ९ 
किस रूप में किया ? ओर वे उस कार्य सें 
कहां लक सफल हुए १ यइ हम नीचे को 
क्तियों में विचार करेंगे | ) 
तात्कालिक धार्मिक, सामाजिक तथा राज- 
नेतिक स्थिति, प्रचार एब' सिद्धांतों की प्रतिक्रिया 
स्वरूप ही आय समाज की स्थापना हुई थी। 
अन्य धार्मिक, सामाजिक वन्धनों के साथ २ 
अपनी भाषा से भो भारतीय जनता विमुख 
होती जा रही थी | लोग उसे भूलते ही नहीं जा 
रहे थे अपितु उसे अपनाने में अपमान भी 
समभने लगे थे! अंप्र जों की कूटनीति ने इस 
स्थिति को और भी विषम बना दिया था | 


७१७ 


एक शिक्षित हिन्दू अंग्रेजी बोलने और लिखने 
में गोरब अनुभव करता था किन्तु अपनी भाषा 
हिन्दी को पहले तो बोलता ही नहीं था, यदि 
बोछता भी था दो पाश्चात्य सांचे में ढाल कर | 
'ए , मैन, हम टुम से बोळा हे, हम दुम स बात 
करना नहीं सांगटा |’ 

ये curs ने हिन्दू ज्ञाति के भाषा faa: | 
यक इस घोर पतन को देखा ओर उस क उत्थान 
में प्रयत्नशील हुआ । स्वा० श्रद्धानन्द के सामने | 
हिन्दी जगत्‌ के इन्द्र भारतेन्दु दरिश्वन्द्र की यह | 
पंक्तिपा आई--'निज भाषा उन्नति अह, सब | 
उन्नति को qa’ ओर उन्होंने उस का मम | 
awa) यहीं से see ‘fas भाषा उन्नति! की 
प्र रणा मिली | 


महात्मा गांधी ने अ”ने स्वातन्च्य दालन 
छे समय कुछ नियम आर सिद्धांत भारतीय 
जनता के सामने रखे। वहां उन्होंने रचनात्मक 
कार्य पर जोर दिया । यही से स्वा? श्रद्धांनन्द 
( आयसमाज ) में अपने 'सिद्धांटो को कार 
रूप में परिणत करने, उन को मूर्तरूप में देख 
की प्र रणा सिली, उन्होंने गुरुकुछ प्रणाली बॉ 
अपनाया | | 

इन्हीं गुरुकुछों द्वारा स्था ० श्रद्धानन्द ग 

“निजभाषा उन्नति’ की दिशा में रचनात्मक 
किया है। आज गुरुकुल का समस्त व्यवह 
हिन्दी में होता | गुरुकुछ का जीबन, 
उस की आत्मा दिन्दीमय है । 
स्वामी जी अपने इस रचनात्मक प्रयोग 


बारह 
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नन्द ने इसे व्यावहारिक रूप दे कर प्रत्यक्ष पुष्ट 
प्रमाण उपस्थित किया हे । अनुमान के ऊपर 


निर्भीकता की मूर्ति 


स्वामी श्रद्धानन्द साक्षात्‌ निर्भीकता की मूति 
थे | लम्बा कद, शाही शक्ल, सन्यासी के वेश में 
बहुत उम्र हो जाने पर भी बिल्कुळ सीधी चमकती 
हुई आंखे । में इस सजीव मू को कैसे भूल 
सकता हू । वह अक्सर मेरी आंखों के सामने आ 
जाती हे।स्वामी श्रद्धानग्द जब कि रुग्णावस्था में 
चारपाई पर पड़े थे एक मज़डबी seat ने उन 
का कत्ल कर दिया । जिस पुरुष ने गोरखों के 
सामने छाती खोल दी थी, और उन की गोलियों 
का सामना किया था, उस की ऐसी सोत | 


एक दिन था जब कि इसी आयसमाजी नेता ने 


दिल्ली की विशाल जामा मस्जिद की वेदी पर 


खड़े हो कर हिन्दुओं ओर मुसलमानों के एक 


बड़े जन-समूह को एकता का-भारतवष को 
आज़ादी का उपदेश दिया था। sa विशाल wie 
ने हिन्दू मुसलमानों की जय के नारे से उस का 


वंथा सफल हुये हें । प्रारम्भ से ही यह प्रश्न 
वाद बिबाद का विषय बना रदह्धा-क्या राष्ट्रभाषा 
हिन्दी हो सकती हे? क्या हिन्दी को शिक्षा- 


माध्यम बनाया जा सकता हे ९ जहां दूसरे 


हिन्दी प्र मियां ने इन प्रश्नों का भाषणों तथा 
it द्वारा उत्तर दे कर हिन्दी की क्षमता तथा 
ग्यता को सिद्ध किया हे, वहां स्वा० श्रद्धा- 


प्र र की यह निःसन्देह विजय हे | 

[° श्रद्धानन्द %हने में नहीं, करने में 
बेश्‍वास रखते थे | अनुमान कीजिए यदि te २ 
Ei > पु 


श्रद्धाज्नलियाँ 


हा सकती हे | a 


#% मक एउ 
MF ET SR: 


स्वागत किया था और मस्जिद के बाहर उस 
ध्वनि को अपने खनकी एक सम्मिलित मुहर | 
नगा दी थी | -र्‍जवाहरनाळ नेहरू । _ 


SA 


& 
पवित्र स्मरण 


स्वामी जी के पवित्र स्मरण को कोन भूल | 
सकता हं | उनका सच्चा स्मारक तो अस्पृश्यत्ता 
का जेड़-मूल से निकाल कर ही हो सकता हैं । | 
-ामहात्मागांची| | 

B 
सच्चा प्रकाश ‘ 
पण्य श्लोक स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज | 
का जीवन सदा ऊर्ध्वगामी ही रहा और अपने | 
जीवन के अनुरूप ही मृत्यु का वरण उन्होंने प्राप्त 
किया। हम सब को अगर चाहें तो उन खसे 
सच्चा प्रकाश प्राप्त हो सकता है । FS 
--जेनेन्द्र कुमार | १. 
४8 
गुरुकुल प्रांत-प्रांत, नगर-नगर में स्थापित हो | 
जायें तो निज भाषा उन्नति के शिखर पर आरूढ़ | 


~ Se 


गुरुकुछ से शिक्षा प्राप्त भारतीय नागरिक 
हिन्दी में जिस सर्वाङ्गीण उदात्त साहित्य का 
निर्माण करते हैं और करेंगे वह भी इस दिशा में 
एक उल्लेखनीय हिन्दी-सेव हे । निःसन्देह वह 
स्वा AGATE क इस रचनात्मक प्रयोग का ही _ 
परिणाम है । a 

स्वा ० श्रद्धानन्द की हिन्दी सेवा रचनात्म 
हे । बह्‌ महन्‌ है, स्तुत्य है तथा अनुकरणीय हे । | 


गुरुकुल पत्रिका 
जीवन के उदात्ततम आदर्श 


यह खेद का विषय है कि पुण्यश्लोक स्वामी 

श्रद्धानन्द जी इस समय इस भौतिक विश्व में नहीं 

हें । वस्तुतः इस अपूव संस्था ने बड़ी दृता और 

श्रद्धा के साथ अपने छात्रों क सन्मुख जीवन के 

उन उदात्ततम अदर्शो को प्रस्तुत किया हे जो 

वेदों और अन्य एवित्र शास्त्रों में ऋषियों द्वारा 
प्रचारित किए गए हें । इस संस्थ! ने जातीय 
जीवन के विविध क्षेत्रों में काम करने बाले सावे- 
जनिक सेवक प्रदान किए हें । उन कार्यकर्ताओं ने 

'बड़ सराहनीय रूप में अपना कतव्य पूरा किया 

है; / है । शिक्षा के क्षेत्र में तो संस्था की सेवाएं ऐसी हैं 
कि इसके संस्थापक उनके लिए अभिमान कर 
सकते हैं । मेरी यह शुभ कामना हे कि यह सस्था 
ओ भविष्य में सास्कृतिक सेवा का और भी अधिक 


>, 
__ गौरवमय जीवन प्राप्त करे | 


¬ माधवश्री हरि । 
राज्यपाल, बिहार प्रान्त । 
& 


उनके अनुकरणीय गुण 

स्वामी श्रद्धानन्द जी जिस काम को ठीक 

|  समभतेथे उसे पूरा करने में जिस जबरदस्त 
लग्न, साहस और त्याग के साथ जुट नते थे, 
Fe बात छण देश के लोगों झे बहुत ही कम 
दिखाई देती है । बे जिसे न्याय समभते थे 

उस के लिए "निन्दतु नीतिनिपुणाः" “` › वाले 
श्लेक को अपने जीवन में पूरी तरह उतार देते 

थे; वे महान्‌ थे । उन के कुछ गुण अगर हम 


[ पौप॒ 
> € a 
जीवन को आदश बनाने का त्रत 


प्रत्येक आय -पुरुष हुतात्मा स्वामी श्रद्धानन्द 

जी को स्मरण करेगा | गुरुकुल कांगड़ी उनको 
अमर स्मृति हे। यदि कुछवासी अपने कुलगुरु 
स्वामी श्रद्धानन्द जी महाराज की उस सन्देशः 
परम्परा को प्रचलित रख सके जिसे उन्होंने 
ऋषि दयानन्द से ग्रहण किया था, और उनके 
ब्रत को धारण कर सक जा अपने जीवन को 
आदश आय जीबन बनाने तथा प्रचलित अः 
सत्य प्रवाह के विरुद्ध बुद्धि स्वातम्च्य से निर्भीकता 
पूर्वक सत्य को ग्रहण करने तथा इस क लिए 
मृत्यु तक को सहर्घ आलिंगन करने का था, तो 
हम सभी का कल्याण होगा ।-मदन मोहन सेठ 
प्रधान, आय प्रतिनिधि सभा 

उत्तर प्रदेश । 


र 


ह ~ € 
शिक्षा के प्रथम प्रयोगकतो 


यह एक सुन्दर उपलब्धि का विषय हे कि 
वेंदिकशिक्षा के जिस प्रयोग का विचार स्वामी 
दयानन्द जीने किया था और जिसे स्वामी श्रद्धानन्द 
जी ने कायरूप में परिणत किया है वह गुरुङ 
आज अपने संस्थःपक का सच्चा भाद्ध मना रहा है। 
इस शुभ अवसर पर में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय 
की ओर से ग़ुरुकुछ के भावी जीवन क लिए 
अपनी सद्भावनाओं का हार्दिक सन्देश प्रेषित 
करता हूँ और अपनी श्रद्धा की थञ्जलि भेंट 


मरें आ जावे तो देश आज के दुःखों को बहुत ता हूँ । ह जौन फाउल, 
seat पार कर जाव | सुन्दर लाल। गाडस-चांसलर, ओक्सफोडे विश्वविद्यालय | 
चौदह | 
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यशस्त्री जीवन 


` ख़ामीश्रद्वानंद जी को, भारत में ऐसा 
कौन व्यक्ति होगा, जो न जानता हो । उन की 
 देश-सेवा, बलिदान, त्याग की छराहना मात्र 
कर के नहीं अपितु उस से शिक्षा sew कर 
कि ही हम उन के बलिदान पर्वे को सच्चे अर्था 
ह मना सकते हें । डन के यशस्वी जीवन के 
प्रधान गुण त्याग और सेवा से आज हम 
्भारत-वासियों का मस्तक गव से ऊंचा है। 


--गोविन्द वल्लभ पंत | 


क 
a ळर त 
साहस आर त्याग का जाता जागता 
y उदाहरण 
स्वामीजी ने इस आदश मंस्था गुरुकुल 
रववद्यालय के संस्थापन में जो अनथक परिश्रम 
र आदर्श त्याग किया, वह yaar नहीं 
Wasi! इस क अतिरक्त राजनीतिक awa 
Weal जी न साहस ओर त्याग का ज्ञाता 
जागता उदाह ण Fat सामने प्रस्तुत किया 
स्वामी जी के ये प्रशसात्मक कार्य उन के अनु- 
गामियों और प्रशासक का पथ प्रदशन करते 
और एक नई स्फूर्ति का सञ्चार करते 
त गोकुळ चन्द्र नारंग । 
झु ह 
_ देदीप्यमान स्मृति 
निश्चय है क्रि भारत के आधु 


Me cick 34 # 6 क 


श्रद्धांज oat ` 


निस्वाथ सेवा? जिस के लिये अमर हुतात्मा 
स्वासी श्रद्धानन्द जी ने अपने जीवन का 
समपेण कर दिया, ही हमारा पथ प्रदशन कर 
सकती है । मुझे आशा है कि स्वामी जी की 
चह देदीप्यमान स्मृति यावच्चन्द्र दिवाकरो 
हमारे अन्दर अपने कतेव्यों को पूरा करने 
के लिये नवचेतना का संचार करती रहेगी । 
--जी ० एस० सरदेसाई | 
ध 


९९ ९ 
निभय और निस्वाथ त्याग 
स्वामी जी के अन्दर वे महान्‌ गुण थे 
जो कि प्राचीन परम्पराओं के अनुरूप एक 
सचे संन्यासी में होने चाहिये । स्वतंत्रता प्राप्ति 
के पश्चात्‌ भी स्वामी जी की निर्भेव और 
निस्वार्थ त्याग की भावना भारत की सच्ची 
राष्टीयता के लिए एक महान्‌तम आदश है | 
१ — जी० alo केतकर | 
Se 
स्वमी जी का सच्चा अनुयायी बनें 
इस पुण्य तिथि में में श्री स्वामी जी के 
प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपने 


को धन्य मानता हूं। स्वामी जी की असर | 


आत्मा हम सब को अपना सच्चा अनुयायी 


बनने की क्षमता प्रदान करें । 
श्रीराम बाजपेयी | 


whens 


मस्ताना Aside 


खाक £ श्री गुरुदत्त 
; न वेद धर्म की बलि वेदी पर चढ़ा हुआ wea था ] 


eS 
a 
2 


सदाचार में मानवता का बना हुआ मरदाना था ॥ 


: मान मातृ आदेश आन पर खेल गया दीवाना था 
3 देश जाति की लौ पर मिटने वाला वह परवाना था । 

f देश जाति के प्राण रूप. उस को प्रभु ने सन्धाना था 
rt wit पर हाय ! अभागे देश नहीं तूने उस को पहिचाना था ॥ 


चढ़ वीर शहीदों में उस ने छाती पर खाई गोली थी | 
आओ घन्य वीर तेरे पीछे कट गई शहीदी टोली थी 


वह खेळ गया अपनी बाजी, प्राणों की खेली होली थी 
i Ad ~ २३५७ =~ 
तब गूज उठी कोने २ में आज़ादी की बोली थी ॥ 


कर ९ १ 
बने हुए थे अरे बीर बर, तीखी तेग भवानी तुम 
बने हुए थे रूद्र रूप धर बीर शिवा की वाणी तुम । 
ज्वलित चिता की भस्म लगा कर टीका बने निशानी तुम | 
दीनों की करुणा में बने हुए थे. करुण कहानी तुम ॥ 


तू नर पिशाच के लिये भभकती एक घधकती ज्वाला था 
तू शूर वीर सहृदय मानव के लिये अनोखी माला था.) 
तू देश जाति और बेद धमे पर बना हुआ मतवाला था 
तू ज्ञानवान विद्वान्‌ जनों के लिये मधुर रस प्याला था || 


सिंहासन हिल उठा, देश में बोली वेदिक बोली थी 
छोड़ महल जंगल में डाली पणे कुटी अनमोली थी । 
दर दर बाल भिखारी बन ली हाथ फकीरी भोली थी 
प्रयो तपो भूमि बन में गुरुकुल. की अनुपम संस्था खौली थी प्र 
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aan 
उत्तराखण्ड में लोक-शिक्षण का एक नया केन्द्र 


श्री कृष्ण दत्त वाजपेयी, पुरातत्त्व अधिकारी, उत्तर प्रदेश । 

वर्तमान युग में संग्रहालयों की उपादेयता की ओर दिशा में बहुत कम प्रगति हुई है। सारे भारत में 
लोगों का ध्यान गया है । यूरोप ओर श्रमेरिका में तो सभी प्रकार के सावजनि क संग्रहालयों की संख्या १५० से 
विविध प्रकार के संग्रहालयों की संख्या बहुत बड़ी है श्राधक न होगी । इन में से भी बहुत से केवल नाम 
alt दिन पर दिन उसमें afe होती जा रही है | वहां के ही मिलेंगे | हमारे यहाँ के संग्रहालयों की सामग्री 
प्राय; प्रत्येक नगर में एक न एक सार्वजनिक संग्रहालय का वेसा उपयोग भी नहीं होता जेसा कि पश्चिम में 
मिलेगा | शिक्षा-संस्थाओं के श्रपने संग्रहालय अलग भारत के विभिन्न प्रदेशों में स्थापत्य, 
होते हैं, जिनमें विद्यार्थियों के उपयोग की वस्तुए मूतिकला एवं चित्रकला के अवशेष तथा प्राचीन सिक्के 
प्रदर्शित रहती हैं । पश्चिमी देशों में बहुत से संग्रहालय हस्तलिखित ग्रन्थ आदि बस्तुए बहुत बड़ी संख्या में 
ऐसे feat जो व्यक्तियों के द्वारा अपने निजी घन से बिखरी पड़ी हैं। इनमें से बहुत सी कृतियां नष्ट हो रही 
स्थापित किये गये हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में इस हैं शासन तथा जनता को अब इस -श्वोर शीघ्र ध्यान 


टुर 


hee ट yy oe RD eas, २ 
ब्र MR ९०१६ 


पनघट पर कन्हेया--पहाड़ी शेली का एक चित्र। १९वीं शती । गुरुकुल संग्रहालय की are गैलरी में सुरक्षित । 
[श्री गंगा प्रसाद मिश्र के सौजन्य से ] 
सत्रह 
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प्रति वर्ष यहां भारत 
के कोने-कोने से 
बहुत बड़ी संख्या में 
लोग ग्राते हैं, कुम्भ 
तथा AIH के 
ख़वबसर पर इन 
¦ दशकों की संख्या 
aga श्रधिक हो 
जाती है। सोभाग्य 
से हरिद्वार की मुख्य 


| ee > oe शिक्षा संस्था गुरुकुल 
4 |! 9 ve र ५6 yo “aye te टी विश्वविद्यालय ने 
हि ei हु he न हा. ६... लगभग तीन वध 
ae So ge अपने यहां के 
; | { Rr ई & आ न... | ez मन्दिर में एक 
< d ऑर | ‘ : Ay a ' संग्रहालय की खा" 
| ॥ ole . कनखलं का एक भित्ति चित्र- सेवक हनुमान आज्ञा प्राप्त करते हुए । पना की देश जिसे 
5 


[ गुरुकुल संग्रहालय की आ गेलरी से ] 


हाल में उत्तर प्रदे- 
Ay देना चाहिए, जिससे हमारी यह प्राचीन धरोहर नष्ट 


० शीय सरकार ने भी मान्यता दी है। इस संग्रहालय म 
होने से बच सके तथा उस का यथोचित उपयोग किया चार विभाग हैं--१. मूर्तिकला विभाग, २. चित्रकला 


|? | विभाग, २. सिक्कों का विभाग aur ४. विविध वस्त्रा 
भारत में संग्रहा लयों की संख्या तथा उनकी उत्तरोत्तर का विभाग | 
को दृष्टि से उत्तर प्रदेश का खान श्रग्रगण्य है | मूर्ति विभाग में उत्तराखंड के विविध स्थानों से 
पिछले चार वर्षौं में इस दिशा में बहुत कुछ प्रगति हुई प्राप्त अनेक मूर्तियाँ प्रदर्शित हैं ये मुख्यतः पूव म्यः 
है, जिसका मुख्य श्रेय इस प्रदेश के विद्वान्‌ शिक्षा मंत्री काल तथा उत्तर मध्यकाल की हैं। इनमें महिषमर्दिनी. 
डा० सम्पूर्णानन्द्‌ जी को है। १६४७ ई० में उन्होंने दुर्गा, शिव, विष्णु, ब्रह्मा, जैन तीर्थङ्करो आदि की 
इस प्रदेश के सावजनिक संग्रहालयों की दशा सुधारने मूर्तियां हँ । चतुमुख ब्रह्मा का. एक सिर भी यहां प्रदर्शित 
एवं उनमें वृद्धि करने के उद्देश्य से एक सग्रहालय है जिसका अलंकृत जटाजूट तथा gal की मुद्रा श्रत्यन्त 
` समिति की स्थापना की थी। इस समिति ने हाल मै सुन्दर है । यह कला-कृति ईस्वी , आठवीं शताब्दी के 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जो श्रव धीरे-धीरे अन्त की है। हाल में मिद्दी को भी कुछ मूर्तियां 
` कार्यान्वित हो रही है । संग्रहालय के लिए उपलब्ध हुई हैं, जो मौयंकाल से 
समिति ने इस प्रदेश के निन नगरों में नये संग्रहा- लेकर गुसकाल तक की हैं । सहारनपुर निले के WAT 
लायो की स्थापना की सिफारिश की है उनमें एक हरिद्वार हेड़ी नामक खान से एक शिलापट्ट मिला है, जिसमें 
आओ दे। यह नगर हुरो के मुख्य तीथे खानों में है। देवताश्रों श्रौर श्रसुरो के द्वारा समुद्र-मन्थन का दरप 
Wake 


: Cae % aa SiS 


= सजीवता के साथ अंकित किया गया है। 
 चित्रविभागमें पहाड़ी कला के अनेक चित्र 
'प्रादशित हैं | इनमें से कुछ चित्र उच्चकोटि के भी हैं। 
[द्वरी-गढवाल की रियासत में ( जो अब उत्तर प्रदेश 
का एक जिला बन गयी दै) १८वीं ओर १६वीं शती 
Fi चित्रकला की पहाड़ी शेली का अच्छा विकास हुआ | 
| मुगल द्रबारो में रहने: बोले श्रनेक चित्रकार टिहरी 
न।रेशों के संरक्षण में रहे थे । उनके तथा उनके वशजों 
के द्वारा पहाड़ी चित्रकला को बहुत प्रोत्साहन मिला । 
इःस शेली के कितने ही चित्र अब भी पूर्वी पञ्चान, 
_टिहरी-गढ्वाल, गढ़वाल तथा श्रल्मोड़ा जिले के विभिन्न 
स्थानों में पड़े हुए हैं श्रच्छा हो यदि इनमें से कुछ 
चुने हुए चित्रों का संग्रह हरिद्वार के संग्रहालय में किया 
जा! सके | | 

हाल में गुरुकुल संग्रहालय के कार्यकर्ताओं ने 
कःनखल के कुछ भित्ति चित्रों का संग्रह अपने यहां किया 


` राजवा 
Ns Team ; 
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की» . 
हरिद्वार का गुरुकुल ला 


है।ये चित्र “निर्मला आखाडा? नामक एक बड़ी 
इमारत की दीवारों पर मिले हैं। इनमें से कुछ rea 
शताब्दी के प्रारम्भ के तथा कुछ मध्य के बने हुए हैं । 
मुझे पिछले वर्ष संग्रहालय के मन्त्री श्री हरिदत्त वेदालं ax 
के साथ इन भित्ति चित्रों को देखने का सोभाग्य प्रास 
हुआ ओर इन्हें देखने पर तत्कालीन चित्रकला की एक 
झाँकी मिली | इस कला में मुगल, पहाड़ी तथा 
यूरोपीय शैलियों का अच्छा संमिश्रण हुआ है। कुछ 
चित्रों सें रंग, रेखा, वण्यंविषय तथा भाव की श्रोर 
कलाकारों ने काफी ध्यान दिया है। झूला झूज्ञती हुई 
स्त्रियां, विविध राग रागिनियो के चित्र, पौराणिक दृश्य 
राजाओं को शोभा यात्रा आदि विभिन्न विषय इनमें _ 
मिलते हैं । मुख्य भिचि-चित्रो के प्रतिचिल बनवा कर 
संग्रहालय में प्रदर्शित कर दिये गये हैं, इनमें आसावरी 
रागिनी, शुक के साथ क्रीड़ा करती हुईं वनिता, विर- 
हिणी नायिका, dat का दृश्य, राम का अभिषेक, 
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` हस्तलिखित सचित्र श्रीमद्भागवत की यह प्रति संग्रहालय गें सुरक्षित हे 
उन्नीस 
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गुइकुल पत्रिका 


श्रङ्गार में तल्लीन स्त्री तथा विविध नायिकाओं के चित्र 
उल्लेखनीय हैं । 
संग्रहालय सें सिक्कों का विभाग भी दर्शनीय है। 
इस विभाग में प्रारम्भिक श्राहत सिक्कों से लेकर 
श्रवाचीन काल तक के सिके प्रदर्शित हैं । विदेशों के 
सिक्कों का भौ श्रच्छा संकलन क्या गया है | विभिन्न 
कालों के अनुसार सिक्के श्रलग-अलग wa 
गये हैँ | 
चोथे विमाग के ग्रन्तगैत विविध = लिपि- 
पत्तक श्रादि हैं । ब्राह्मी, खरोष्ठी आदि प्राचीन लिपियों 
के लगभग ६० चार्ट श्रब तक तैयार, हुए हैं, जो कि 
कालक्रमानुसार भवन में प्रदर्शित किये गये हैं | 
वस्तुतः AE संग्रहालय एक बड़ी कमी को दूर 
करता है | इसके द्वारा गुरुकुल विश्वविद्यालय तथा 
हरिद्वार की श्रन्य शिक्षा संखाश्रों में पढ़ने वाले 


a) 


“~ 


सूति क! शीषेः। गुरुक 


[ कॉपी राइट फोये-गुरकुर 
संग्रहालय]! | 


x 


क 
विद्यार्थियों का लाभ तो होता ही है; जन साधारण | 
इससे लाभान्बित होते हैं। संग्रहालय के संचालई| 
इस बात का ध्यान रखा है कि उसमें संग्रहीत खन 
का पूरा उपयोग प्रादेशिक इतिहास के श्रत्वेषद | 
किया जाय | उनका यह भी उद्देश्य है कि ६ 
संग्रहालय के द्वारा शिक्षण का कार्य श्ग्रसर हो| 
जनसाधारण का ध्यान मारत के प्राचीन गौख | 
ओर आकर्षित हो । उत्तर प्रदेशीय सरकार ने am 
प्रादेशिक संग्रहालय-निर्माण की जो महत्त्वपूर्ण न 
बनायी है उसकी पूर्ति की ओर गुरुकुल संग्रह 
भरग्रसर है । आशा हे कि शासन एवं जनता केछ 

से उत्तराखंड के सम्बन्ध में पुरातत्त्व, नत) 
आदि की यथेष्ट ्ामग्री इस संग्रहालय में शीघ्र र 

हो सकेगी, जिसके द्वारा विशेषकर. इस प्र 


अज्ञात इतिहास पर बहुत HH प्रकाश पड़ सकेंगे 


* 
ala 
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चतुमुख ब्रह्मा -हरिद्वार इ 


संग्रहालय में सुरक्षित । | 


| 
| 


s+ 


| 


° 2 i 
खुदाई से प्राप्त । स्थानीई 
पत्थर को गढ़ कर बनाई 


गई लगभग आठ फीट उच, 


a 


पुणय स्मरणं 


एक दिन उनका दो शब्दों का 'मुन्शीरास? 
नाम था | जिसमें एक अहिन्टी ओर दुखरा 
हिन्दी शब्द था। ‘aa? का अथ हे- लेखक); 
और राम का अर्थ पोराणिकता अपोराणिकता 
से सरक कर हे | रस रहे संसार में राम [प्रभु] । 
दोनों अलग-अलग शब्दों की संगति ऐसे बेठाना 
पसन्द हे | अच्छे [ मुन्शी ] लेखक ने ई णतदारी 
के साथ, आजीवन सलोने विश्व सें रस रहे प्रभु 
राम की सेबा के साथ-साथ कतंव्य-निष्ठा के साथ, 
उनकी काया उनके अपण कर दी। इस लिए बे 
हमारे आदर के पात्र है । 


दूसरे किसी दिन उन्होंने अपना ara रखा 
'श्रद्धानन्द?। इसका भी सन्धि-बिच्छेद कर ले। 
इसका आकार बनता हे श्रद्धा+आनन्द | अब 
अपनी लो sis बुन को समेट ले" श्रद्धा के 
मानवीय मूत-पुञ्ज ने श्रद्धा सहित दुनियां के 
अन्तिम छोर यानी सतू-चित्‌ से भी दो कद 
आगे, तीसरे कदस पर जहां आत्सा का पूर्ण रूप 
आनन्द [ सब्चिदानन्द्‌ ] हे, उसकी देहली पर 
अपने का समर्पित कर दिया था । और अपने 
अन्तिम श्वासो तक सस्ती के साथ mad हुए 
 ज़गक साधारण जीवों की सवंस्त्र रूपेण सेबा 
करते रहे इस लिए वे हमारी चर्चा के एक प्रशस्त 
विषय हैं । 


Fhe. ee 


कुछ था, तभी तो हभ आज अपनी स्मृति सें 
उसे कुछ ख,न दे रहे हें । ae कौन था ? कैसा 
इस वात को जानने के लिए हस दूर क्यों 
wet साधना और लगन के प्रतिफल 
की ओर ही. री हम क्यों न निहार लं । “गुरुकुल 
कांगड़ी? उसके गा uss का एक साकार प्रकार 


522. 
852 


श्री श्रद्धानन्द 


श्री बाल सुकुन्द मिश्र 


ओ- ज्िसक्रीहम आज याद कर रहे हे वस्तुतः ` 


“नम इक्कीस 


है । जहां उसके बनाये ढांचे के नीचे ज्ञानदान 
प्रदान किया जाता हे | उस साहसी पुरुष की 
सच्ची aru ने गुरुकुल कांगड़ी? जैसे स्मारक को 
प्ररणाओं के बल वूते पर रच दिया, पर नींव 
की इंट श्रद्धानन्द जेसी भारी भरकम हस्ती नमूने 
के तौर पर कोई ही वहां निर्माण की जा सकी 
होगी | उसको झाशा आंशिक रूप में ही पूर्ण हुई 
थी कि श्रद्धानन्द के स्वप्न केवल स्वप्न बन कर ही 
शेष रह गये | 

उस तपस्वी पुरुष के शेष चिन्हों में से एक 
सुन्दर प्रतीक शुरुकुल कांगड़ी से थोड़ी दूंर पर 
अनवरत रूप से प्रवाहित पतित प'दनी गंगा को 
qa धारा आज भी वेखे ही चळ रही हे, Gal 
उसके सामने | ओर गुरुकुल सें इठलादी wa 
वाली ज्ञान परम्परा की विद्यूत धारा भी वैसी ही 
आज तक है जेसी उनके सामने । पर जेसे गंगा 
ने अपना मार्ग अपनी ar मानव की बलात्‌ 
इच्छानुसार बदल लिया वैसे ही उहां के विचार 
वायु मण्डल सें भी पूरा २ परिवतेन हो चुका हे 
जितना कि युग आगे निकल चुका हे । 

केबल गुरूकुल कांगड़ी के निमोण तक ही 


प्रचारक! आर श्रद्धा 
सम्पादक थे, इस छिए 
एक कुशल--'पत्रकार” थे | 


इस्लाम? की आलोचना की थीं 


उनकी सेवायें सीमित नहीं रही थीं, प्रत्युत उनकी . 
सेवा राष्ट्रीय महासभा को भी अर्पित थीं, इस 
लिए वे 'राष्ट्र सेबक' थे । हिन्दू सहासभ!' के एक | 
दिन वे प्रमुख संचालक थे, इस लिए वे हिन्दुत्व | 
संरक्षक' थे। वे एक दिन हिन्दी सं सद्धम | 
पत्र के प्रकाशक और | 
बे--हिन्दी सेवी! और 
उन्होंने 'मज़हब ए 
ओर उनकी वैदिक. 


साहित्य? में रुचि और प्रगति थी, इस fact 
= % दै हट 


sini as तै 


० ७ 0000 Oe ee अं उ 2 य 


vig 
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Tatas के उद्धारक निर्माण किया हे | ये दोनों ही मानवता की | 
श्रौर सत्य के लिए शहीद हो जाने ढाले महाप्राण 
पुरुष थे । इन दोनों att पुगवों ने रूढ़िवाद की 
बन्दीशाला के सीखचों को तोंड गिराया ओर भारत 
के कल्याण के लिए, नहीं नहीं विश्व समस्त के हित 
के लिए वेदों को स्त्राधीन किया जो वेद ऋषि 
सुनियों ओर साधका की विद्वत्त ओर प्रज्ञा के 
महान्‌ ग्रन्थ हैं | 


इस आनन्दमय शुभ पवे पर आपकी 
महान्‌ सफल्ता और प्रगतिशीलता के लिए में 
बड़े हषित मन से अपनी हादिक प्र म-प्रसूनांजलि 
अर्पित करता हूँ। 
आपका शिक्तणाळय वनों में हरिद्वार क 
समीप, भगवती भागीरथी के पावन तीर पर 
अवस्थित हे । वह प्र रणाप्रद वातावरण के मध्य 
में बिराज रहा है जहां पर गुरुजन ओर अन्ते- ज्ञान के प्रसार ओर मानत्रता की सेबा की 
बासी गण ज्ञानोपासना के निमित्त निवास करते उदात्त परम्परा में आपका बिश्वविद्यालय फून्ना 
हँ भोर जोवन संस्कार की शिक्षा प्राप्त करते हें। फळा है । कोई आश्वये नहीं कि प्राची ओए प्रतीची 
ठीक इसी प्रकार की प्र रणाप्रद्‌ परिस्थितियों ओर के अनेक विख्यात सनोषी आपके समीप झाक 
वायुमण्डजों में wire, कारडोवा, नालन्दा और इस शिक्षा-मन्दिर से प्र रणए प्राप्त करें 
तक्षशिला जेसे विश्वविश्र त विश्वविद्यालय उत्क 
क शिखर पर पहुँच पाए थे। 
यह बेड महत्व का विषय हे कि महर्षि दया- 
नन्द्‌ सरस्त्रती द्वारा आपके विश्वविद्यालय ने बिचारों 
की प्रेरणा और जीवन का सन्देश प्राप्त किया है 


i 

यह कहने की आवश्यकता नहीं हे कि £ 
आपका भविष्य उज्जल हे ओर सेवा क | | 
aa में एवं भारतवष के अन्य विश्वविद्यात्रयों में | 
गुरुकुल अपना अनूठा स्थान प्राप्त करेगा | 


तथा दीनों के बन्धु और अज्ञानियों के उद्धारक --आ २० कस्तूरीलाल चेट्टी, 

स्व्रामी श्रद्धानन्द जी ने इस के मूर्त शरीर का उपकुलपति, मैसूर बिश्वविद्यालय | 
Se 

Tas आलोचक? और एक 'साहित्यिक' थे। विरुदावळी आज तक wa णण है। 

युग के प्रदीप दयानन्द सरस्त्रती जी के सन्देश श्री स््रासी श्रद्धानन्द, सच्चे मानो में एक 


को उन्होंने जीवन में विशुद्ध रूप से प्रहण किया कर्मठ तेजस्वी स्व्रामी थे । वे बहुत कुछ थे, जितने 
था, इस लिए बे 'श्री दयानन्द सरस्वती” के प्रति- हमारी उनके प्रति लम्बी कामना हे, वे कहीं उसस 


निधि और ‘ena समाज' के प्रमुख नेता थे | भी बड़े थे | 
ओर वे क्‍या २ थे ae बात उनके भक्तजनों अन्त में उनके प्रति महात्मा गांधी के Ue 
ओर आय समाज के अतीत इतिहास प्र॒ष्ठों से जिल तल = eR सविता दे 
अच्छी भांति जानी, पहिचानी जा सकती हे । पर सालूम नहीं, स्वामी श्रद्धानन्द जी का अस्ति 


क 2 वे महान्‌ थे, असाधारण थे, उनका व्यक्तित्व श्रष्ठ सन्देश क्या था ? परन्तु“ निस्सन्देह परमात्मा सं 
ite | था; उच्च था अर अन्तत।गत्वा उनके BT निमित यही प्राथना की होगो--परसात्मा हत्यःरे का qe 
सुन्दर कारनामों का ही प्रताप हे, जो उनकी कर दे। 
| १ “4 ‘ श्र 


बाइस शिन As ac 


CC-0. Gurukul Kangri Universfly Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


‘ ह ह ५ ‘ क nfs 
a ४9, eae THATS IEE SOIR (क | TIC rn, eee '।) 


वे कुल-पिता थे 


श्री चन्द्रमणि विद्यालंकार 


होने में सिफ दो-ढाई मास बाकी थे | ज्ञाम के 
समय गुरुकुल-वाटिका के सामने के क्रीड़ा 
क्षेत्रमै हम लोग होकी खेल रहे थे । खेल में 
_ अच्छी तेजी आई हुई थी। कभी गोल का 
` पासा इधर भारी हो रहा था और कभी उधर | 
इतने में निचली सड़क की ओर से शोर गुल 
की आवाज आयी । सब उधर एकदम भागे | 
पता लगा गुरूकुल का चौकीदार बहुत दिनों 
की ढूंड तलाश के बाद एक भरकम शारी” 
वाले जंगली सुअर को मार लाया है। इस ने 
एक-दो आदमियों को कुछ दिन पूव जख्मी 
. कर दिया था। उस अन्धाधुन्द भागने में 
मेरे दाहिने पांब को शीझा' लग गया। उस 
. ससय तो उस का तनिक भी बोध नहीं हुआ 
NR हंसते चले आए। आश्रम पहुंचने 
पर ध्यान आया अरे ! यह खून ही खून 
कसा! देखा तो सब रास्ते में खून की दाग 
पड़ी है। अरे ! यह तो पांव बुरी तरह 


॥ दिसम्बर महीने की बात हे । मेरे स्नातक 
| 
4 
डी 


( 
i 
है 
त 


= 
=a 
है 

- 


Ei 


होने लगी । तुरन्त चिकित्सालय पहुंचा । 


केस्पोडर डाक्टर जी के पास भागा राया । 
` वरदान पाए हुए स्मह- 
जी ओर कुलपिता महात्मा 


त्ता 


a Ba | डाक्टर 


अर्‌ कहा कई टांके लगेगे 
* an 


की 


चिरा पड़ा है । तब असह्य दद भी अनुभव . 


LAI 
ST 


ब्रस [a 
वानन-फानन स शल्य-क्रम का सर बस 


तैयार हो कर आ गया । कुल-पिता न सेर 
सिर अपनी गोदी में जिया अगर डाक्टर 
गी ने चार टांके लगा दिए | कुल-पिता ने 
gua किया कि Ha ददे को उन की गोदी 
सिर होने के कारण पी लिया है, क्‍योंकि 
इस दिसम्बर की सर्दी में भी माथे पर पसीने . 
की बूँद चमक रही हैं। तुरन्त तीन पाव गर्म | 
दूध का गिलास मेरे मुंड में लगा दिया, ओर ह: 
मैं पी गया । बहुत चेन पड़ी । 


कुळपिता के गंगातटवर्ती बगले के पास 
पञ्चकुटी बनी हुई थी। उसी में सेरी श्रेणी 
के पांचों सहपाठी रहते थे । मेरी कुटिया 
बंगले की ओर पहले नम्बर की थी । यद्यपि 
कमचारी अनेक खड़े थे, परंतु कुलपिता ने 
ओर डाक्टर जी ने एक दूसरे की बांड में बांड 
डाल कर कुर्सी बनाई और मुझे; उठा कर 
मेरी कुटिया में ले गये और तख्त पर लेटा 
दिया | बड़े आराम से रात को नींद आई । 


प्रातःकाल ठीक चार बजे मेरी नींद खुळ 
गई । उठ कर बठा कि क्या देखता हू fag 
कुलपिता मेरे सामने आ खड़े हुए हैँ । सिर | 
नमा कर प्रणाम किया । पूछा शौच जाना डे? 
हां जी जाना नो है। भट am Mel म 
उठा लिया और बंगले के शौचालय में जा 2 
निवृत्त हो जाने पर फिर उसी तरह 
गोदी में, छिया और कुटिया में तख्त पर 


I a व! > 
लेटाया । सालों बीत गए, क पिता की ; Bae 
री गोदी मे बार ९ रु 
गोदी ॐ मर 


~ ree! 


बंठाया | 


"RE Has, 
है कका व 


गुरुकुछ पत्रका आ 
` अन्तस्तल में हिलोरे मारती है । कुलपिता के. 
ee का वह अगस्य स्रोत ! २२॥ साल की 
` उम्र के युवक को भी गोदी में ले कर उस के 
छ, 

_ढुःख-दद को मिटाते हैं । 


___ महात्मा मुंशीराम जी अब स्वामी श्रद्धा- 
नन्दे हैं। में भी अब विद्यार्थी नहीं, उपा- 
ध्याय हूं । विश्‍वव्यापी प्रथम महायुद्ध के 
alg पहली दिपावली का दिन है । रात्रि 
को जगमगाती दीप-ज्योतियों के बीच में. 
` दयानन्द निवाण ya की सभा जुटी हुई हे । 
सभापति हमारे कुलपिता हैं । उन्होंने सभा 
मनें उपस्थित सब उपाध्याया को देखा, परंतु 
नहीं दीख पड़ा | पूछा क्या बात है? 
किसी उपाध्याय से पता लगा, घर में साली 
_ भीषण युद्धज्बर से आज पीड़ित हो गई हे, 
अभी २ इस की बड़ी बह्दिन मौत के मुंह से 
निकी थी, और अभी दो दिन पूर्व ही 
मन वास (सेग्रीरेशन केम्प) से घर 
।ए थे कि फिर पकड़े गए | 


सभा समाप्त होते ही लगभग ६॥ बजे 
को कुलपिता मेरे पास घर पहुंचे | सब 
लत देखी । लड़की को युद्धज्वर ने कस 
दबोच रखा था | पूछा, रात की क्या 
स्था है, कया उपाध्यायं ने कोई ड्यूटियां 
लगायी हैं? मैंने कहा, अभी तो शायद 
छ नहीं हुआ, सें ही सारी रात जागूंगा, 

ने कहा, नहीं, तुम आराम से 
तुम बहुत थके हुए दो, कुलवती को 
तो पूरा आराम मिळ्ल्ना हीला i 


> ae 


कुलप 
ॐ 
है| 


faa, FerewafCOItion जिम क्किर्षबन” उस कुलपिता को | 


[ पोष. 
तुम्हारे पर है, रात भर आराम कर लो, 
मैं बीसार की चौकसी करूंगा मैंने बहुत 
अनुनय विनय की, पर कुळपिता नहीं माने | 
मुझे जबरदस्ती लेटा दिया और आदेश 
दिया, बस सो जावो | 


स्वामी जी जागते रहें और में सोता. 
यह कहां होना था। में लेट तो गया 
नींद एक सीनट के लिये भी नहीं आई | 
कुलपिला से यह कहने की हिम्मत a थी 
कि मुझे नींद नहीं आ रही । बस, रात भर 
ऐसे लेटा रहा कि कुलपिता ने यही Baw 
कि भे सो रहा हूं। रात भर मैंने देखा 
कि लड़की ने १०-१० मिनिट बाद कुलपिता 
को खूब नाच नचाया, we बेठने नहीं 
दिया । कभी पानी पीना हे, कभी ददे होती 
है, कभी कुछ कभी कुछ । वे लगभग सारी 
रात खड़ी टांग ही रहे | उधर में देख रहा 
था कि कब ४ qa और कब जाग जागे 
का रूप बना कर में कुलपिता से कहूँ डि 
अब सें आगया। घडी ने टन-टन चार 
बजाए और सें उठा, कुलपिता को प्रणाई 
किया | पूछा, नींद तो अच्छी तरह आ ग 
न, चलो तुम्हें कुछ आराम तो faa! ईह 


रह 
प्र 


है। में अब जाता हूं, उपाध्याय आते ही रह 


ही गुरुकुल गुरुकुल बनेगा। याद | 


£ 


ately “Ty otis». छ कै 
हे हक शै 


mga कांगड़ी का अवलोकन करने का 
ब्सौभाग्यपूर्ण श्रवसर अभी गत मास ही सुभे 
[मिला । में बहुत थोड़ा काल गुरुकुल में बिता 
न्सका अतः उस महान्‌ संस्था को सरसरी दृष्टि 
मसे ही देख पाया । आत्मा को प्रशस्त ओर 
दात्त बनाने वाली *]रुकुळ भूमि में बिताये एक 
खण्डे के परिमित काल में ही में ने वहां जो कुछ 


Ra उस ने मेरे मन ओर हृदय पर असिट 


छाप अङ्कित कर दी है। गुरुकुल ने प्राचीन 
भारत और उस क उदात्त आदश के प्रति मेरे 
आन को श्रद्धा से भर दिया। उस प्राचीन भार- 
ala जीवन की तरह आत्मा को विकसित करने 
a कोई चीज क्या आधुनिक संसार में मित्र 
स्सकती हे ! लेकिन प्राचीन के प्रति हसारा 
a चाहे कितना ही अधिक क्यों न हो फिर 
भी हृम वतमान को छोड़ कर श्रतीत में जा कर 
अस जायं यह्‌ सम्भव नहीं हे | मानव के भाग्य 

हे। मानव के 


में हमेशा से यही चलता आया 
भाग्य का पट अतीत. और अनागत दोनों के 


सन्तु से बुना जाता हे । इस लिए मुझे; यह 
AR हष हुआ कि गुरुकुल केवळ अतीत की 
उपासना नहीं कर रहा हे, बल्कि उस का 
भी ग्रतीत और वतंमान के ताने-बाने 
स्त दुभा हे | उस में न केवळ अतीत और अत - 
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क उं yy टॅ 
प्राचीन भारत के दात्त आंद 


प्रोफेसर एस ० ख्रार० शर्मा 


fa संघर्षो मेँ सेरे 
ट धं . निराशामय सा 
क? सपन्वय तैयार हो जो उस नवीन 


९ 
Zi 


लेकिन गुरुकुल के प्रतिष्ठाता श्री = os 
जी के समुज्बल ओर तपामय जीवन AY स्मर 
मीन etl उन के अमर बलिदान के कुछ हें 
महीने पूर्व उन के दर्शनों का सोभाग्य सुमे मिला 
था। वे मेरी जन्मस्थली मंगलूर में पधारे थे! 
उस दिन उन्होंने जो भविष्य बाणी की थी वह 
अब भी सेरे दानों में गूज रही हे एक दिन 
मेरी मौत क्सा भ्माग्ध के हाथों ही हानी हे । 
ये शब्द उन्होने एक सार्वजनिक भाषण के द!रान 
में कहे थे । खेद, वह भविष्य वाणी उतर्न 
जल्दी सत्य होने को थी ! लेकिन sa त्तोकोत्तर 
आत्मा को स्पिरिट उस के द्वारा कांगड़ी माम सें 
संस्थापित संस्था के कण-कण में अब भी व्याप 
रही हे । गुरुकुछ श्री स्वामी जी की निजी 
देशभक्ति ओर रूजनात्मक प्रतिभा का तथा उन 
सब वेदिक आदर्शो का कीति स्तम्भ हे जिन्हें 
स्थिर रखना उस का ध्येय हे । 


—P 
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में कभी सुला न सकूगा कि श्री स्वामी जी 
ने मेरी पुस्तिका ‘carat रामतोथे--व्याव्ह्यारिक 
वेदान्त के कबि देवदूत? की प्रस्ताबना लिख क 
की मेरी कामना कितनी खुशी के साथ पुरी को 
थी | यह पुस्तिका आज से रीस वष पहल हटी 
१०० द्ध $ | 
थी । यह थी मेरी तुच्छ श्रद्धाञ्जलि अपने हेन 
री 5 «< गी ) क्के च्यर 
महान्‌ गुरु ( श्री स्वामी रामतीर्थ ऊ ननक जी 
रै (०. ~ ण्ण 3 2 mee? 
कमलों में जो कि मेरे प्रारम्भिक तर पकी 
लिए छशा ; 
प्र 
मात्र ज्योति: पुञ्ज थे | =a 


हद ~ ८. eal 
लिख देना मेरे लिए श्री किसर में. सम 


on गुरुकुल पत्रिका 

a श्री स्वामी जी से व्यक्तितत परिचय 
पाने का सौभाग्य मुझे पं० धर्मदेव जी 
हट? सिद्धांतालकार ( अब 'विद्यावाचस्पति) ) के 
: सौजन्य से मिला। मेरे लिए de धमदेव 
जी गुरुकुल में दीक्षित ब्रह्मचारियों की आदश 
निष्ठा और चारित्रिक दृढ़ता के जीते जागते 
नमूने थे । आगसमाज के उदात्त ध्येयों 
` के प्रति पंडित जी की जो निराडम्वर और 
ई साधनामय निष्ठा हे. उम का निदशन मंग- 
 लूर का आयसमाज और समाज-मन्दिर हैं । 
ete मेरै अन्तर में यह उत्कट अभिलाषा 
| अंकुरित की कि में उस महान्‌ संस्था का 
अपनी आंखों दशन करूँ जिस में उन्होने 
३ 4 दीक्षा पाई | इसीलिये चाहे बहुत थोड़े 
समय के लिये ही सही गुरुकुल की पुण्य-भूमि 
पर अपने को पा कर सुमे अपार आनन्द 
. हुआ | मेरे लिये तो यह मानों एक तीथे 
यात्रा के पुराने संकल्प की सुखद पूर्ति थी । 
जो सोभाग्यशाली काथकत्त गुरुकुल 
संचालन के गौरव पूणे काम को सम्पन्न कर 


> 


५ 
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रहे हैं, उन की योग्यता के विषय में कुछ 
भी लिखने की क्षमता झु में नहीं है। में 
उन की प्रशंसा अवश्य करूंगा और उन के 
इस सौभाग्य पर gear भी करूंगा। मेरा 
यह सौभाग्य रहा है कि में भी एक शिक्षा 
संस्था से सम्बद्ध हूँ जो गुरुकुल की तरह ही 
आदशे-निष्ठ है और जिस का इतिवृत्त गुरु 
कुल से भी अधिक लम्बा है । यह संस्था पूना 
की दक्खन शिक्षा-समिति है | बीस वर्षे तक इस 
की यथा शक्ति सेवा करने के बाद आज में 
अनुभव कर रहा हूं कि हमारी संस्था को 
अपनी हरिद्वार-स्थित सहयोगी संस्था से बहुत 
कुछ सीखना हे | 


मेरी हार्दिक इच्छा है क्रि जो व्यक्ति 
शिक्षा के द्वागा भारत की सेवा करने के अभि- 
लाषी है, वे उस नमूने का मनन करें जिसे 


श्री स्वामी श्रद्धानंद जी हमारे सन्मुख प्रतिष्ठित 


कर गये हैं; उस के प्रशास्त स्वरूप का अनुः 


करण करे | 
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___ टाइय्लका तीसरा पृष्ठ ३०) मासिक 
_ साधारण पृष्ठ ay) 4 
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[ भी श्रपना विज्ञापन शीघ्र भेजिये । 


__ विज्ञापकों से--ग़ुरुकुल-पत्रिका भारत के प्रत्येक प्रांत में और श्रफ्रीका, फिजी आदि देशों में भी 
BA पढ़ी जाती हे । विज्ञ पन की दर निम्न लिखित है-- 


टाइटल का चौथा पृष्ठ ३५) मासिक 
आधा पृष्ट १४) 3; 


शिक्षित परिवारों की पत्रिका होने से यह श्राप के माल को ग्राहक तक पहुँचाने के लिए बड़ा श्रच्छा साधन 
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श्रध्यक्ष, विज्ञापन विभाग, गुरुकुल पत्रिका, गुरुकुल कांगड़ी। | 
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श्रद्धा का स्वरूप 


श्री अरविन्द 


श्रद्धा एक ऐसी वस्तु हे जो ज्ञान से पहल 
विद्यमान होती हे, न कि ज्ञान के बाद उत्पन्न 
होती हे। यद उस सत्य की भांडी होती है 
` जिसे मनने अभी ज्ञान के रूप सें अधिगत नहीं 
किया होता |. 
६ 
श्रद्धा-सक्रिय पूण विश्वास तथा स्त्रीकृति | 
विशवास केबल बौ द्विक स्त्रीकृति | 
धारणा-सबल प्रतीत होने वाले हेतुओं के 
आधार पर धारण किया हुआ बौद्धिक विश्वास | 
निभरता-किसी चीज के लिए दूसरे पर 
अवलम्बन करना, इस के आधार में होता है 
"भरोसा | 
भरोसा दूसरे की सहायता के बारे में दृढ़ 
रूप से आशावान्‌ अनुभव करना और उस के 
वाचन, चरित्र आदि पर निभेर करना | 
विश्रभ-सुरच्षा का भाव जो भरोसे के संग 
राहता है । 
B 
. श्रद्धा मनुष्य के fea अपरिहाय है, क्योंकि 
ड्स्म के बिना वह अज्ञात में से भी अपनी यात्रा 
में आगे नहीं बढ़ सकता; किन्तु यह ऊपर खे 
जब्दी हुई नहीं होनी चाहिये, यह अन्तरीय 
ब्भाल्म-सत्ता से स्वतन्त्र बोध के रूप में प्राप्त 
जननी चाहिये | 
4 ध 
श्रद्धा और साहस ही वह सच्चा भाव है जो. 
लवन तया कम में ओर आध्यात्मिक अनुभव 
भो) सदा धारण करना चाहिये | 
; g 
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4 
पूर्ण श्रद्धा का र्थं हे सत्य के सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व की अनुमति--उस सत्य क लिये जिसे 
कि व्यक्तित्व ने किंचित्‌ देख fore श्रथवा 
जो स्वीकृति के लिये उस के सामने प्रस्तुत हुआ 
है। इस पूर्ण श्रद्धा की केन्द्रीय धारा है अन्तः 
रात्सा की अपने अस्तित्व में, ,अपनी बुद्धि और 
सम्भूति में तथा अपने आप एवं अन्य वस्तुओं 
संबन्धी विचार में और अपने ज्ञान में श्रद्धा । 
बुद्धि का विश्वास, हृदय की सहमति तथा 
प्राणिक मन की संग्रह और प्राप्त करने की 
इच्छा इसी के ( अन्तराध्मा की केन्दीय श्रद्धा 
के ) वाह्य प्रतीक हैं। यह अन्तरात्मा की श्रद्धा, 
किसी न किसी रूप में, व्यक्ति को.कम के 
लिये आवश्यक हे। इस के बिना वह जीवन 
में कदम भर भी नहीं चल सकता, AANA 
पूर्णता की ओर एक सीढ़ी भोर उपर चढ़ना तो 
अलग बात रही। यह ऐसी केन्द्रिय भोर सार 
वस्तु हे कि इस के सम्बन्ध में गीता का कहना 


कि किसो की जो श्रद्धा होतो है बही वह होता 


है-यो यच्छ्रद्धः स एवं सः-ठीक ही हे। 
इस में इतना वास्तव में ओर जोड़ा जा सकता 


है कि कोई व्यक्ति जो कुछ श्रद्धा से अपने | 


अन्दर सम्भव देखता हे और उस के fea 
यत्न करता है बह्‌ उसे उत्पन्न तथा चरितार्थ कर 
सकता है । 


? 


र 


भद्धा का शत्र है संशय । किन्तु संशय भी. 


उपयोगी और प्रयोजनीय वस्तु हे. क्योंकि थह्‌ 
आवश्यक 


6: ५ क 


दे कि ages सते महान गे. दना, ae 


गुरुकुल-पत्रिका - 


ज्ञान के लिए अपने वद्ध मान पुरुषार्थ मैं कभी- 
कभी संशय से आःक्रांत हो, अन्यथा aq अज्ञ 
विश्वास तथा सीमित ज्ञान में आग्रडशील ओर 
एनी भूलों से बचने में असमर्थ रहेगा । 
& 
जैसे जीवन में वैसे योग में भी जो मनुष्य 
प्रत्येक पर जय तथा मोह भंग आर सब प्रति- 
geal. विरोधी तथा व्याप्रातक घटनाओं एवं 
शक्तियों के सामने बिना थक अन्तिम दम तक 
डरा रहता हे उसी की झन्त में विजय होती है 
आर वह देखता हे कि उस की श्रद्धा ठीक थी 
क्योंकि मनुष्यस्थ आत्मा ओर शक्ति के लिये 
असम्भव कुछ भी नहीं हे । यहां तक कि अन्ध 
तथा अज्ञ श्रद्धा भी उस अविश्वासी सन्देह से 
अधिक अच्छी वस्तु हे जो हसारी आध्यात्मिक 
सम्भावनाओं से पीठ फेर लेता हे । यह श्रद्धा 
संकीण , तुच्छू-आळोचक असजंनशील बुद्धि के 
` उस सतत छिद्रान्वेषण--असूया-- से भी. अधिक 
उत्तम हे जो परु करने वाली दिबिधा के साथ 
हमार प्रयत्न का पीछा करता हे | 


५ $k: > Fy ८) ae: 


3 : अज्ञान तथा श्रद्धा की अन्धता बृहत्‌ सफ- 
लता में बाधक होते हें. बहुत अधिक निराशा 
तथा माह भंग को आमन्त्रित करते, मिथ्याभूत 
` अन्तिम सिद्धांतों से fanz जाते तथ! सत्य और 
पूता क अधिक महान्‌ रूपों की ओर प्रगति 

में रुकावट डालते हे । पराशक्ति अपनी क्रियाओं 
में अज्ञान तथा अंधता के सभी रूपों पर निर्दयता 
GAs प्रहार करंगी तथा उस सब पर भी जो 
अशुद्ध तथा मूढ़ भाव से उस में विश्वास रखता 
हे। हमें अद्धा के रूपों के प्रति अन्त हृठपूण 


a, 


अकर 


Ms, 


# SEN १५ 


[पोष 


arate को त्यागने तथा केबल रक्षक सल का 
अनुसरण करने के लिए तैयार रहना होगा। 
महान्‌ ओर विशाल आध्यात्मिक तथा बुद्धियुक्त 
श्रद्धा, उस व्यापकतर तक कौ बुद्धि से युक्त 
जो ऊ ची सम्भावनाओं को स्वीकार करता हे 
यही हे पूर्ण थोग क लिए अपेक्षित श्रद्धा का 
स्वरूप | 
88 

यह श्रद्धा-अंग्र जी का “फेथ? शब्द इसे 
प्रकट करने में असमर्थ हें--वास्तव में परम | 
आत्मा सं प्राप्त प्रभाव का नास है और श्रद्धा का | 
प्रकाश हे हमारी उस अतिमानसिक सत्ता को 
प्राप्त संदेश जा निम्नतर प्रकृति को इस कै UE 
वतमान से निकाल कर महान्‌ आत्म-सम्भूत 
र आत्म-अतिक्रसश की ओर उठने के हिमे 
Masa कर रही हे | और, जो सत्ता प्रभाव को 
अंगीकार करती और पुकार का उत्तर देती है 
वह बुद्धि, हृदय या प्राणिक सन नहीं बल्कि इन 
से कहीं अधिक आन्तरिक-आत्मा हे जो श्रपती 
भवितव्यता और अपने जीवन-काय के सत्य को 
अधिक अच्छी तरह जानती हे | 


ध 


जहां हरे, जड़ीकारक सन्देह या कोरे बौद्धिक 
अविश्वास का परित्याग करना आवश्यक हे, वहां 
जिज्ञासु बुद्धि को यह भी सिखाना होगा कि वह 
उस्र व्यापक शंका तथा बौद्धिक संशोधन को 
स्वीकार करे जो अर्थ-सत्यों, भ्रम के मिश्रणों या 
सत्यप्राय तथ्यों से सन्तुष्ट न हो, अत्यन्त भावा" 
त्मक तथ। सहायक वात यह है fh Ba तक 
बुद्धि-सम्मत तथा स्वीकृत सूत्यां से उन महत्तर 
संशोधक, पूरक या अतिक्रामक Gat की आर 
बढ्ने के लिए सदा पूरी तरह से तैयार रह 
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२००८ ] श्रद्धा का स्वरूप 


जिन्हें देखने को क्षमता या सम्भवत; रुचि पहले की ओर बढ़ने वाली और सारी ama को गिरा 
उस में नहीं थी । बुद्धि की कार्योपयोगी श्रद्धा ax केवल विशाल तथा वधमान भवन को 
आवश्यकीय हे, प्रत्येक अस्थायी श्रचळस्ब या सुरक्षित रखने के लिए उद्यत हो। 
सूत्र में आसक्त, अन्ध, es या अवराधक विश्वास डी | 
नहीं, बल्कि शक्त के क्रमिक निर्देशों तथा हृदय और प्राण की स्वीकृति, अटूट श्रद्धा 
सोपानों की उदार स्वीकृति, ऐसी श्रद्धा जो सत्यों भी अनिवार्य है । 
पर संस्थित हो, छोटे सत्यों से पूर्णतर सत्यों 


ee MS 5" ` ee 
गुरुकुल गये थे | 6 हु 
[ प्रष्ठ ३२ का शेष ] Gee सम्पत्तिः और “चषर विज्ञान' जैसे 


गुरुकुल की स्वर्ण जयन्ती पर बे सपरिजार कुल- उञ्चकोरि के ग्रन्थ प्राप्त हो सके है । अपनी 
भूमि में पधारे थे अपनी धर्मनिष्ठा और नियम वदान्थता से उन्होंने अनेक उपकारो सस्थाओ 
णलकता के द्वारा उन्होंने अपने चरित्र को को लाभ पहुँचाया था | समस्त कुलवासी , 
स्पृहणीय बना लिया था | स्वदेशा के वे कट्टर उनकी सेवाओं का प्रम से याद करते है भर 
पुजारी थे। देश सेवा यज्ञ में भी उनकी देन उनके आत्मीय जनो के प्रति अपनी समदु,खत 
अभिनन्दनीय थी । तदथ कई बार बन्दीघर प्रकट करते हैं | 


% 
| T= ट ST SERIE 
|| a पं ग 
॥ गुरुकुल कांगड़ी में बन 
| 


>¢ 


फीनाइल-स्याही-वानिश . 


तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ काम में wa $F. 
स्कूलों, कालेजों, इस्पतालों व स्वास्थ्य विभागों में वर्षों से प्रयुक्त हो रही हैं 
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गुरुकुल-समाचार 


ऋतु 

शीत-काल अपने पूरे वेभव पर है । 
नवम्बर के अन्तिम सप्ताह में वषा पड़ जाने 
से शीत में उग्रता आ गई है। इस से गेहूं 
की खेनियां एक दम पनप उठी हें । ब्रह्म- 
चारियों का खाम्थ्य खूब अच्छा है । रोगी-गृह 
शून्य पड़ा है । छुट्टी के दिनों में छात्रों की 
बन-यात्राएँ चालू हें । पिछले दिनों गंगा पार 
के शिवालक के जगल से एक छोटो सा अज- 
गर ब्रह्मचारी पकड़ लाए हैं। अजगर दी 
लम्बाई छः फीट हे । आजकल पढ़ाई के लिए 
श्रेणियां सुहावनी धूप में मुक्ताकाझ में ही लग 
रही हैं । 


पढाई और क्रीदाए 
महाविद्यालय और विद्यालय दोनों 
विभागों के शरद्काळीन सत्र की पढ़ाईयां बड़े 


जोर शोर से चल रही हैं। गुरु जन अपने- 


अपने पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने का 


| प्रयत्न कर रहे हैं। महाविद्यालय विभाग की 


बाषक परीक्षाएं प्रथम माच से प्रारम्भ होंगी। 
कीडाएँ भी प्रगतिशील हैं। सायंकाल को कुल 


के सभी क्रीडा-प्रांगण छात्रों के क्रीडोल्लास से. 
गूँज रहे होते हैं । 


अन्तर्विद्याल्य प्रतियोगित।ए' 
( ब्रह्मचारियों के यशस्व्री काये ) 


4 ५ प्रति ay की भांति इसबार भी पञ्चपुरी 
के छात्रों की शारीरिक और मानसिक दक्षता 


क ‘ 
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का परिचय प्राप्त करने के लिए विविध 
प्रकार की स्पघाएँ आयोजित हुई थीं। हर्ष 
का विषय है कि इन प्रतियोगिताओं में गुरु- 
कुछ के विद्यालय विभाग के छात्रों ने गत वर्ष 
की अपेक्षा विशेष प्रवीशता प्रदर्शित कर के 
अधिकतम विजयोपहार ( विजय चिह्न ) 
जीत कर कुलमाता का गौरव बढ़ाया हे। 


ब्रह्मचा रियों द्वारा जीते गए पुरस्कारों का 
विवरण इस प्रकार हे-- 

१ ओलम्पिक क्रीड़ाओं में गुरुकुल के छात्रों 
को एक बड़ी चांदी की ढाल प्राप्त 
हुई है । 

२ कबड्डी के टूनासेंट में गुरुकुल दल ने 
एक रजत-निमत ढाल प्राप्त की हे | 

३ पादकन्दुक ( फुटबाल ) दूनामेंट में 
भी गुरुकुल दल ने एक ढाल जीती हे । 


४ हॉकी टूनामेंट में गुरुकुल दळने चांदी | 
का बड़ा प्याला ( कप ) जीता है । 
५ सूत कताई की स्पधा में भी एक We 
पात्र गुरूकुल दल ने जीता है । 
ऊपर कथित विजय-चिह्न , संस्था को प्राप्त 
हुए हैं। इस के अतिरिक्त व्यक्ति रूप में 
यशस्वी हो कर पुरस्कार ग्राप्त करने वाले 
छात्रों के काया का विधरण इस प्रकार हे 
१ , अधिकतम खेलों में भाग ले कर उन में 
बिशेष प्रवीणता प्रदर्शित करने के उपः 
लक्ष्य में त्र» ताराचंद्र १० म श्रेणी को 
सन्‌ १६५१ का चेम्पियन चांदीपात्र प्राप्त 
हुआ है । . a 
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२ सो गज्ज की दौड़ Fao ताराचम्द्र १०म 
तथा ब्र० योगेश्वर = म॒ क्रमशः प्रथम और 
द्वितीय आए हे । 

३ २२० गज़ की दौड़ में ब्र० ताराचन्द्र प्रथम 
आया। 


४ ४४० गज की ale में ब्र० जयकृष्ण ७ म 
तथा go शिवचन्द्र ८ स्र क्रमशः प्रथम 


ओर द्वितीय रहे हें । 

५ तीन टांग की दौड़ में geo ताराचन्द्र ओर 
ब० देवेश्वर की जोडी प्रथम आई है । 

६ भण्डी दोड़ में qo ताराचन्द्र, To योगेश्वर, 
qo जयकृष्ण ७ म तथा qo शिबचन्द्र 
< म पुरस्कार भागी हुए हैं | 

७ अङ्गद-कूद ( ऊ ची कूद ) में To ताराचन्द्र 
क्लितीय रहा | 

५ हनुमान कूद ( लम्बी कूद ) में ब० ताराचन्द्र 
द्वितीय रहा । 


& सूत कताइ में Ao अभयदेव १० म तथा 
ब्र० कपिलदेव ८ म क्रमशः थम ओर 
द्वितीये आए । 


सुलेख की स्पर्धा में ब्रं० सुखदेव १० म 
द्वितीय ter | 


स्मरण किए हुए साहित्यिक संदर्भ के सु- 
भाषण में Ao कैलाश चन्द्र ८मने रय 
नम्बर का पुरस्कार पाया हे | 

छोटे ब्रह्मचारियों की प्रतियोगिताएं प्रथक्‌ 
से आयोजित हुई थीं। उन में गुरुकुल ने 
प्रकार विजयोपहार पाए हौं--- 
१ ओकम्पिक खेलों में गुरुकुछ को चांदी की 
ढाल मिली हे। 
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गुरुकुल समाचार 


A 


कबड्डी के सान्मुख्य में ढाळ मिळी हे। | 
पाद्कन्दुक सान्मुख्य में भी गुरुकुल दल को 


ढाल मिली ह | 
छोटे छात्रों की ओलम्पिक क्रीड़ाओं क 


व्यक्तिगत पुरस्कारों का विबरण इस प्रकार हे- 
१ स्रौ गज की दो में त्र वेद व्यास ६ 8 
तथा बू० तिलकराज थथं क्रमशः प्रथम और 
द्वितीय आए | 
२ २०० गज्ञ की दौड में भी बू० वेदव्यास 
ओर बू० तिलकराज प्रथम, द्वितीय नम्बर 
पर आए | 
३ तीन टांग को दौड़ में ब॒० सुरेन्द्र ५ म, और 
qo अश्विनी कुमार ५ म की जोडी प्रथम 
इ | 
४ भण्डी दौड़ में qo बेद ब्या« ६8, बू? 
तिलकराज ४ थ और To सत्यप्रकाश | B 
आर qo रामकृष्ण ५ म तीसरे पर आए। 
५ ढम्बी कूद (हनुमान कूद ). में ब्‌” तिलक- 
राज ४ थे और ब° बेदव्यास ६ छठ क्रमशः 
प्रथम थोर द्वितीय आय | 
पुरस्कार भागो समस्त छात्रों क उत्साह बधः 
नार्थ कुल सभा आयोजित हुई, जिस में श्री 
आचार्य प्रियत्रत जी ने सब को साधुवाद ओर 
आशीर्वाद दिए। महाबिद्यालय विभाग के बढ़े 
बन्धुओ की ओर से To नारायणदत्त ने भी उन 
का सप्र म अभिनन्दन किया | | 
अभिनन्दन _ 
गुरुकुल के सुयोग्य और सौम्य स्नातक श्री 
णजीतराव थायुर्वेदालक्रार ( आयुवद कालेज | 
सुरत के उपाचाय ) अपनी कुशल और खोजपूणे 
लेखनी के लिए अच्छी ख्याति प्राप्त कर रहे हैं । 
आयुर्वेदीय शरीर-क्रिया-विज्ञान' भोर 'आयुषे- 
दीय पदार्थ-विज्ञान का प्रण रन वर के आफ्न 


AU 


ट 
। गुरुकुल पत्रिका 


हिन्दी भाषा के आयुर्वेदीय-साहित्य को अमूल्य 

ग्रन्थ प्रदान किए हैं | अभी हाल में ही पटने के 
` प्रसिद्ध मासिक पत्र 'सचित्र आयुर्वेद” ने आप 
 कोगतवष' क॑ श्रपने श्रष्ठ लेखक के रूप में 
म २५०) ढाई सो रुपये का पुरस्कार प्रदान 
0 किया हे | 


& इसी प्रकार गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक और 
| आर आयुर्वेदीय विषयों पर अच्छे स्त्राध्यायपूर्ण 
लेख लिखने बाले तथा आयुर्वेद महासम्मेलन 
| पत्रिका के संपादक श्री पुरुषोत्तमदेव जी आयुर्वे- 
१ दालंकार ( मुलतानी ) हेदर।बाद ( दक्षिण ) के 
 राजकोय आयुर्वेद चिकित्सालय के प्रधान 
. चिकिस्सक बनाए गए हें । इस अवसर पर कुल 
परिवार की ओर खे हम इन दोनों स्नातक 
aga का सप्रेम अभिनन्दन करते हैं । 


टं शोक-वातो 
 रि्पौगुस श्री श्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर 


उस दिन भारत को सांस्कृतिक नवजागृति के 
SSAA, प्राच्यकला के समुद्धा रक, बंग 
. भाषा के माने हुए गद्य लेखक, दजंनों कला 
शिक्षकों के गुरू, खनामघन्य चित्राचाय और 
विश्भारती (शांति निकेतन ) के आचार्य प्रवर 
डाक्टर अवनीन्द्रनाथ ठाकुर की निधन वार्ता 
कुलभूमि ( श्रद्धानन्द नगरी) में बड़े खेद से 
सुनी गई ! शीघ्र ही.उनके सन्मान में गुरुकुल के 
तीनों महाविद्यालय और विद्यालय बन्द हो गए 
कुल-वासियों ने मिळ कर एक प्रस्ताव द्वारा उन 
ओ- की अमूल्य सेवाओं के प्रति अपनी नम्र श्रद्धांजलि 
` देते हुए अपनी बच्धु-संस्था विश्वभारती ( शांति 
` निकेतन) के छात्रों, गुरू-जनो तथा देश भर में 
फेले हुए उनके शत-शत शिष्य--प्रशिष्यों और 


` गुरुकुल के प्रति उनकी अपार प्रीति । कुलपिल 
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ओर ग्रात्सीयजनो के प्रति अपनी समवेदना के 
भाव प्रकट किए | 

विद्यालय के छात्रों ने भी उनकी स्मृति में 
एक सभा की । जिसमें श्री शंकरदेव विद्यालंकार 
ने कलागुरु अवनीन्द्रनाथ जी के जीवन ओर कार्य- 
कलाप का विवरण देकर गुण-दर्शन ओर कीर्तन 
किया | 

श्री लाला देशबन्धु गुप्ता 

दिल्ली राज्ञधान। के माने हुए लोक-सेवक और 
विश्र त पत्रकार श्री लाला देशाबन्धु गुप्त को 
विमान दुघटना के कारण घटित मृत्यु को कुल- 
बासियों ने बड़े खेद से अनुभव किया। दिवगत 
गुप्ता जी गुरुकुल के पुराने मित्र थे। कुलपिता 
श्रद्धानन्द जी द्वारा हा वे सावंजनिक जीवन सें 
दीक्षित हुए थे। देनिक 'तेज' पत्र द्वारा थोर 
न्यूज क्रांनकल' द्वारा पत्रकार जगत्‌ में आप 
ने अच्छी कीर्ति प्राप्त की थी। आपके निधन से 
आर्य जगत्‌ का एक प्रभावशाढी और उपकारी 
नेता उठ गया | आपकी स्मृति में ' कुळवासियों ने 
एक विशेष सभा करके आपकी सेबाश्रों के प्रति 
अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की | 


श्री सेठ शु ज्ञी बल्लभदास 
मुम्बई के सुत्रिदित उद्योगपति और समाज 
सेवी श्री शूग्जी बल्लभदास्त का एकाएक निधन 
आये-जगत्‌ की एक बड़ी अपूरणीय ala है | 
थाप महपि दयानन्द सरस्वती और आय-समाज 
के परम भक्त और उदार चेता लोक-सेवक थे। 


स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी और आचाय रामदंव डौ 
के प्रति उनका अदूसुत अनुराग था । गत ag 


[ शेष प्रष्ठ २६ पर | 


7 
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च्यवन प्राका हाइपो 

च्यवनप्राश सें केल्शियस व सोडियम आदि 
वीन रासायनिक पदाथ डाल कर धह योग 
यार किया गया = | खांसी, क्षय, निबलता, 
इमा आदि में रामबाण हे ओर शारीर वृद्धि 
के लिए उत्तम रसायन हे ।. मूल्य ३।) पाव | 

सिद्ध मकरध्वज 
au, कस्तूरी आदि बहुमूल्य वस्तुओं से 
तैयार किया गया है। सब प्रकार छी निबलता 
को दूर कर क शरीर में शक्ति ब स्फूर्ति देता 

है व नया जीवन लाता हे | 

सूल्य ३॥) माशा, ४५) तोला | 


बादाप पाक 
दास, पिस्ता व अन्य रुशदायक वस्तुओं 
से तैयार किया गया हे | स्त्राबिष्ट, बलवर्धक 
पाक हे | मस्तिष्क व शारीरिक दुबलता क 
दूर कर शाक्ति देता है। मूल्य ४) पाद | 
Fay ग्य 
जड़ी-बूटियों के योग से बनी देशी चाय 
है | सुख व स्वास्थ्य के लिए परिवार में इसका 
प्रयोग कीजिये | थकावट, हल्के बुखार, खांसी, 
जुकाम मे तुरन्त लाभ दिखाती है । 
सूल्य ।7) Bets, १८) पाव | 
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सन्त कुखपाकर 


सोना, चान्दी, मोत्ती आदि से तैयार की 
गई यह औषधि बहुमूत्र और मधुमेह रोग में 
विशेष गुणकारी हे! शरीर की नसों की 
निवेलता को हटा कर समथ र बलवान 
बनाता है | मूल्य ३) माशा, रे ६) तोला 


चन्द्रप्रभा वटी $ 

शिलाजीत, लोह भस्म, वंशलोचन आदि शं 
लाभदायक चीजों से तेयार की गई यह ह 
अवधि अनेक रोगों को दूर कर के शरीर में § 
नई शक्ति लाती है । खून की कमी, जिंगर की 
निबलता, बवासीर तथा AR प्रमंह व 
बप्नदोष श्रादि में लाभदायक ह | 
मूल्य १) तोला, ४) छटांक | 


महालोहादि रसायन 

इसके सेबन से शरीर में नया रक्त पैदा है | 
होता हैं | प्रत्येक ऋतु म सवन करत योग्य ५ 
उत्तम औषधि है | मूल्य ६) दोला । 
्रा्ासव | 

बलवर्धक, स्वादिष्ट पेय हे | शारीरिक वह 
मानसिक थङावट को दूर करके स्फूति ब शक्ति % 


देता है | ` मुल्य १) पाव, २)) पौंड 


गुरुकुल-पत्रिका 


cn : वैदिक साहित्य 
दिक ब्रचयं गीत श्री अभय २) 
दिक विनय १, २, ३ भाग ,, २॥), २॥), २॥) 
ह्मण की रो » ॥) 
वेदिक अध्याक्ष विद्या श्री भगञद्दतत्त १) 
वैदिक स्वप्न विज्ञान )) २) 
वेद्गीताञ्जली [बेदिक गीतियां ] श्री:वेद्ब्रत २) 
वेदिक सूक्तियां श्री रामनाथ १॥) 
बरुण की नोका [दो भाग ] श्री प्रियत्रत ६) 
सोम-सरोबर,सजिल्द,अजिल्द श्री चमूप ति२), १॥|) 
ayaa मन्त्र-विद्या श्री प्रियरत्न १॥) 
धार्मिक साहित्य 
सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ. २) 
धर्मोपदेश १,२,३भाग खा "श्रद्धानन्द, १), १),१।।) 
झात्ममीमांसा! 
प्राथनावली |) कविता मंजरी ।”) 
आयसमाज ओर बिचार संसार श्री चमृपति |) 
कबित्ता कुसुमाञ्जली I) 
स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तक 
आहार [भोजन की पूण जानकारी के लिए ] ५) 
लहसुन : प्याज श्री रमेश वेदी २॥) 
शहद [शहद की पूरी जानकारी के लिए] ,, ३) 
तुलसी [ दूसरा परिवधित संस्करण ] ,, २ 
ais [ तीसरा परिवधित संस्करण ] ,, १॥) 
देहाती इलाज] दूसरा संस्करण ] ,, १) 
fare [काली, सफेद और लाल) ११ १) 
& त्रिफला [ तीसरा संस्करण | » ३।) 
ॐ सांपों की दुनियां 5 2) 
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श्री नन्दलाल २), 


पता--प्रकाशन मन्द्र, गुख्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 
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स्तूप निर्माण कला सचित्र सजिल्द, ३) 
\ 

प्रमेह, श्वास, अशरोग १।) 

जल चि Pater श्री देवराज १॥) 


ऐतिहासिक ग्रन्थ 

भारतबष का इतिहास, तीन भाग श्री रामदेव ७) 
gear भारत [सचित्र] सजिल्द्‌, अजिल्द ७),६) 
अपने देश की कथा सत्य केतु १०) 
योगेश्वर कृष्ण श्री चमूपति ४) 
ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार itl) 
हेदराघाद आये सत्याग्रह के अनुभव ॥) 
भहावीर गेरीबाल्डी श्री इन्द्र १) 
संस्कृत साहित्य 
बालनीति कथामाला [तीसरा संस्करण ] १ 

नोतिशतक [ संशोधित ] 
साहित्य-दपणु [ संशोधित्त ] ) 
संस्कृत प्रवेशिका, प्र भाग [चौथा संस्क०] ||) 
„ » २ भाग [तीसरा संस्करण] ॥? 
श्ष्टाध्यायी, पुर्वाद्ध Tat द्ध श्री गङ्गादच ७),७) 
win संशोधित [तीन सग] |) 


\ 
3092 ar) 
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आहित्य-सुधासंपढ १,२,२ बिन्दु ९), १), १) 
संस्कृत साहिल पाठाबळी %) 
शालोपयोगी 


विज्ञान प्रवेशिका २ य भाग श्री यज्ञदत्त १) 
गुणात्मक विश्लेषण [बी. एस. सी. के लिए ] २॥) 
भाषा प्रवेशिका [वर्धा योजनाचुसार] ॥) ; 
आयेभाषा पाठावल्ी [आठवां संकरण] २॥) 

ए गाइड टु दी स्टडी Bm संस्कृत ट्रांसलेशन 
एएडकपोजीशान, दूसरा संस्क०, ३३६ प्रष्ठ १) 


4 


पुस्कल ane) हग" 


है Slag गुरुकुल-पत्रिका ua ८ 


अङ्ग; 


व्यवस्थापक सम्पादक ae 
भ्री इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव श्री रामेश बेदी 
क ¢ ऱ्या 7 
मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी | दर्शनवाचस्पति आयुर्वेदालकार | 
इस अङ्क में 

लेखक ४ 
कम साम्य श्रौर ईश्वर कृपा | श्री मनोहर विद्यालंकार १ 
श्रद्धा का स्वरूप श्री अरविन्द २ 
खामी ्रद्वानन्दो विजञत्रतेतराम्‌ श्री जनमेजय विद्यालंकार ॥ 
बंदिकशिक्षा प्रणाली का प्रतिष्ठाता-स्वामी भद्दानन्द श्री सन्त निद्दाल सिह टॅ 
प्रभात ( कविता ) श्री सत्यत्रत “सुगम? ७ 
श्रद्धा | श्री माता जी के 
मधुमय हो नाऊ श्री क्रान्ति कृष्ण ११ 
व्रात्य का सिंहासन श्री रामनाथ वेदालंकार १२ 

पूव जन तथा बोद्ध काल में जन्तु जीवन 
सम्वन्धी ज्ञान श्री के० सी० जयराम बी० एस० सी? १६ 
afer शिखर श्रभियान श्रौ मनोहर विद्यालंकार x 
.. गुझुकुकुल में विज्ञान की शिक्ष श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति २% 
EE साहित्य परिचय श्री वागीश्वर विद्यालंकार, श्री रामेश बेदी २६ 
__ अुर्कुल समाचार श्री शंकरदेव विद्यालंकार २८ 

क अगले अंकों में 


_ हमारी लिपि श्री स्वामी शंकरानन्द 
«RF तथा मोहन जोदड़ो की सभ्यता श्री इरिद्तत वेदालंकार 
. कांटे से मछली पकड़ने पर सस्कृत की एक रचना श्री एस० Tato होरा 
. धमनिरपेक्षराज्य श्री सत्यव्रत 'सुगम' 
` पौधों में श्रात्म रक्षा के साधन श्री ओम्प्रकाश 
पन्य अनेक विश्र त लेखकों की सांस्कृतिक, साहित्यिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी रचनाएं। 


४) वार्षिक 
६) वाषिक 
ह 
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a 


कर्म oi a Qua 
"स साम्य आर इर AU] 
ऋषि:--मधुच्छन्दाः वेश्वासित्रः, | देवता --इन्द्रः | छन्दः-गायत्री | 
सधा नों योगे आ सुवत्स राये स पुरन्ध्या । | 
गमदाजेभिरा स न; ॥ BAL? 
मेरी बिचार धारा पवित्र ओर sages है, मेरे निश्चय मधुर हैं, और इच्छाए दूसरों के लिए 
रुचिकर हें । में विश्व का मित्र हूँ; किसी के छिए अशुभ नहीं सोचता, किसी का बुरा नहीं करता | 
यह मेरा पेतृक गुण हे, मुझे उत्तराधिकार में केबल यही सम्पत्ति मिली हे । 
मेरा विश्वास है कि कर्म सब पवित्र हैं, समान हैं | कोई काम ऊँचा या नीचा नहीं। सब्र 
का अपना अपना स्थान हे । चाहे बुद्धि का काम हो, चाहे बल का ओर चाहे धन का- इंद्र (ऐश्वय- 
` शाली) सब में सहायता करता हे, सब में प्रकट होता है । 


७२२ * ५८ \/ ~ w > > - 
में जो काम करता हूँ, मन से करता हूँ, सारे समाज के लिए करता हूँ। अपनी शक्ति के अनु 


सार पूण और उत्तम रूप से करना चाहता हूँ । इस लिए इन्द्र, हमारे पास अपने अन्न, जल, धन; 
शक्ति, गति और श्र ति के उपहारों सहित आवे । नी 


मेरे सब काम राष्ट्र-हित व जनहित के लिये हैं। इस ढिए इन्द्र ( राजाएराज्य-परमात्मा ) 
मेरो सब आवश्यकताओं को पूण' करे। RR =} 
३ कर्म सब समान हैं । हमारे हिस्से में जो काम आया हे; उस्र पूणता स करने का प्रयत्ना | 
| करना चाहिये | यही परमेश्वर को प्राप्त करने का सरलतम चाक CU हा 
अपने कतंव्य को पूरा करना ही परमेश्वर का गान हे! ओर जों परमेश्वर का गान करता हे, हि 
परमेश्वर उस की रक्षा करता हे । “tk 
5. मी र नद्‌ = विचार, निश्चय, इच्छा! । पुरन्धी =बुद्धि ब | 
अथः-मधु = पवित्र, आह्वादक, मधुर, रुचिकर | छन्द = विचार, १ = 
साम्यं | योग = उत्सःह्‌, कर्म | बाज = अन्न, जल, धन, शक्ति, गति, श्र,ति,। गायत्री लिक 
करने बाले क :रक्षा करने वाला | ` ~ मनोहर विद्यालश रु 


Ki | हक 
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श्रद्धा का स्वरूप 


reread । 


चाहिये। साधक को अपने मन में । 
0३ | aged मे अपने । गादिये । साधक को अपः ७ 4 
। विंचारों ओ र यह भाव रखना चाहिये कि उस का बल 
| वचार और अपनी क्षमताओं मैं श्रद्धा इस , कतरः १ 
| f र . ७ र अहंकारमय अर्थ में उस का अपना नह 
ये दी गई है कि वह कर्म तथा सर्जन करता 


श्री अरविन्द 
बुद्धि की श्रद्धा की भांति हृदय तथा प्राणिक कल्पना तथा आत्मा की सवंशक्तिमत्ता से 
मन की श्रद्धा भी अनवरत संशोधन, विस्तार इन्कार है। 


तथा रूपांतर के योग्य होनी चाहिये | 


५ B 
हम से जिस श्रद्धा की मांग की जातीं है ae 
अपने सामान्य सिद्धांत तथा अपने सतत विशेष 
प्रयोग-दोनों दृष्टियों से यही हे कि हमारी 
सारी सत्ता तथा इस के सभी अंग ईश्वर और 
शक्ति की उपस्थिति एवं मार्गदर्शन को उदारता- 
पूर्वक, सदा अधिकाधिक, निरन्तर अधिक शुद्ध 
अधिक पूण ओर अधिक प्रबल रूप में स्वीकार 
करें | जब तक हम शक्ति की उपस्थिति से सचे- 
तन और Basta नहीं हें तब तक उस पर श्रद्धा 
से पहले या कम से कम उस के साथ साथ यह 
दृढ़ बलवती श्रद्धा अवश्य होनी चाहिये कि 
एकता, स्वतन्त्रता तथा पूर्णता की झर सफलता- 
पूवक अग्रसर होने क लिये हमारे अपने अन्दर 
एक आध्यात्मिक संकल्प शक्ति, सामथ्य और 


हुआ महत्तर वस्तुभों की ओर उठ सके और ग्रन्त 
में अपनी शक्ति को आत्मा की वेदि पर योग्य अर्ध्य 
के रूप में चढा सक | शास्त्र का वचन है कि 
दुबल व्यक्ति इस आत्मा को प्राप्त नहीं कर 
सकते- नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः | समस्त 
जढीकारक आत्म-बविश्वास A, सफबता के 
सम्बन्ध में हमारे बल के समस्त सन्देह को 
अनुत्साहित करना आवश्यक हे, क्योंकि यह तो 


gaara की मिथ्या स्वीकृति, दुर्बलता की 


वर्तमान थसर्थता, इस का दबाब चाहे 
कितना भी गुरुतर क्यो न मालूम हो, केवल श्रद्धा 
कौ कसौटी तथा अस्थायी कठिनाई होती है। 
असमर्थता की भावना के अधीन होना पूण योग 
के अन्वेषक के लिए yaar की बात हे, क्योकि 
उस का लक्ष्य हे ऐसी पूणता का विकास जी 
सत्ता के अन्दर प्रसुप्त रूप में पहले से ही विद्य” 
मान है । मनुष्य अपने अन्दर, अपनी आत्मा में 
दिव्य जीवन के बीज को धारण किये हुए है; 
उस की सफलता की सम्भावना उस फे प्रयतन में 
निहित और अन्तभूत है । उस की विजय 
निश्चित हे क्‍योंकि उसके पीछे हे सब समर्थ शक्ति 
की पुकार और प्र रणा । परन्तु अपने आप पर 
हमारी श्रद्धा राजसिक अहम्भाब तथा आध्या. 
fan अभिमान की गन्धमात्र से शुद्ध होनी 


बल्कि दिव्य वैभव शक्ति का है और उसके 
द्वारा इसर बढ के प्रयाग में अह॑का रमय जा FF 
भी हे वह सीमा बन्धन का कारण होगा और 
अन्त में बाधा पहुँचायगा | 
& 

जैसे जैसे उच्चतर ज्ञान खुलेगा श्रद्धा अधि 
काधिक सम्पृष्ट होती जायगी, हम उन ae 
बड़े मर्मों को समझने लगेंगे जो हमारे सीमि 
मन की पकड़ में नहीं आते थे ओर श्रद्धा शत 


दो 
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तपसा ब ह्मचर्यण 
3 BVA मनुष्याणा 
ह aie 
: _विश्वासभूमिर्याणा अ्गयक्र 
= दीनानां गतिहीनानां यः 
|; महावेर!ग्यवांग्र्यापि प्रणव 
न ` आस्तिकः श्रद्ध नश्च न 
ig निर्माता नरराष्ट्रस्य 


यस्य नामापि संस्मृत्य महाप्राण भवेज्जनः ॥ ४॥ ‘ 
१ ऋषिकल्पं तमाचायं श्रद्धानन्द ददुव्रतम्‌ । 
| afta महात्मानं प्रणयामः सहस्रशः ॥५॥ 
अनुसतु. तमेग्राययं यथा च प्रयतेमहि । 
तथा दिशतु ना मार्ग waar जगढीश्वरः ॥ ६॥ 


e 


में परिणत हो जायेगी। तब हम संशय को 
पहुंच से भौ परे, यह देखेंगे कि सब कुछ उस 
॥एक संकल्प क व्यापार के भीतर ही घटित 
[हाता है और वह संकल्प प्रज्ञा भी हे क्योंकि 
ह जीबन में . सदेव आत्मा ओर प्रकृति क 
च्यापारों को विकसित करता हे। सचा 
की श्रद्धा (स्वीकृति ) की सर्वोच्च अवस्था वह 
Mit जब हम इश्वर की उपस्थिति अनुभव कर 
ताथा यह भी. अनुभव करें कि हमारी सारी 
सात्ता, चेतना, बिचार, संकल्प ओर कम उस 


स्वामी श्रद्धानन्दो विजयतेतराम्‌ | 
श्री जनमे ज्रयः विद्यालंकारः 


धान्ना 


मादित्य इव यो ड भवत्‌ ॥ १॥ 


रक्षिता चाय संस्कृतेः । 


x 


तीन 


ळोकातिशायिना । 


wits हाम्‌ । 
शरण्या महानभूत्‌ ॥ २ HN 

यस्तु रागवान्‌ | 
निगशः कदाप्प्रभूत ॥ ३॥ 


के हाथ में हैँ और जब हम परम आत्मा के 
प्रत्यक्ष, अन्तर्यामी तथा सबेजयी संकल्प को सभी 
चीजों में एवं अपनी आत्मा प्रकृति क प्रत्येक 
भाग के द्वारा स्वीकार करें । श्रद्धा को यह 
सर्वोच्च qual दिव्य बळ का श्रबसर तथा पूण 
आधार होगी: अपनी पराकाष्ठा को पहुँच 

- कर यह ज्योतिमंयी अतिमानसिक शक्ति के 
बिकास, अभिव्यक्ति तथा कर्मों की भित्ति बन. 


आह. 


जायगी । 


- 


CT EE STS 


वेदिक शिक्षा प्रणाली का प्रतिष्ठाता--स्वामी श्रद्धानन्द 


श्री सन्त निहाल सिह 


इस शीतकाल से लगभग श्रद्ध शताब्दी 
जब कि में स्कूल का एक विद्यार्थी बालक था और 
अपने पिता के साथ होशियारपुर में रहता था, 
हक बार वे शाम को कचहरी से घर आए ओर 
मुझ से बोले “तुम हमेशा ढाहोरक अंग्रेज 
वकील मिस्टर रेटीगन के बारे में बात किया 
करते हो ओर दूसरे पंज्ञाबियों की तरह जान 
पड़ता हे कि तुम भी ऐसा ही समभते हो कि 
जीवित मनुष्यों में बही सब सरे अधिक बुद्धिमान 
है | वःस्तब में तुम लोगों ने दूसरों को छेड़ने के 
लिए यह एक मुहावरा सा बना लिया हे कि 'तू 
कोई रेटीगन हे» या आप तो अपने को रेटीगन 
ही समभते हैं । अच्छा बेटा; कल तुम एक ऐसे 
आदमी से मिलोगे जो रेटीगन से भी अधिक 
योग्य है और जिसरे उसको उसके ही व्यवसाय 
में पठ्ठाड दिया हे । उसने सव के सामने उसको 
खुली कचहरी में हराया हे ।' वह भी वकील हे 
अर ज्ञालन्धर में रहता हे । वह कल कचहरी में 
छक मुकदमे का सलाहकार होकर आ रहा हे । 
में तुमको अपने साथले जाऊँगा और उससे 
मिज्ञाऊंगा | उसका नाम मुन्शीराम हे और वह 
रायजादा भगतराम का जिसको तुम चाचा 


कहते हो भाई हे । 


सवेरा हुआ और में बढ़ चाब से अपने 
पिता ज्ञी के साथ कचहरी को चल! | हम बहां 
पहुँचे ही थे कि पिता जी ने खिड़की से एक बढ़ 
लम्बे और ale कन्थे वाले मनुष्य को आते 
देखा, बह्‌ मुझे तो वकील के बज्ञाय एक पद्दलवान 
सा ज्ञान पड़ा | 

पिता जी ने उन से बे सब बातें बतछाने को 
कहा कि किस प्रकार वे अपने मवक्किल के लिए 


चार 
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कचहरी में हाजिर हुए, ale केसे उन्होंने उम 

° = प pe ee 
भारी AAA वकील स--जो उन दिनों पजाबिय। 
ei zfs सें बुद्धिमत्ता का अवतार माना जाता था, 
वाद-विवाद में लोहा लिया, कैसे दोनों ने अपने 
अपने तक Ua, तथा डिस प्रकार न्यायालय ने 
Son x Soins a 
रटांगन क॑ तका को ठुकरा कर हिन्दुस्तानी बकील 
के पक्ष में फैसला किया | 


चाचा मुन्शीरास जी- जैसा कि मैंने उनको 
तभी से पुकारनां आरम्भ कर दिया था-खिल 
खिला कर हँस पड़े, वह खुले दिल की हंसी थी, 
उसकी आनन्दूमयी गूज आज तक मरे कान में 
आ रही हे। 


| 


‘sig! उसने नञ्रता-पूर्वंक कहा, उस 
क ™e ~ ०, रि 
गौ बात तो कचहरी में प्रति दिन ही em 
करती हैं, कस से कम दो पक्ष हरेक मामले में| 
~ A x 
होते हूँ । एक ज्ञीतता और दूसरा हारता है | उस | 
>> अर ह... 
मौके पर रेटीगन हारा और भै जीता, किन्तु कौन | 
सकता हे कि कल ही रेटीगन दूसरा मुकदमा 
लेकर मेरे त्रिरुद्ध खड़ा हो, वह जीते और मं 
हरू । बह्‌ बडा होशियार वकील हे ओः मुके तो 
इस समूचे व्यवसाय से घृणा हे | मेग मन इस 
में कभी नहीं लगा, में, इसे छोड़ना चाहत! हू 
Wa इसका निश्चय कर लिया हे । मेरे बालइ 
मित्र ! तुम कभी वकील न बनना | यदि तुम्हार। 
मन में कभी ऐसा विचार भी आया होतो 
उसको भुढा दा | 


zea yas कहा कि में वकील कई 
नहीं बनू गा, कभी नहीं, कभी नहीं । मेरे पिउ 
को सेरा यह निश्चय अच्छा न लगा | उनका विवा 
था कि मे चाचा भगतराम के षद्‌ fae 


हि ०८ ] 


_ चलू और लन्दन से सोलदों आना बेरिस्टर बन 
कर भारत लोटू | 
| 
कुछ साल बांद जब कि सें लाहोर में कॉलेज 
में पढ़ रहा था, मेंने सुना कि चाचा मुन्शीराम 
जी ने वकालत छोड़ ढी और वे एक शिक्षा 
संस्था खोलने वाले हे। बह एक शिक्ष'णाळय 
होगा किन्तु Gar नहीं जिसमें कि में पढ़ता था | 
वास्तव में वह इस से बिल्कुल हो निराला होगा 
तथा प्राचीन ऋषियों की sa शिक्षण प्रणाली पर 
चलाया जायगा जो कि भारत कस्त्रणयुग में 
प्रचक्षित थी | 
प्राचीन काल में बिद्यार्थी उस तपोवन की 
गढ़ी में आते थे, कई राज महिधियों के पुत्र थे 
जो उनके वत्तःस्थल के क्षीर से, इन्द्रोपस वैभव 
सम्पन्न राज-प्रासादों सें बड़ लाड्-प्यार खे पाले 
गए थे । कई ऐसे दरिद्र परिबार की सन्तान 
भी थे, जिनकी कुटिया तथा वास-स्थान इतने 
छोटे तथा गन्दे थे जिनमें सूर्य का प्रकाश भी 
कठिनाई से ही प्रवेश करके बहां का अन्धकार 
इत्यादि यदा-कदा ही दूर कर सकता था | इस 
प्रकार जनता की प्रत्येक स्थिति के बाळक गुरुकुल 
_ मेंईन्धन के भार अपने कन्धों पर ढो लाते और 
ऋषि के चरणों पर अस्तक रख कर साष्टांग 
दण्डवत्‌ करते | यह कायं प्रतिज्ञा के स्वरूप में 
tara कि उस दिन से बे गुरु की आज्ञा में 
रहेंगे ओर उनकी आज्ञा के प्रतिकूलाचुरण कभी 
` न करेंगे | उनकी Barge st तथा पाकशाला की 
सहायता के लिए जड़ी-बूटी, कन्दमूल फल लाया 
रेंगे। ऋषि तथा उनकी पाकशाळा एक ही हुआ 
करती थी। वे अपने विद्यार्थी जीवन के fea 
गुरुकुल में प्रवेश किया करते थे! वे वास्तव में 


५ 4 
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वैदिक शिचा amet का प्रतिष्ठाता--स्वामी श्रद्धानन्द 


अपने को गुरु की परिचर्य्या इत्यादि के लिये 


पांच ` 


- 7" SNR 
ry Fe, 4 
“र = a . न 


गुरु के पुत्र थे जो श्रपनी नित्य क्रिया के साथ 


उत्सग कर देते थे । मुझे स्मरण दे कि किसी ने 
उन से ( सह'त्मा मुन्शीराम जी से ) प्रश्न किया 
था कि शिक्षा-प्रणाली के विषय में उन्होंने क्यों 
ऐसा दुस्साहस किय। | उनका उत्तर था-- अपने 
पुत्रों के लाभ के लिए |” जब वे .शहर की गन्दी 
गाळियों में रहते तथा घूमते फिरते हैं तो उनका _ 
वैसा चरित्र गठन होना कठिन है जैसाकि में 
जाहता हूँ । वे वहां स्त्री पुरुषों को गन्दीबात । 
बकते सुनते हैं और फल स्वरूप वैसा ही बोलले | 
लगते हैं। बे जनता के व्यय से चलाय gq 
शिक्षणालयों में जाते हैं । जहां वे कवल लिखना E 
पढ़ना ही नहीं सीखते किन्तु बहुत सी दुष्टताएँ 
भी सीखते हैं । वे बाळक जो उनके खेल तथा 
शिक्षण के साथी होते हें उनको बुरी आदतें सिखा 
देते हैं । किन्तु प्राचीन प्रणाडी के त्रनुसार चलाये 
gu गुरुकुलो में बालक इन ठुर्व्यंसनात्मक प्रभावों | 
से बचे रहेंगे । वे इन शिक्षकों के संरक्ष्णमेंन | 
रहेंगे जो तुच्छ वेतन के लिए काये aid et,  . 
बल्कि जिनके हृदय शुद्ध और उद्द श्य महान 
होंगे ! * 4 मद $ 
जहां तक am स्मरण है उस वक्तृताका 
उल्लेख सर रेमज्ञ मैक्डोन्डेल्ड जो प्रथम मजदूर 
पार्टी क नेता तथा पीछे ब्रिटेन के प्रधान मन्त्री 
हो गए थे, १६१३ या १४ में मुझ से लन्दनमें _ 
किया था | महात्मा सुन्शीराम जो उस समय इस | 
नाम से पुकारे लाने लगे थे--मात गंगा के पूर्वी. 
छन रे पर (कनखल के निकट ) भारत जनता | 
के पुत्रों के शिक्षण के लिए गुरुकुल निर्माण की 
चिन्ता में लीन थे। उनका यह शिक्षा सम्बन्धी | 
सत्साहस भारत के सैंकड़ों, नहीं नहीं सहख्रों 
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गुरुकुल पत्रिका 
सन्तानों के उत्कष के लिये था | 
(३) 
वास्तव में यह संस्था ( गुरुकुल) उस की 
शताब्दियों से प्रचलित शिक्षा को दूषित प्रणा- 
feat की आलोचना का जनता का उत्तर थ'। 
वे लोग उस की ही भांति आयंसमाजी थे। 
किन्तु वे प्रचलित शिक्षा पद्धति, जो इसाई मिश- 
नरी तथा तात्कालिक सरकारी अफसरों द्वारा 
निर्धारित की गई थी-स सन्तुष्ट थे। उन्होंने 
उन के कार्य की तथ्य हीनता तथा संडुचिस 
दृष्टि की दिज्ल खेल कर आलोचना की थी। उस 
ने कहा था कि वे सन्त।नों को केवल व्यबहारिक 
ष्टि से ही उययुक्त बनाने के लिये शिक्षित कर 
रहे हें। इन विश्वविद्यालयों के डिप्छामा-प्राप् 
विद्याथियाँ की ate ager सरकारी अधि- 
कारियों के ही हाथ रहेगी और se जीविका 
के लिये सबंदा इन्हीं के कार्यालयों के द्वार खट- 
खटाने पड़ेंगे | 
क्यों नहीं ये ( शिक्षणालय ) ऐसे स्नातक 
उत्पन्न करते जो प्रचारकों के उत्साह से पूर्ण 
हो कर भारत तथा देश देशांतरों में जा कर 
भारत के सांस्कृतिक स्वत्त्र इत्यादि का प्रचार 
करे | 
उस की युरुकुल-प्रतिष्ठा ने = दिया कि 
यदि वह दूसरों की त्र टियां निकाळने में सिद्ध- 
हस्त था तो वह्‌ उन त्रृटियों को पूरा करने 
त्र उन के रिक्त खान को भरने में भी कुशळ 
था। उसने अपनी विशेष शक्ति वैदिक शिक्षा 
प्रशल्षी के पुनः प्रतिष्ठित करने में लगा दी । 
इस का यह दृढ़ बिचार था कि ऐसे मनुष्य 


छ्ह्‌ 


[ माघ 


उत्पन्न किये जावें जो प्राचीन वैदिक संस्कृति के 
प्रकाण्ड पारदर्शी हो कर पूर्ण उत्साह से 
उस ज्ञान को दूसरों तक पहुँचाने को सदिच्छा 
रखें | 

सब छे अधिक इसी सिद्धांत की भोर उस 
का अपना ध्यान था | बहुत से स्नातक जा 
इस शिक्षणालय से शिक्षित हो कर निकले, वे 
देश के कितने ही धार्मिक सामाजिक, ऐति- 
हासिक, सार्हिस्यिक तथा अन्य शिक्षणात्सक 
कार्यो में लगे हुये हैं उन को इस महापुरुष 
प्रत कृतज्ञ होना चाहिये, जिस ने इस उत्कृष्ट 
fata को जन्म दिया था, तथा जिस में 
इतनी नैतिक, बौद्धिक झर शारीरिक शक्ति 

कि अपने बिचारों को काय-रूप म पारणत 
कर सका । 


(४) 


इन दिनों इन के जीबन में राजनीति का 
बही भाग था जो तबले का रागिनी को सुन्दर 
स्बरलहरी में हुआ करता हे । 
हरेक शब्द जो उस ने जनता के लिए कहे 
तथा बहुत से व्यक्तिगत पत्र व्यबद्दारादि तथा 
[द विवादात्मक लेख इत्य दि जो उन ठे जीवन 
प्राण थे खभाजिक ही उस के हृदय में दासता 
इत्यादि दुगुणों के उन्मूलन के लिए उद्भ/वित 
हुये थे-जिन से हमारा नेतिक शोषण हो रहा 
था | बासविकता तो यह हे कि दाखता मन में 
उत्पन्न होती हे। जब तक मन किसी का दास 
न हो जावे तो शरीर के बन्दी होने से भी 
स्वतन्त्रता नहीं जा सकती, शारीरिक बन्धन 
अत्यन्त तुच्छ हैं। किन्तु मन जब दासताके 
मोहक मन्त्र के इतना वशीभूत दो जाता है कि 
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वह अपने प्रभु की अन्धअक्ति में ही अपने को 
धन्य मानता हे तब उन्नत की आशा दुराशा- 
मात्र हे | 

इस ज्ञान का प्रकाश महात्मा झुन्शीशस के 
हृदय में हुआ था, जेसा कि थोड़े हो पज्ञाबी, 
नहीं नहीं, उस के समसामयिक थोड़े ही भारत 
वासियों क हृदय में हुआ होगा। इस लिये 
वह्‌ अफला ही सामाजिक र नैतिक द्रृष्टि- 
कोण को सामने रखते हुए म।नसिक--स्वतन्त्रता 
क॑ रण क्षेत्र में उतरा तथा समस्त राजनैतिक 
प्रतिनन्दिता में मुख्य रहा | उच्च ने निश्चय कर 
लिया कि बालकों को दासोचित निम्न तथा 
पतनान्मुख वातावरण से जिस भें कि वे उत्पन्न 
हुए हैं, ऊपर उठाबेगा। छर जिस स्थान से 
यह बालक लिये जावेंगे वहां कोई भी न रह 
जाबेगा, जिन पर गुलामी का जादू चल सके। 
` इस के विरुद्ध उन बालकों को भोजन पान की 
` भांति ही स्वाभिमान सुयोग्यता, पैत्रिक दिव्य- 
` गुणों की प्राप्ति की सदिच्छा की gel दी जायेगी। 
और तब ही उन को इन गुरुकुलों स बाहर, 
ब्दासता के प्रभाव से युक्त संसार में आने की 


sat मिलेगी, जब कि उन के मन इस प्रकार की 
| 


है 


bad 
ज्ञायें। 


शिक्षा ओर सुसंगति से पक्क तथा सुरक्षित हो 


वेदिक शिक्षा प्रणाली का प्रतिष्टाता--स्वामी श्रद्धानन्द | 


(५) 
जब महात्मा जीवन के उस प्रांत में आ पहुँचे, 
जब कि ऋषियों की आज्ञा सन्यास लने को हे, 
उन्होंने त्याग का चिह>गेरवा वस्त्र धारण कर 


लिया । और इस के उपरांत वह मुन्शीराम नहीं | 


बल्कि श्रद्धानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुये। ओर 
उन के भक्त उन को स्वामी श्रद्धानन्द के नाम से 
उन को पुकाग्ने लगे ओर इसी नाम से उन्हें 
भविष्य में आने बाळी खन्तान जानेगी | 


faa समय उन्होंने यह पग डठाया था, वहू 
भारत में बड़े आन्दोलन का काळ था । प्रत्येक 
प्रांत के कोने कोने में विक्षव्धता फैली हुई थी 
आरं बह उस के मस्तक पर विराजमान हुये | 
बहां हत्यारे का हाथ ऐसा पड़ा कि जिस को चोट 
खे उन का यह भौतिक शारीर उभर न सका। 
नश्वर शरीर छोढ़ कर नन्त मं लीन हो गये | 

में कहता हूं केवल उन का शरी र-,च्यात्मा,- 
अःत्मा तो इस समय भी हम लोगों के साथ 
है। आत्मा जो सवदा हमारी उन्नति में प्रयत्न- 
शील रहा हे। उस को महान आत्मा हमारे 
साथ हे, हमारे कांपते हुए चरणों को उस 
अनन्त और शाश्वत साग पर चलने की सहायता 
देती है, जो उन महषियों ने बताये हें, जिन्होंने 
वैदिक संस्कृति की नीव भ।रत म डाली थी | 


 _बिज्ञापकों से--गुरुकल-पत्रिका भारत के प्रत्ये भारत के प्रत्येक प्रांत मे और श्रफ्रीका, फिजी आदि देशों मेंभी | 


से पढ़ी जाती है | विज्ञापन की दर निम्न लिखित है-- 


 राइरल का तीसरा पृछ ३०) मासिक 
__ साधारण पृष्ठ 


"न्हा, 


टाइटल का चोथा पृष्ठ ३५) मासिक 
आधा पृष्ठ 


बनात 


श्री सस्यत्रत "सुगम? 


मैं नभ पर आता जाता हूँ । 
तुम शायद चांद कहो मुझको 
पर चांद न में कहलाता हूँ ॥ 


ऽ w 


हँ तारागण भी छुद्र नहीं 
शायद दिनकर मुझको जानो, 


पर सब के मन भाने वाला 
. बस में प्रभात कहलाता ead नम. 


नै 'प्राचीदिक्‌ को जननी जानो 
 . ` आओ,पितासूये को पहिचानो, 
बिंकसित,कर नव नव कुसुमां को 
“कवि में भावुकता लाता हूँ।। में नभ: "`" `" 


पुष्पो की सुमधुर गन्धों से 
मस्तिष्क प्रफुल्लित कर सब के, 
हो दीन दुखी चाहे, सबकी 
हत्कलिका को विकसाता हूँ ॥ सें नभ 


हरियाले झष्प बिछोने में 
j जड़ ओस रूप सुन्दर मोती, 
ea aa २ पल्लव विकसा बन की. 
के शोभा अतिशय कर जाता हूँ ॥ में नभ' *** 


अंधियारी निशि को दूर भगा 
उज्ञियारे का आभास दिखा, 
घन अन्धकार से आच्छादित 
` च्षिति पर प्रकाश फेलाता हूँ ॥ में नभ' '* `" 


श्रद्धा 


श्री माता जी 


A का सतळब है निश्चय, वह निश्चय 
अनुभव थोर ज्ञान पर ही आधारित हो यह 
आवश्यक नहीं | 

श्रद्धा अन्तरात्म के सहज ज्ञान का नाम हे | 

eB 

qa चेतना-जन्य बोध आंतरात्मिक बोध 
को अस्वीकार कर सकता है, तथापि, अन्तरात्मा 
में सच्चा ज्ञान एवं सहज स्फुरित ज्ञान निहिद 
ह । अन्तरात्मा कहती हे, 'स जानती हू; 
युक्तियां नहीं दे सकती, पर सें जानती हूं ।? क्यों 
 किइसका ज्ञान मानसिक अनुभव पर आश्रित 
या प्रमाणों खे सत्य सिद्ध किया हुआ नहीं 
होतां | यह्‌ प्रमाण दिये जाने के वाद ही 
. विश्वास करती हो ऐसी बात नहीं; अन्तरात्मा 
. का ज्ञान सहज स्फुरित एवं प्रत्यक्ष होता है और 
ऐसी ग्रन्तरास्मा की किया को ही श्रद्धा कहते हैं 
ad सारा संसार इन्कार करे ओर विरोध में 
_ सहस्रो प्रमाण प्रस्तुत करे, तो भी उसका ज्ञान 
एक एसा अन्तज्ञान एवं स'च्षात्‌ प्रत्यक्ष होता हे, 
. जो उन सब का निराकरण कर सकता है | वह 
होता है तादात्म्यलब्ध ज्ञान । अन्तरात्मा का 
ज्ञान एक AA एवं गोचर वस्तु तथा ठेस पिण्ड 
होता है । तुम इसे अपना मन, अपने प्राण तथा 
अग्ने शरीर में भी छा सकते हो और तब तुम 
में पूण श्रद्धा उदित होगी--ऐसी श्रद्धा जो सच- 
[च पहाड़ उठा सकती हे । परन्तु हमारी सत्ता 
री भाग को अविश्बा्सों के रूप में प्रकट 
it नहीं कहना चाहिये, “यह बात ऐसी 
| उसे प्रमाण की मांग ही करनी 


, अटल न हो तो परम देव भला केसे प्रकट हो 


चाहिये | जरा भी अधूरे विश्वास से तुम संब | 
मामला बिगाड़ देते हो। यदि श्रद्धा पूणे एव 


सकते हैं। श्रद्धा अपने आप में सदा अवि- 
चल होती हे--यहू इस का निज स्वभाव ही 
है ; क्योंकि अन्यथा इसे श्रद्धा कह ही नहीं 
सकते । परंतु, सम्भव है कि मन या प्राण 
या शरीर अन्तरात्मा की गति का अनुसरण | 
न करें। यह हो सकता है कि किसी मनुष्य ४ 
सें एक रोगी के पास जाकर सहसाऐसी 
श्रद्धा पेदा हो कि यह व्यक्ति मुझे मेरे लक्ष्य 
पर पहुंचा देगा। उसे मालूम नहीं कि इस | 
व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हैया नहीं। उसे | 
आंतरात्मिक आवेग का अंनुभव होता है और 
ऐसा जान पड़ता है कि उसे गुरु मिल गये 
हैं। वह बहुत देर मन में सोच-विचार कर 
या अनेक चमत्कार देख लेने पर ही विश्वास 
नहीँ करता और केबल इसी कोटि की श्रद्धा 
ही उपयोगी होती है.। यदि तुम तके-वितके 
शुरू कर दो तो सदैव अपनी भवितव्यता 
से हाथ घो डेठोगे । कुळ लोग यह सोचने 
बेठ जाते हैं कि आंतरात्मिक आवेग युक्ति- 
संगत है या नहीं | | 

लोगों के पथभ्रष्ट होने का कारण वास्तव | 
में तथाकथित अन्धविश्वास नहीं होता । वे 
प्रायः कहते हैं, “अहो, मैंने अमुक-अमुक | 
व्यक्ति में विश्वास किया और उस ने सुमे 
धोखा दिया है ।” परंतु सच पूछिये तो ' दोष | 
‘ga व्यक्ति का नहीं, बल्कि विश्वास करने _ 
बाले का होता हे । उस कें अपने अन्दर ही | 


¢ ह 


— र? 


गुरूकुल पत्रिका 


बिश्वास अटूट बनाये रखता तो बह उस 
व्यक्ति को बदल देता। क्योंकि वह sel 
श्रद्ामय चेतना में स्थिर नहीं रहा, अतएव 
उस ने अपने को प्रवञ्चित अनुभव किया 
आर उस व्यक्ति को वह जिस रूप में देखना 
चाहता था, उस रूप में नहीं देख पाया। 
यदि उस में पूण श्रद्धा होती तो वह उस 
व्यक्ति को बदलने के लिये बाध्य कर देता | 
श्रद्धा से ही सदा चमत्कारों की सृष्टि होती 
है। एक व्यक्ति किसी दूसरे के पास जाता 
है और वहां भागवत उपस्थिति का सम्पर्क 
प्राप्त करता हे; यदि ag इस सम्पर्क को शुद्ध 
और सुरक्षित रख सके तो इस से भागवत 
चेतना अत्यत जड़ भाग तक में प्रकट होने 
को बाध्य होगी । परंतु सब कुछ तुम्हारी 
अपनी आद्श-मरयादा एबं तुम्हारी अपनी 
सत्यता पर निभर हे; जितना ही अधिक तुम 
आंतरात्मिक तौर पर तेथार होंगे, उतना ही 
अधिक ठीक मागे तथा ठीक गुरु की प्राप्ति 
की दिशा में प्रेरित होंगे । अंतरात्मा और 
उस को श्रद्धा सच्ची होती हे; पर यदि 
बाह्य सत्ता में छुल-कपट है और यदि तुम 
आध्यात्मिक जीवन के बदले वेयक्तिक 
fafgaat की प्राप्ति का यत्न कर रहे हो 
तो यह चीज तुम्हें पथभूष्ट कर सकती हे | 
तुम्हें भटकाने वाली चीज़ यही है, न कि 
तुम्दारी श्रद्धा। यह सम्भव है कि श्रद्धा, 
अपने आप में शुद्ध होने पर भी, हमारी सत्ता 
में निम्न चेष्टाओ के योग से मिलावटी 


छ 


qa 


[ माघ 
बन जाय; और जब ऐसा होना है, तभी तुम 
गलत रास्त पर जा पड़ते हो | 
प्रश्न--क्या केवल श्रद्धा, सब कुछ GAA कर 

सकती है, सब कुछ जीत सकती है! 


उत्तर- हां, किन्तु यह श्रद्धा सवाग सम्पूण 
होनी चाहिए और निरपेक्ष होनी चाहिए | 
इस के अतिरिक्त यह सच्चे प्रकार को 
होनी चाहिये, यह केवल मानसिक 
विचार या संकल्प की एक शक्ति के रूप 
में हो इतने से ही काम नहीं चलेगा, 
यह होनी चाहिये इन सब से आगे वढी 
हुई और अधिक गहरी । मन के हारा 
प्रयुक्त जो संकल्प होता है वह विरोधी 
प्रतिक्रियाओं को उभाड्ता और प्रतिरोध 
उत्पन्न करता है । रोगियाँ को अच्छा 
करने की एमिल कूकी चिकित्सा-पद्धति 
के बारे में तुम ने gar होगा । वे इस 
शक्ति के रहस्य को कुछ-कुछ जानते थे 
और इस शक्ति का प्रयोग उन्होंने बहुत 
कुछ सफल्ता Jaw किया था । परतु इस 
शक्ति को वे कल्पनाव्मक मानते थे और 
उन की पद्धति से [की जो शक्ति 
उत्पन्न होती थी उसे उन्होंने बहुत ही 
अधिक मानसिक रूप दे दिया alt 
परन्तु केवल मानसिक श्रद्धा पयाप्त नहीं 
है, इस श्रद्धा को प्राणकी श्रद्धा द्वारा 
यहां तक कि भौतिक श्रद्धा अथात शरीर 
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है इयं वीरुन्मघुजाता मधुना स्वा खनामसि | 
` मधोरधि प्रजावासि सा नो मधुतमस्कृधि ॥१॥ 
fag अग्र ag मे जिह्वामूले मधूलकम्‌ | 
ममेदह क्रतावसो मन चित्तमुपायसि ॥२॥ 
मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम्‌ | 
. वाचा बदामि मधुमदू ward मधु संदृशः ॥३॥ 
भधोरस्मि भघुतरो 
मामित्किल त्वं वना: शाखां मधुमत्तीसिव ॥४॥ 


मदुधान्मघुमत्तरः । 


, परि त्वा परितल्नुनेथुजञागामबि्विवि । 


यथा मां कामिन्यसो यथा समन्नापगाः ॥५॥ 


की श्रद्धा द्वारा भी पूर्ण और शक्तिशालिनी 
बनाना होगा। यदि तुम अपने अन्दर 
अपनी समस्त सत्ता में इस प्रकार की एक 
सवाग सम्पूण शक्ति की सृष्टि कर सको 
तो फिर कोई चीज भी इस शक्ति का 
प्रतिरोध नहीं कर सकती । परन्तु तुम्हें 
अपने अंत अचेतन भागों तक पहुंचना 
होगा, अपने शरीर के एक-एक अशु तक 
` में इस श्रद्धा को स्थापित कर देना होगा। 
. ददाहरणार्थ, आजकल जड़ वेज्ञानिको में 
 भीइसज्ञान का प्रारम्भ हो चुका है कि 
‘TP आवश्यक नहीं हे । परन्तु सारी 


* 
ग्यारह 


मधुमय हो जाऊ 
श्री क्रांति कृष्ण 
ऋषि--झथर्वा | देवता--मधु वनस्पति । छन्द शरनुष्टुग_ 


* 


2 ह ~ 
aq जिह्व से में, ह 
मधु बोलूं | 
जिहा-मूल से में, _ | ड 
मधु बोलू। 4 
मै. वाणी @ "से, _ | ae 
मधु बोलू। 3 
>< x x. 3 
में मधु. के सम; 
मधुमय हो जाऊ । डी 
में मधुर सा भाक > 
मधु तर हो जाऊ । न 
x > x ae 
हे! मधु की dail ot 
तुम मधु से जात । दि 


तुम मधु से सिचित, 
हे! मुझे कर दो मधुम:न | 


* 


मानव-जाति. ‘sey में दृढृतापूंबक | 
विश्वास करती है; ऐस। कहा जा सकता | 
है कि यह मनुष्यों में सवे साधारण रूप | 
से बैठी हुई एक धारणा है जो एक ऐ 
अनुभव पर स्थ पित है जो Aa काल से 
अपरिवर्तित रूप में होता चला आय 
है। यदि इस विश्वास को पहले 
सचेतन मन से और बाद में प्राण-प्रकृति 
और अवचेतन भौतिक स्वरों से निकाल 
बाहर कर दिया जाय तो मृत्यु ए. 
परिहाय वस्तु नहीं रह ज । 

( अदिति कायालय के 


~ A 


वात्य का सिंहासन 


श्री रामनाथ वेदालङ्कार 


अथर्ववेद का एक छोटा सा कथानक हे। 
एक वार व्रात्य किसी राष्ट्र में गया | बह्‌ लगा- 
तार एक वर्ष तक खड़ा रहा। देवों का ध्यान 
उस की ओर गया ओर डन्टोंने व्रात्य से पूछा 
कि हे व्रात्य, खड़े क्यों हो ? व्रात्य ने कहा, मेरे 
लिये सिंहासन लाश, तो में ag । उन्होंने 
तुरन्त सिंहासन बनाना प्रारम्भ कर दिया । 
ग्रीष्म और वसन्त उस सिंहासन के दो पेर हुए, 
शरद्‌ ओर वर्षो शेष दो पेर । बृहत्‌ और 


_ रथन्तर लम्बाई की पाटियां बनीं, यज्ञायज्ञिय 


तथा वामदेव्य चोड़ाई की पाटियां। ऋचाओं 
के तारों से ताना तना गथा, यजुः के तारों से 
बाना डाला गया । उस पर 'वेदस_? का बिछोना 
लगाया, “AR? की चादर बिछाई। 'साम' का 
आसन fae, उद्गीथ का तकिया लगा। इस 
प्रकार जब सिंहासन बन कर तैयार हो गया तब 
AA उस पर बेठा। सब देव जन उस के परि- 
चारक बन गये | संकल्प उस व्रात्य के दुत बने | 
सव भूत द्रवारी बन कर उस के पास आ वेठे , 
उस के 'उपसद्‌? हो गये । Ra उस ara के 
सब भूतं उपसद हो गये वैसे ही जो इस रहस्य 
को समझ लेता है उस के भी संब भूत उपसद 
हो जाते हें | ( अथव, काण्ड १५, पर्याय ३ ) ।# 


श ` ससंवत्सरमूर्ध्वो ऽतिष्ठत्‌, तं देवा अत्र - 


वन्‌त्रात्य कि नु तिष्ठसीति । सोऽन्रबीदा- 
सन्दी मे सं भरन्त्विति | तसमै त्रात्यायासन्दी 
समभरन्‌. | तस्या प्रौष्मश्च वसन्तश्च द्रौ पादा- 
बास्तां शारञ्च वर्षाश्च दवौ । Fem रथन्तरं 


व्रात्य कौन है ? 

वेदोत्तरकालीन साहित्य में अधिकतर ‘aa’ 
शब्द निन्दित अर्था में प्रयुक्त हुआ हे। ब्रात्य 
उसे कहा हे जिस के जातकर्सादि संस्कार नहीं 
होते और उसे पतित माना गया हे। पर कहीं २ 
प्रास्य? का प्रयोग अच्छे अर्थो में भी हुआ है। 
प्रश्न पनिषद में प्राण को व्रात्य कहा हे, जिस का 
झथ शंकराचाय ने “जिसे सं'कारों की आवश्य- 
कता ही नहीं, अर्थात्‌ जो नित्य शुद्ध ह' एसा 
किया है । बाद के युग में प्रात्य' शब्द का जो 
प अथ रहा हो, पर अथर्ववेद के इस काण्ड 
Ha निःसन्देह्‌ अच्छे अर्था में प्रयुक्त हुआ 
हे। उपयु क्त कथःनक में त्राष्य परमेश्वर हे | उस 
aa इस लिए कहा है क्योंकि वह्‌ त्रतनिष्ठ ह। 
जगत्‌ की उत्पत्ति, जगत्‌ का धारण, यथासमय 
जगत्‌ कां संहार, समग्र नियम-व्यवस्था, पाप-पुण्य 
का. फल-प्रदान आदि अनेक व्रतों को उस ने 
स्वच्छा से ग्रहण किय हुआ हे। aKa का 
दूसरा AY त्रातं अर्थात्‌ समुदाय का SA! भी 
होता है तो परमेश्वर इसलिए भी व्रात्य हैं, 


aS आस्ता यज्ञायज्ञियं च वामदव्य च 
तिरश्च्ये | wa: प्रान्चखन्तवा यजूषि 
तियव्वः | वेद आस्तरणं ब्रह्मॉपबहंणम्‌ | 
सामासाद उद्‌गीथो5पश्रय॑ः | तामसन्दी रत्य 
ated | तस्य देवजनाः परिष्कन्दा आः 
सन्त्संकल्पा: प्रहायंया विश्वानि भूता न्युपसदः। 
विश्वान्येवास्य भूतान्युपसदा भंवन्ति य एवं 
वेद्‌ ॥ 


ब्रारह 
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हे क्योंकि बह समग्र मानत्र-समुदाय का स्वामी या 
ume | वह व्रत्य सारे जगत्‌ का सम्राट हे 
अन्य Waal राजा मानो सब उसी के सामन्त 
हेत 

ब्रात्य खडा क्यों रहा 2 

Ca श्राप्तताय जगत्‌ का सम्राट बह AT 
किसी राष्ट्र में पहुँचा हे । उस राष्ट्र के वासियों 
का चाहिये तो यह था कि सब प्रकार स उस के 
खाग का आयोजन करते। किन्लु किसी का 
उस की ओर ध्यान नहीं गया | ध्यान देने की 
किसी को फुरसत et नहीं थी, सारा राष्ट्र भोग- 
- विलास में gat हुआ था। न वहां धम था, न 
aH था, न विद्या थी, न सत्य था, न न्याय था। 
. बह राष्ट्र पतन की चरम सीमा को पहुँचा हुआ 
था। बहां ता ana के विर धी असुर का स्वागत 
हा रहा था | व्रात्य ने देखा कि इस us में मरे 
योग्य स्थान नहीं हे । इस लिए बह बडां खड़ा 
हो रहा । असल में त्राय सभी जगह हे । जो 
. उसे वेठने के लिये आसन देते हें उन के यहां 
` बह वेठ जाता हे, जो आसन नहीं देते ओर उसे 
वेठात्ता नहीं चाहते बहां वह खड़ा रहता है। 
इही प्रकार उस राष्ट्र में भी वह wer रहा । व्रात्य 
केलिये खड़ा होने. वेठने आदि का व्यबहार 
 आइङ्कारिक है । जिस ष्ट्र में इश्वर की पूजा 
/ होती हे, ईशबर के आदेशों का पालन होता हे 
EF: हे ऐसा कहा जा सकता हे। 
जहां 34 का नाम लेने बाला कोई नहीं हे बहां 
lat वह खड़ा हुआ हे | 


देवों का ध्यान गयां 


ब कोई राष्ट्र बहुत दिन तक पतित रहता 
है ओर वहां इश्वर का निवास नहीं रहता तब 


8 


५ 


> 
wa 


' तेरह 
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ara का सिंहासन 
कुछ ऐसे देव-जन उस राष्ट्र में जन्म लेते हें जिन्हें 
राष्ट्र का यह पतन ओर राष्ट्र की यह ईश्वर-विमु- 
खत! अखरते हैं। उन्हें यह असह्य हो जाता हे 
कि हम व्रतपति परमेश्वर का आतिथ्य न करें | 
वे प्रयत्न करते हें कि उस राष्ट्र के सब लोग भग- 
NT का नास लेने वाले हों और पुण्य कर्मों में 
में लगें । श्री कृष्ण, राम, बुद्ध, शंकराचाय, 
ऋषि दयानन्द, महात्मा गान्धी आदि इसी देव 
कोटि के पुरुष रहे हें । इसीं प्रकार इस कथानक : 
में at देवों का ध्यान इस ओर गया । इसी बात 
को कहानी के रूप में इस तरह कह दिया गया 
2 कि उन्होंने ara से कहा कि हे ब्रात्य ! तुम. 
खड़े क्यों हो, हमारे राष्ट्र में Asa क्‍यों नहीं ? 
व्रात्य ने उत्तर दिया, मेरे योग्य सिंहासन ही az 


aX QV 


ह्‌, AQ कह 
सिंहासन का अभिप्राय 

जब कोई सत्पुरुष हम से मिलने श्राता हे 
तब हम उसे बेठने के लिए उस के योग्य आसन, 
चोकी, कुर्सी आदि देते हैं, इसी प्रकार व्रात्य जब 
हमारे राष्ट्र मै अतिथि बन कर आया हे तो हमें | 
उसे आसन प्रदान करना चाहिये | उसका | 
आसन क्या है ? जेसे वह स्वयं भौतिक शरीर | 
धारी नहीं है, वेखे ही ये भोतिक कुर्सी, पलंग, 
मखमली ne आदि उस के आसन नहीं हो | 
सकते | sa आसन देने का अभिप्राय है राष्ट्र में | 
उस के बेठने योग्य वाताबरख पैदा करना | बहुत | 
दिनों की बात हे, एक वार किसी संस्था के azar _ 
लको ने महात्मा गान्धो जी को अपने यहां | 
बाने का निमन्त्रण भेजा । महात्मा जीं ने कुछ 
ata fea भेजी, क्या आप के यहां खददर 
पहना जाता है, हरिजमों के साथ भेद-भाव तो | 


4 


~'¢ 


<a) हे 0000 
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नही रखा जाता, क्या आप लोग लूत कातते हैं 
अदि | यदि आपको संस्था में इन वातों की प्रवृत्ति 
है तब तो में आङ गा.अन्यथा नहीं | मानों ये बातें 
ही महात्मा जी के बेठने योग्य आसन थीं । ऐसे 
ही किसी रष्ट्र में परमेश्वर का वास हो, पर- 
मेश्वर वहां बेठे, इस के लिए कुछ अनुकूल परि- 
स्थितियों की आवश्यकता है। उन्हीं परिस्थितियों 
को व्रात्य का आसन या सिंहासन कह सकते हैं । 
देव पुरुषों ने उन परिस्थितियों को राष्ट्र में पैदा 
करने का यत्न किया । इसी को इस तरह भी कह 
सकते हैं कि उन्होंने व्रात्य के बैठने के लिये सिंहा- 
सन बनाना शुरू किया । 


सिंहासन के चार पेर 
सव प्रथम सिंहासन ठे पेर या पावे कल्पित 
किये जाने चाहिये, क्योंकि उन्ही के ऊपर 
सिंहासन का सारा ढांचा खड़ा होना है । ग्रीष्म, 
बसन्त, शरद्‌ ओर वर्षा ही उस के चार पेर हुए | 
वर्ष में छः ऋतुये होतो हैं। हेमन्त, शिशि: 
को शरदू क श्रन्तरंत कर के इन ऋतुओं को 
पूर्कक्त चार भागों में भी बांटा ज्ञा सकता हे। 
आगे सिंहासन के जो भी अग बताये जायेंगे 
झर्थातू व्रत्य के doa योग्य जा भी परिस्थितियां 
कही जायेंगी उन सब का आधार ये ही ऋतुयें 
होंगी | इस लिए इन्हें सिंहासन के पेर कहा भया 
हे | अभिप्राय यह है कि देवों ने यह प्रयत्न किया 
कि at भी हम व्रात्य के अनुकूल परिस्थितियां 
उत्पन्न करें वे सभी ऋतुओं में अर्थात्‌ सारे वर्ष 
भर बनी रहें › ऐसा न हो कि क्षणिक रूप में वे 

परिस्थितियां art और चली जायें। 


चारों पाटियां 


पावे बन जाने के बाद पाटियों का नम्बर आंया। 


ट> 


बृहत्‌ ओर रथन्तर लम्बाइ की पाटियां बनौं 
ओर . यज्ञायज्ञिय तथा वामदेव्य चोड़ाई की 
पाटियां। ये चारों भेद है । देव 
पुरुषों ने अपने राष्ट्र में ख म गायन का अधिकाः 
धिक प्रचार किया । गीति इश्वर-भक्ति को जगाने 
में बहुत सहायक हे । इस खामगायन के प्रचार 
से परमेश्वर के निवास के लिये कुछ २ परि 
स्थिति पैदा हो गई । सातो उस के सिंहासन की 
पाटियां बन कर तैयार हो गई'। बृहत्‌ आदिं 
चारों शब्दों से अन्य ut बिशेष भाव सू चत होते 
हें। बृहत” विशालता उदारता तथा महत्वाकांची 
होने का द्योतक हे । इस लिये aaa’ को पहली 
पाटी बनाने का भाव यह भी हे कि देव पुरुषों ने 
यह्‌ प्रयत्न किया कि सब राष्ट्रत्रासी विशाल र 
उदार हृदय वाले हे, संकुचित प्रवृत्ति और स्वाथ 


ड्ास-गन के 


मावना को छोड़े तथा मनों में ऊ ची आकाँच्चायं 
रखे । दुसरी पाटी “रथन्तर? हे । रथन्तर” शब्द 
का अर्थ हे “रथ द्वारा तरने की कला? । सब 
सनुष्या का शरीर रूपी उत्तम रथ मिला हुथा है। 
उस रथ की सहायता स कैसे बिघ्न-वाधाओं से 
भरे हुए विक मार्ग को तय कर के लक्ष्य तक 
पहुँचा जा सकता है. यह विद्या रंथन्तर-बिद्या 
कहलाती हे। देव-षुरुपों ने इस विद्या का भी 
राष्ट्र में प्रचार किया । उन्होंने अपने देशवासियों 
का ध्यान आकृष्ट किया कि तुम्हें यह मनुष्य 
योनि या मनुष्य-रथ प्राप्त हुआ हे, इस रथ पर 
तुम निरुद्द श्य मत बेठे रहे! । जीबन में लक्ष्य 
बनाओ आर उस तक पहुँचने के लिए TATU 
को काम Horst) यह सिंहासन की दूसरी 
पाटी तैयार हा गई । तीसरी पाटी 'यज्ञार्याज्य! 
है। 'यज्ञार्याज्ञय' शब्द यज्ञ कर्मो को सूचित 
करता है। अतः इसे तीसरी पाटी कहने का भाव 


चौदह 
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है कि देव पुरुषों ने राष्ट्र में यज्ञ-कर्मो का 
प्रसार किया | ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, 
अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ इन पञ्च यज्ञां तथा अन्य 
बिभिन्न यज्ञों को प्रोत्साहन दिया | चोथी पाटी 
'बामदेव्य? है । वाम” का अर्थ श्रष्ठ या सुन्दर 
होता है। इस प्रकार राष्ट्र में ‘war, शिव, 
सुन्दरम्‌? की भावना का प्रचार ही बास देव्य रूपी 
चौथी पाटी का निर्माण है । 


तानाबाना 

पाटियां तैयार हो गई, अब उन पर बुना- 

वट डाली जांनी थी । ऋचायें ताने क तन्तु बनीं 
ओर ay: बाने के तन्तु। इस प्रकार ऋक 
गर यजुःके तन्तुओं से व 'सन बुना 
“गया । ऋग्वेद का सम्बन्ध ज्ञान काण्ड से हे 
शअर यजुर्वेद का कर्म काण्ड से । अतः ऋचा ओं 
ससे ताना तनने का भाव है कि उन देव पुरुषों ने 
राष्ट्र में अधिकाधिक ज्ञान का प्रसार किया । ऐसा 
प्रयत्न किया कि ग्रणित शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, 
भौतिक शास्त्र, भूगभ शास्त्र, संगीत शास्त्र 
mle सब प्रकार के ज्ञान-विज्ञानो में हमारा देश 
शिरोमणि हो जाये । इस तरह ज्ञान का ताना 
TA गया। परन्तु केवळ लाना किसी काम का 
We, जब तक किउस में बाने के तार न डाले 
जाय | इसी प्रकार केवल ज्ञान किसी समाज या 
राष्ट्र का उन्नति के छिए पर्याप्त नहीं है । उसके 
न्साथ उस से मेल खाले कर्म भी होने चाहिये | 
प्रर्त: जब देव पुरुषों ने ज्ञान के साथ कर्मा का 
sit प्रचार किया तब मानों उस सिंहासन का बाना 
पुर गया अब उस राष्ट्र के लोग मूखता को 
ae कर विद्या-प्रहण में और सदाचरण में 
य व्यतीत करने लगे । एवं ब्रात्य के वैठने 
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अर्थात्‌ राष्ट्र को पूर्णतः घनधान्यसम्पन्न और 
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ब्रा का सिंहासन 
योग्य बहुत कुछ परिस्थिति उत्पन्न हो गई | 
अन्य साज 


पावे बन गये. उन बें पाटियां पड़ कर सिंहा- 
सन का ढांचा बन गया । ताना-बाना डाल कर 
बुनावट भीकर दी ng) fag अभी अन्य 
साज तो बाकी हो है। क्या सारे जगत्‌ का 
सम्राट खाळी चौकी पर बेठ जायेगा ? नहीं, 
अभी तो उस पर घिछोना बिछना चाहिये, 
बिछोने के ऊपर बढ़िया सी मखमली चादर 
बिछनी चाहिये, चादर के ऊपर एक सुन्दर सा 
कढ़ा हुआ आसन होना चाहिये, ढासने के लिए 
तकिया या मखनद भी चाहिये। तब व्रात्य उस 
पर बैठेगा । 

कथानक में कहा हे कि उस्र बुनावट के ऊपर 
Seq? का बिछौना बिछाया गया । वैदिक 
कोष निघण्डु क अनुसार विद्स' का अथ घन 


हे । अतः 'वेदस? का बिछोना बिछाने का 
अथ है राष्ट्र में घन का बिछोना fast देना, 


समृद्धशाली बना देना। नहीं तो, जो राष्ट्र घन" 
हीन है, जहां के लोगों के पास दो वक्त पेट भग्ने 
को भी अन्न नहौ है उस राष्ट्र में परमेश्वर को 
कोन पूछेगा 9 | 
fasta भी fag गया, अब उसके ऊपर | 
एक चमकती चादर चाहिये जिस से ag सिंहा | 
सन जगसगा उठे। ‘aa’ ही बह चादर है। _ 
‘ह्मः का ay हे > 
विद्या यदि उस धन दौलत के बिछौने को 
अध्यात्म विद्या की चादर से नहीं ढका जायेगा - 
तो बह एकांगी होने से राष्ट्र के लिए बड़ी घातक प 
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पूर्व जैन तथा बौद्ध काल में जन्तु जीवन सम्बन्धी ज्ञान 


( ईसा से लगभग ६०० वर्ष पूर्व ) 
श्री के० सी० ज्जयराम; Alo एस० सी» 


प्रस्तावना 

प्राचीन हिन्दुओं के जन्तु ज्ञान सम्बन्धी 
प्रस्ताबित ‘Saudia इतिहास? के एक अध्याय 
की तैयारी में बहुत सी उन प्राचीन पुस्तकों का 
नो far से ३२५ वर्ष पूवे भारत का वर्णन 
उल्लिखित करती हैं, अध्ययन किया जा रहा हे 
तथा जन्तुओं के बर्गीकरण, पारिस्थिकी ( इके- 
लोजी ), जैत्रबासिकी ( बायोनोमिक्स) आदि 
के सम्बन्ध में एक टिप्पणौमाळा लिखी जा रही 
है। प्रस्तुत लेख उन्हीं टिप्पणियां में से एक 
है। इस काये के लिए सामग्री कलकते के श्री 


~ 


डा० बीण्खी० छा से प्राप्त हुई हे । पूर्वकालीन 
जेन और बौद्ध साहित्य में जन्तुओं पर श्री 
डाक्टर जी के लेख में जन्तुओं की कई श्र णियां, 
उन की प्रकृति, स्वभाव और निवास स्थान तथा 
आन्य वे बिस्तृत बातें जो उस समय ara dt 
लिखो गई हैं | प्रस्तुत लेख का ध्येय--मछलियों 
को छोड़ कर अन्य सब जन्तु के विषय में 
दी गई सामग्री पर आधुनिक विज्ञान के प्रकाश 
में आलोचनात्मक दृष्टि से बिचार करना हे 

` सेंश्री'डा० एस० uae हारा तथा डा० ale 
सी० ला० का अत्यन्त कृतज्ञ हूँ जिन्होने आवश्यक 


ओर दुःखदायी बस्तु सिद्ध होगी | धन के नशे में 
Az हो कर कोन उन्मत्त नही हा जाता ? इसलिए 
जहां एक ओर धन हे वहां साथ ही उन धनो 
लोगों में. अध्याप्म-पिपासा, योगाभिरुचि, 


sage वृत्ति होनो भी आवश्यक है | तभी 


वह देश ईश्वर के वास योग्य हो सकता हे | नहीं 
तो इन्द्रियां तो स्वभावतः बाहर विषयों में भागने 
alate, वे धन को विषय भोग में ही लग'येंगी | 


बिछोने पर चादर भी बिछ गई । अब उस 
पर एक सुन्दर सुनहरा आसन होना चाहिये, 
जिस के ऊपर व्रात्य बेठेगा। 'साम' ही बह 
आसन है । 'साम? का सम्बन्ध उपासमा कर 
से है, ‘a शान्ति और भक्ति का प्रतीक है । 
लोग सच्ची शान्ति के'अनुरागी हों, भक्ति उन का 
सोम रस हो, जीबन को समस्वरतायुक्त तथा 


संगीतमय बनाना उन का ध्येय हो, सामबेद की 
क सोलह ) 
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ऋतचाओं का गायन करते हुए बे भक्ति में aia 
रहते हों । ऐसी अवस्थो fra राष्ट्र की हो जाये 
वहां व्रात्य नहीं बेठेगा तो और कहां बेठेगा | 

पर अभी सिंहासन पर तक्रिया, मसनद या 
ढासना तो छगा ही नहीं । आराम के साथ वेठने 
के लिए उस का होना भी आवश्यक है | देव 
पुरुष बड़े कुशल होते हें, उन्होंने उस की भी 
व्यवस्था कर दी है । 'उद्‌गीथ? ही उस सिंहासन 
का तकिया या मसनद है । उद्गीथ का अथे है 
& कार या प्रणव का जप | देव पुरुषों की 
प्रेरणा से उस राष्ट्र के वासी ढोग अपने अन्दर 
परमेश्‍वर को AG मुळ करने के लिए & का जाप 
भो करने लगे । अब किस बात को कमी रही! 
अब तो सिंहासन के सब अग पूर्ण हो गये, पूण 
साज एकत्र हो गया। अब तो ब्रात्य को बेठरू 
ही चाहिये । [ असमाप्त ] | 


पना हट] 
सामग्री मेरे लिये उपस्थित की ह तथा अन्य 
अनेक उपयोगी प्रस्ताव दिये हें । 
जन्तुओं का प्राचीन वर्गीकरण और पूव - 
कालीन यूरोपीय लेखकों से तुलना 
जन्तुओं के वेज्ञानिक नामकरण में यूनानी 
तथा लेटिन भाषाओं के कुछ वे उपसर्ग तथा 
प्रत्यय प्रयोग सें आले हे जो उन जन्तुं के 
स्वभाव तथा निवास-स्थान को सूचित करते हैं। 
इस में आश्चय ही कया हे कि प्राचीन 
हिन्दू भी संस्कृत के उपसग और प्रत्ययों का 
प्रयोग करते थे | उदाहरण के लिए जन्तुं को 
दो समूहों में बिभाजित किया गया था-(१) 
 अअट्टिहिक अर्थात्‌ रीढ़ सहित ओर ( २) wale 
छक अथात्‌ रीढृण्हित जन्लु। ये दोनों समुह 
आधुनिक बर्गीकरण क क्रमशः वर्टीब्र ट्स और 
इन्बर्टीश्र टून हें । इसी प्रकार पेरो के लक्षणों 
` - पर जन्तुओं के दिपद, चतुपद, छप्पद, सत्तपद्‌ 
` समूहों मे बिभाजित किया गया था जिन का 
अर्थ क्रमशः दो पेर बाले, चार पेर बाले, छः 
पेर वाले तथा सो पेर बाले जन्तु हैं। ज्ञाने 
= न्द्रियों की संख्या के आधार पर उन के दो समूह 
है--( १) 'एकेन्द्रिय' अर्थात्‌ एक ज्ञानेन्द्रय बाले 
तथा (२) 'द्विन्द्रिय' अर्थात्‌ दो ज्ञानेन्द्रियों 
वाले | विशेष रूप से देखने की बात यह है कि 
_ इन लेखकें ने वर्गीकरण के लिये जीबन विष- 
यक छक्षणों को चुना । उन्होंने पारिस्थिकी 


जलगोचर, थलगोचर, घर ओर अरन्नक आदि 
eat से स्पष्ट है, जिन का अथ हे क्रमशः जळ 
!ले, स्थळ वाले, पाछतू तथा जंगली wg | 


पूर्व जेन तथा बौद्ध काल में जन्तु जीवन सम्बन्धी ज्ञान 


( इकोलोजी ) की भी उपेक्षा नहीं की Sar कि 


पूर्वेकाढीन Sq और बोद्ध लेखकों के जन्तु | 
सत्रह 
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का संत्षिप्न बिबरण अगले अङ्क में दिया जा रहा हे! 
अव हम जन्तुओ की विविध श्रेणियों 


सम्बन्धी प्राचीन हिन्दुओं के ज्ञान की विवेचना 


करेगे | 
वर्णित जन्तु 
( क )-स्तनधारी जन्तु 

सारे साहित्य में पक्षियों ओर स्तनधःरी 
जन्तुओ को मुख्य स्थान दिया गया है। जन्तुं 
के राजा सिंह ( लायन ) के विषय में लिखां गया 
हे कि बह गुफ़ाओ और पहाड़ियों में रहता है 
अर सामान्य पशुओं को खा कर जीवन निर्वाह 
करता हे । इस के बिषय में इस कथन की, कि 
यह नियत अन्तरे पर खाता है, पुष्टि करना 
कठिन है | वाघ ( टाइगर ) को मांसाहारी जन्तु 
बताया गया हे और कहा गया हे कि इस की 
आदते भी सिंह की आदतों के ही सदृश होती 

। चीते की चालाकी तथा अपने शिकार पर 
आक्रमण करने की विधि का बणन निष्ठापूर्वक 
किया गया है | प्रमाणरद्वित कथन यह भी 
मिलता हे कि चीतों में सन्तान एक ही बार पैदा 
होती है और मादाए' बार-बार नरों से सम्भोग 
नहीं करतीं | जंगळी अबस्था में सन्ताने।स्प 
के अन्तर अभी तक भी पूरी तरह ज्ञात नहीं हो 
सके हैं | भेड्यिं और गीदड़ों को एक ही समूह 


में रखा गया हे, यह ठीक है । यह भी ठीक | 


ही कहा गया हे कि रीछ चींटियो के भोजन को 
पसन्द करता हे। साही पांच ज्ञानेन्द्रियां बाले 


छोटे स्थलचर चोपाये माने गये हें । हाथियों के : 


बिषय में उल्लेख हे कि वे हिमालय के सघन asi 


में बहुतायत से पाये जाते हैं, और ठण्डेतथा | 
साफ पानी के जलाशयों पर प्रायः आते हैँ। यह | 


हा 


al 


गुरुकुछ पत्रिका 

भी लिखा हे (छा, १६४८ ) कि जब हाथी 
दौढ़ता है तो उस की पूछ ऊपर चली जाती है, 
और उस के रहने का स्थान कोई निश्चित नहीं 


है। लड़ाई के आदर्श हाथी का पूर्ण यौवन काल 


६० वर्ष की उम्र में बतलाया जाता है | हाथियों 
के बिषय में आधुनिक ज्ञान बहुत अपूण है और 
इस लिए प्राचीन ज्ञान के विषय में +।ई सम्मति 
प्रकट करना कठिन हे । हिरन क! बर्णन बिस्तार 
से किया. गया हे। हिरन का शिकार प्राचीन 
काळ में भी प्रचलित जान पड़ता हे । जंगली 
सूश्ररों के विषय में कहा गया हे कि वे सम्भोग 
के समय बढी संख्या में इकट़े हा जाते हैं za 
कथन को पुष्टि आधुनिक निरीक्षणों के द्वारा भी 
हाती हे ( प्रेटर, १६४८) | उन के विषय में 
यह धारणः कि वे बाघ श्रौर मनुष्य का मांस 
खाते हें, टीक नहीं हे। 

'बिल्लियों के विषय में कहा गया हे कि वे कष्ट- 
दायक चोपाये हे, बड़ी चतुर होती हैं और घरों 
के भीतरी भागों में रह कर चूहों की ताक में 
रहती हें । अपने शिकार का पीछा करने में वे 
दुबक कर AS जाती हैं, और उन में पांच 
्ञानेन्द्रियां होती हें । न्योलो के विषय में ठीक 
कहा गयां हे कि वे चिड़ियां ओर उरोगामियों 
( रेप्टाइल्स ) के अण्डं को खाते हैं । यह भी 
बतलाया गया हे कि न्योला भोजन की खोज में 
अपनी नाक एक सूराख में gal देता हे, किन्तु 
ऐसा हमेशा नहीं होता । इस प्रकार यह कथन 
भी गलत है कि सांप क काटने से न्योले की मृत्यु 
नहीं होती । कुरे की बुद्धि का अतिवृद्धि दी गई 
हे और कहा गया है कि वह मनुष्यों की बात- 

dla समझ सकता है। गिलहरी के बिषय में 


[ माघ 


बतलाया गया हे कि शत्र द्वारा आक्रमण होने 
पर वह्‌ अपनी पूछ प्रुथ्वो पर पटक पटक कर 
मारती हे । इसी प्रकार गधे के विषय में कहा 
गया हे वह चाबल खाता हे और पशुओं के 
झुण्ड के पीछे चलता है । इन निरीक्षणों की पुष्टि ` 
कौ आवश्यकता हे | 


घोड़ों = विषय में कहा गया हे कि वे भारत 
के उत्तरी प्रदेशां जेसे कि सिन्ध तथा अन्य स्थानें 
में बहुलता से होते हे और वहां से बे बेचने के 
लिए बनारस ( उत्तर प्रदेश ) को भेजे जाते हैं। 
यह्‌ भी बतलाया गया हे कि वेल भूसा और 
घास खाते हें। सांड के विषय में कहा गया है 
कि वह्‌ क्रीड़ा के लिए अपने खींग से मिट्टी उछा- 
लता है और डस की आदत बहुत अधिक जल 
पीने की हे । वर्गीकरण में चसगीदड़ों को चिड़ियों 
के साथ रख कर गळती को है 


( ख ) पक्षी 


स्तनधारी जन्तुं की अपेक्षा पक्षियां का 
वर्णन कम मिलता है | अधिकतर पालतू चिकयां 
ही उल्लिखित की गई हें। यह कहा जाता है कि 
बगुला ( हेरन्स) के संदेश वाहून के लिए aaa 
जाता था । स्वर्ण हंस ( गे।ल्डन गूज ) को चिढ़ियों 
का राज्ञा बतलाया गया हे । यह कहा गया है कि 
लाल हंस जळ जन्तु को नहीं खाते। वे रङ्ग 
में लाल होते हैं | हंसां के बच्चे चित्रकूट पवत में 
पाये गये थे । इस वाक्य का पहिला भाग सम्भः 
वतः सत्य नहीं हे। लाल हंस ओर ब्राह्मणी 
बतख का मांस त्रुटि से विषेला समभा गया है। 
गिद्धों की निरीक्षण शक्ति पर विशेष प्रकार से 
बल दिया गया हे सोर कहा गया है कि वे सड़े | 


अठारह 


र त माँस को सौ कोस से भी देख सकते हें । gil 
` रात्रिमें नहीं देख सकते यद भी सत्य नहीं है । 
अणडों में से बच्चों के निकलने के विषय में भी 
. मोटे तौर पर निरीक्षण किए गये हें । 


` Ih 


कान्निकर ( कर्णिकार ) चिड़िया के आणडे के 
I =, >>. ~ ~ ~ ~ yy 
` सदृश मोरनी के अण्डे भी पीले माने गये हैँ । 


` यहद बात सत्य नहीं है। सारसे के विषय सें क हा 


गया है कि वे मरी हुई मछली का खिर से पक- 
इते हैं इस कथन की पुष्ट की आवश्यकता है। 
कोयल का मधुर “बर, कोवे के द्वारा कोयल के 
अण्डों का सया ज्ञाना, तथा तोतों को पालतू 
करना श्र,दि निरीक्षणां का उल्लेख मिलता है | 
` कोवे को पुकार के विषय में मूढ़ कल्पनाए भी 
_ हैं | गलती से यह भी कहा गया हे कि ड्ल्लू 
दिन में बोलते हें । ऐसा बताया गथा हैकि 
| कोवों को बदहज़मी नहीं होती । सम्भवतः यह 
| कथन इस बात को बढ़ा कर Hea की एक बिधि 
है कि कोवा एक प्रकार का मेद्दतर है । ag ऊपर 
_ कहा ही जा चुका है कि बर्गीकरण में चमगीदड़ 
“Taal से चि।ड्यों के साथ रक्खे गये हें । 


(ग) उरोगामी ( रेप्टाइल्स ) 


. कहा गया है कि हिमालय के बनें में छिप- 
_ कलियां, अजगर और अन्य सांप बहुत होते हैं । 
गिरगिट के, विषय हें यह समझना कि इस के 
[र की वृद्धि कभी नहीं होती त्रुटिपूर्ण है। 
इस की रङ्ग बढ्छने तथा कीट भक्षण की आदत 

विषय सें लिखा गया हे । छिपकलियों के 
विषय में लिखा गया हु कि वे बांबियों ( आन्ट- 


पूर्व जेन तथा बौद्ध काल में जःतु जीवन सम्बन्धी ज्ञान 


. कहा गया है कि उन को बन्दर का 
' पसन्द है, 
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छिपकली आदमियों का भोजन है और छिप- 
कली का मांस बहुत स्वादिष्ट होता हे । सपेरों 
के विषय सें awa मिलता है कि वे सांपों के 
साथ खेलने के लिए बन्दरो को सघाते हें । 
फनियरों के विषय में लिखा है कि वे उत्सिक्त 
द्रव की गन्ध से आकार्षत होते हैं 


( घ ) कुछ जलचर 


स्तनधारी जन्तु ऊदबिलाव के विषय में 
ठीक लिखा गया कि यह एक ASAT 
मांसाहारी जीव हे जिस के पेर जालेदार 
( वेब्ड ) होते हें तथा शरीर पर कपिल रोवां 
होता है और मछली इस का मुख्य भोजन हे । > 
कहा गया है कि नदियां मगर और सूसों (पारा | 
पाइज्ञज) से भरी हुई हैं ।-जलचर-खभाव के | 
कारण गलती से मगरमच्छों को उरोगामियांसे 
पृथक बतलाया गया है | मगरों के विषय में 
दय बहुत 
किन्तु यह कथन कसौटी पर ठीक. 
नहीं उतरता | यह भी कहा गया है कि जब 
एक मगर जल के भीतर अपना मुख खोलता 
है तो उस के नेत्र बन्द हो जाते हैं, किन्तु | 
वास्तविकता यह है कि नेत्र नहीं अपितु केवल | 
उन के ऊपर की झिल्ली अथात्‌ निमेषक कला | 
( निक्टीटेटिग मेम्त्रेन ) ही जन्तु की स्वेच्छा | 
से बन्द होती हे । ग़लत कहा गया है कि | 
मेंढक के काटने से विष agar है। लिखा है | 
कि कछुए और मछलियां अन्तः प्रेरणा से | 
जानते हैं कि आगामी वर्ष शुष्क रहेगा या तर | 
किन्तु इस धारणा का कोई प्रमाण नहीं है । ह 


ग 
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गुरुकुल पत्रिका 


दिमदा 
(क) संकरण [ क्रास ब्रीडिंग ] और 
जन्तु समाज 


जन्तुओं के संकरण के विषय में प्राचीन 
साहित्य में awa मिलता है । ज्ञात होता हे कि 


प्राचीन लोग गधे और घोड़े के बीच संकरण 


जानते थे किन्तु सम्भवतः उन को यह न 
मालूम था कि इस संकरण का परिणाम वही 
खञ्चर होता है जिस का आयात केस्बोडिया 
से ज्ञात होता है शेर और गीदड़ों के बीच 
तथा कोवा और हंस के बीच भी सकरण 
लिखे मिलते हैं किन्तु इन की पुष्टि की 
आवश्यकता है | हाथी और बन्दर के बीच, 
तथा शेरनी और गो के बीच मित्रता या सहः 
वास का aun है, किन्तु आजकल इस 
प्रकार की मित्रता और समाज कृत्रिम रूप से 
ही उत्पन्न की जा सकती हे, जगली अवस्था 
सें नही मिलती । 


(स्व ) सांरांश 
येह कहा जाता है कि प्रेम और ज्ञान पर 


आश्रित, तथा कारण और सत्य पर श्रद्धा 


रखने वाले हिन्दू धमे और बुद्ध की शिक्षाओं 
ने वेज्ञानिक ज्ञान संसार को बहुत कम दिया 


बीस 


[ “| 


है। प्राचीन तथा मध्य काल में मनुष्यों का 
यह विश्वास था कि जीवित पदार्थ मृत पदार्थों 
से स्वतः ( स्पान्टेनियसळी ) ही उत्पन्न हो सकते 
हें। बहुत से जन्तुं का वर्गीकरण वे 'स्वेदजा? 
समूह में करते थे जिस का अर्थ हे स्वेद या 
पसीने से dar होने वाल | स्वतोअनन के बिषय 
में प्रथम गम्भीर श्रम केवल यूरोपीय पुनश्दूभव 
( रेनसेन्स ) के बाद हुआ अर्थात्‌ रेडी (१६२६- 
१६७६ ) और स्प्लेजेनी ( १७२६-१७६९ )$ 
द्वारा । यह सिद्धांत उन्नीसवीं शताब्दी में पास- 
चर के द्वारा अन्तिम रूप खरे गळत साबित कर 
दिया गया | 


सारांश यह हे कि यद्यपि प्राचीन हिन्दुओं 
ने जीवन विज्ञान को ज्ञान के दान बहुद अधिक 
नहीं दिया, तो भी उन को भारतवर्ष में पाय 
जाने वाले साधारण जन्तुओ के जीवन क विषय | 
में घनिष्ट ज्ञान था | 
संक्षेप 
भारतवर्ष में पाये जाने बाले साधारण | 
जन्तुश्नो के वर्गीकरण, पारिस्थिकी,' जेबवासिकी | 
ओर निवास स्थान का ठीक ओर अच्छा ज्ञान | 
प्राचीन हिन्दुओं को था | अधिकांश अवस्थाओं 
में उन के निरीक्षण ठीक हैं किन्तु प्रमाणरहित 
घारणाअ :की भी कमी नही हे | | 


[ मूल लेख wast में प्राप्त | अनुवाद के लिए | 
श्री चम्पत स्वरूप एम. एस. सी, के श्राभारी ढ 
हें । सम्पादक | 


x 
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अन्तिम प्रयत्न 
fader और अग्निहोत्री बिना ओजन किए 
ही उठ खड़े हुए । जिस स्वच्छ मोसस को 
| प्रतीक्षा में थे, वह आ गया । दोनों ने अपनी- 
अपनी ऐनक लगा लीं, हिम-डुठार हाथ सें लिए 
 ओरजैसेथे वेघे के aa गळ की आर दौड 
चले। आगे का ada क्षितीशा की जबानी 
सु नये -- 

“पथ का मैदान वाला भाग हस ने भागते- 
भागते पार किया । फिर चढ़ाई आ गई | हम 
तेजी से चढ़ते चले गये । ळगभग मील भर की 
चढ़ाई के बाद गल का बीसियों पोट गहराई 
Ye हा गया । किन्तु अभी हिम खे mma 
अनिवाय नहीं था । हिम के किनारे किनार 
पवत प्रष्ठ पर चल सकने की गुझ्लाइश थी, हस 
उसी पर चलते गए । धीरे-धीरे चढ़ाई कठिनतर 


दि 


> 


होती गई | हमारा सांस कदम-कदस पर फूलने. 


लगा | चढ्ते गए, चढ़त्ते गए। प्रक छू के उदू- 
गम बाळी wes के गल ओर गाचा छा की सतह 
से हम बहुत काफौ ऊपर चढ़ गए । हम लगभग 
डेढ हजार फीट fea के साथ साथ पवृत-प्रृष्ठ 
पर चढते गए, किन्तु आगे एक इद्ध सी ऐसा 
ननहीं था जहां हिम न हो। ऊपर-नीचे, 
rae चारों ओर हिम ही हिम। अनन्त 
अगाध हिस | अब आगे हिम पर चढ्ने 
[वा अन्य कोई गति नहीं थी ।? 
हस ने अपनी-अपनी कमर में रस्सी बांध 
ब्ली। दाए हाथ मे हिम कुठार लिए. ओर बाएं 
हथ से रस्सी को इस ढङ्ग से पकड़े कि कोई 
ले तो अवशिष्ट साथी उसे सहारा दे कर 


पण्डिम शिखर अभियान 


श्री सनोहर वि 


: चढ़ने के कारण तथा हषा हल्की होने क कारण 


' चलानी पड़ती हे | एक-एक कदस एक एक मोर्चा 


इक्कीस 
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फिसलने से बचा सके, हम आगे बढ़ने 
लगे । 

“पर हिम पर यह आगे बढ़ना भी कैसा था | 
एक-एक कदस पर पांच को हिम के साथ कुश्ती 
लड़नी पड़ती थी। पांव को एडी पर जोर देते 
हुए खूब दबा कर पांव रखना पड़ता था। जितना 
गहरा पांव चला जाता उतना ही ढलान में फिस- 
लने के भय से बचाब हो जाता | किन्तु हिम 
में गहरे पांव को बाहर निकालने में भी जोर 
पड़ता हे । फिर उतने ही जोर खे अगला कदम ) 
रखना पड़त\ है। इधर पांव हिम के साथ 
कुश्ती लड़ते हैं तो sat हाथ भी कम संघर्ष नहीं é 
करते । प्रत्प्रेक कदस रखने खरे पहले कुठार को र 
हिम में गड़। कर देखना होता हे कि कहीं दसि | 
इतना नरम तो नहीं कि पांव के बजाय पूरा जु 
आदमी ही अन्दर समा जाए AT हाथ और 
पांव इतने व्यस्त थे तो फेफड़ों का उन से भी 
धिक व्यस्त होना स्वाभाविक हे। ऊचाई पर 


हम पर 


उन्हे वायू से अधिक से अधिक मात्रा में आघ- 
जन खींचने के लिए अपनी धोंकनी खूब तीब्र 


है और प्रत्येक मोर्चे पर ऐसा लगता हे जैसे कोई 
अदृश्य देत्य आ कर शरीर की शक्ति का कुछ | 
अन्श खींच ले गया । 


आगे बफ छो दरार आनी Tal । आगे 
बढ़ना खतरे से खाली नहीं था । साथी अगि. 
होत्री ने कह्दा-- हमें जान बूक कर अपने आप. 
को जोखिम में नही डालना चाहिये |! किन्तु मेरा 
खयाल था कि जब तक यह महान्‌ 'हिमाळ' = 


Py # 


गुरुकुल पत्रिका 


स्वयं पोळे न धकेल दे तब तक हमें आगे ही 
बढ़ना चाहिये । ; 

eq ने एक दरार की बगल से हो कर आगे 
बढ़ने का प्रयत्न किया | किन्तु यहां हिम इतना 
नरम था कि अगला आदमी कम! तक उस में 
धसने लगा । तुरन्त पीछे से रस्सी से उसे खींचा 
आर संकट की तीब्रता समझ कर पीछे लोट 
आये | हम हिम के अपेक्ताकृत सपाट ओर ठोस 
भाग पर बैठ कर सुस्ताने लगे। 


“उस चमकती घूप में एक बार ऐनक उतार 
_ कर हिम के अनन्त साम्राज्य को दृष्टिंगस करने 
की मन में तीव्र अभिलाषा हुई । कितना रमणीय 
था वह्‌ साम्राज्य, साथ ही कितना भयंकर | 
'उस "भयंकर रमणीयता? के साथ ही हिमा- 
ळय के अदृश्य आकषण का यहां आकर पता 
लगता हे | शिखर अबाध वेग से ग्रपनी ओर 
खींचता है ओर जब मानव सस्मोहनावस्था में 
आगे बढ़ता है, तो प्रथ्वी की समस्त ठोस सृष्टि 
का प्रतीक यह महान्‌ हिमालय उसे थप्पड़ मार 
कर पीछे हटा देता है। जितना/तीत्र आकर्षण 
है, उस का उतना ही तीब्र विकर्षण है। यदि 
कोई दुष्साहसी व्यक्ति हिम के प्रहार से आहत 
हो कर भी आगे बढ़ने का प्रयत्न करता है तो 
यह्‌ हिमालय उस की शक्ति का अशु-अशु खींच 
कर पराभूत करने का प्रयत्न करता हे। फिर भी 
जो साहस न खोए और उस मानसिक आकर्षण 
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मिलना था | 


धूप की गरमी से सिर और शरीर में सन- 
सनाहट हो रही थी। बफे के सतत सामीप्य से 
जूतों के अन्दर पेर ठिठुर रहे थे ओर इतना 
कठिन परिश्रम करने के कारण प्यास से गला 
सूख रहा था । तीव्र धूप होने पर भी बफ पिघल 
कर कहीं पानी बनता नजर नहीं आता था | 
इतनी ऊ चाई पर आकर बर्फ गरमी पाकर सीधी 
वाष्प बन ज्ञाती है, इसलिए पानी की आशा भी 
बेकार थी । प्यास से तंग आ कर मेने हाथों से 
बफ कुरेद कर खाना शुरू किया । अग्निहोत्री भी 
मेरा अनुकरण करने ळगा । 


ix 


“अभी हम पूरी तरह सुस्ता मी नहीं पाये थे 
कि आसमान में बादल छा गये । धीरे-धीरे तुषार" 
पात शुरू हो गया, साथ ही हमारे मनों में भी 
निराशा छा गई | सोचा था कि विश्राम करने के 
पश्चःत फिर प्रयत्न कर के देखेंगे कि किसो ओर 
दरारों और नरम हिम से बच कर श्रागे बढ़ने 
का उगय है या नहीं ? आध घण्टे तक वहीं बेठे- 
बैठे हम बादलों के हटने ओर तुष।रपात बन्द 
होने की प्रत।क्षा करते रहे | किन्तु सब saa! 
अन्त में देखा कि मध्याह का ९ बज गया है 
att quia से पुवं अपने पड़ाव पर पहुँचने,के 
लिए श्रब हमें लोट पड़ना चाहिये। 

यन्त्र से Wars देखी तो. १८५००० फोट 
थी। इम यहां से लोट पड़े। लौटने खे पहले 


का बड़े से बढ़ा मृल्य चुकाता जाय, उसी महा- जिस स्थान पर हम बेठे थे वहां एक 
` प्राण मानव को हिमालय अपने शिखर पर चढ़ने ढकडी में ठिरज्ञी झण्डी लगा दी और तब | 
. देता है | हिमालय के शिखर के सिंहासन पर अनायास ही हमारे मुख से निकल पढ़ा-- भारत | 
` चरण रखने वःले व्यक्ति बढ़ कर सौभाग्यशाळी माता को जय " 
Bas ओर कोन होगा ? हमें बह सौभाग्य नहीं x > x 
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वापसी 

यों यह परिडम-शखर के अभियान का 
अन्तिम प्रयत्न भी असफल रहा। १४ सितस्बर 
को हम वापिस चेमाथंग से दाजिछिंग कौ ओर 
चल पढ़। 

पर 'चल पड़े! कहने मात्र से ही चलना 
सम्भव नहीं हुआ । बेस कैम्प पहुँचने बाले 
दिन से मेरी हालत लगातार खराब होती गई 
थी ओर पिछले ५ दिन से कुछ भी न खा सक्ने 
के कारण शरीर इतना दुबंछ हो गया था कि 
मेरे लिये एक कदम भी चल सकना दूभर था । 
यहां सवारी कहां] सब कुली भी अपने-अपने 
बोझ से बंधे हुए थे । यकसाम से इधर बस्ती 


१८ हजार फीट की ऊ चाई पर झण्डा 
me दिया ओर हमारे मुख से निकला--भारत 
साता की जय |? « 
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eae से रमे चाय पिलाई तो लगा कि 


परिडम शिखर अभियान 


का सवंथा अभाव होने के कारण कोई अन्य 
कुली या किसी भी तरह की सानवीय सहायता 
मिल सकना सम्भव नहीं था | 


मैंने मानसिक उत्साह के भरोसे कुछ कदम 
चलने की हिम्मत की, किन्तु तीन-चार कदस 
भी न चल पाया हूंगा कि थक कर गिर पढ़ा। 
आखिर मानखिक उत्साह पेरों में कहां तक चलने 
की शक्ति भरता । 

यहां तक पहुँचने में जिन-जिन कट्टो का 
सामना करना पढ़ा था, वे सब अब sale लगने 
लगे और मैं बापिख पहुँच भी पाऊगा या 
नहीं--जीवन की यही समस्या सब से अघिः 
उग्र दिखाई देने लगी । एक बार फिर जीवन के 
प्रति नैराश्य का भाव सन में छा गया । 


किन्तु यहां फिर शेरपा कुलियों की सुक 
आर उन की हिम्मत काम ssi पेस्बा नरबु 
ओर कुसांगकेशी अपने-अपने बोझ सु गमोथंग 
की जोत के शिखर पर रख आये और अपने 
हिसकुठार ले कर वारिस आ गये और se 
कुठार क दोनों ओर wal बांध कर अर बीच 
में कपड़े की गद्दी बिछा कर मुझे डस पर ब्रेंठा 
लिया और अपनी पीठ पर लाद लिया। बे 
दोनों बारी बारी से इसी प्रकार मुझे पीठ पर 
छाद्‌ कर ले चले | 

जब इसी प्रकार शाम तक इन दोनों 
शोरपाओं ने मुझे ओगलाथंग के कैम्प तक 
पहुँचा दिया और वहां मवखन ओर ओर्षाध 


डाल कर मेरी इच्छा न होते हुए भी भ्रमपूर्ण 
Aa 


जीवनी-श(क्त-- जो पिछले दिनों झुक से कुपित 


aga 


ले 


गुरुकुल-पत्रिका 


प्रतीत होती थी--अब फिर मुझ पर सदया हो 
उठी है। रात को साते समय केवल एक ही 


बिचार मन में घूमता रहा--मनोठ र, क्या कभी _ 


तूने स्वप्न में भी सोचा था कि तुमे जीवित 
रूप में भी इस प्रकार मनुष्य के कन्धे की सवारी 
करनो पड़ गी |? 

जोंगरी पहुँच कर जब मैंने गरम चाय की 
छुरपी (पनीर ) के साथ भात खाया ओर मुझे 
ag रुचिकर भी लगा, तब सहसा ही सुमे 
सुजाता की पायस से तपस्याहश महात्मा बुद्ध 
की व्रतांतपारणा का ओर. उन के वोधिळ भ 
का ध्यान हो आया | जोंगरी खे ज्यो-ज्यो ओर 
नीचे उतरते गये, att में अधिकाधिक 
स्वस्थ होता गया ओर गेजिंग तक पहुँचते-पहुँचते 
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तो में लगभग सामान्य स्थिति पर पहुच 
गया | 

२ अक्टूबर का यथाससय हम दार्जिलिंग 
ण्हुँच गये | जब सर्दी क कारण हमार फटे 
हुए गाल, फटे हुए होंठ और फटी हुई नाक 
तथा बढ़ी हुई दाढ़ी की ओर लोगों का बरवख 
ध्यान खिचने लगा, तब हमें भी लगाकि 
हम पिछले १५ दिन इस दुनिया से बाहर किधी 
ओर लोक मे ;रहे हैं | 

भज्ष्य में इस पथ पर आने बाले मेरे 
देश के साथियों ! पण्डिस क शिखर पर आरो- 
हण में हमारी असफलता तुम्हारी सफलता की 
पूर्वपीठिका बने !! 


अमरत्व प्राप्ति का निश्चित माग | 
सान्ध्य पुष्प के समान यौवन बिनष्ट हो जातां, मेघ-मणडल के समान शक्ति क्षय हो जाती है 
ओर शारीरिक सौन्दर्य शीघ्र ही कुरूप मृत्यु को खान दे देता है । वैराग्य की शरण लो | मानव-जाति 
के हित के लिए कार्य करो | अनवरत ध्यान करो | यही शाश्वत आनन्द तथा Hater प्राप्ति का सव से 


निश्चित माग हे | “स्वामी शिवानन्द । 
a a SE ओएं =x व 
080 | गुरुकुल कांगड़ी में बनी ; 
ह | ४ र | 
हर RT (aXe ॥ 
| फ़ीनाइल-स्याही-वार्निश | 
| तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ काम में लावें | 
| स्कूलों, कालेजों, हस्पतालों व स्वास्थ्य विभागों में वर्षों से प्रयुक्त हो रही हैं | 
| “ अपने नगर की एजेन्सी के लिए लिखें-- | 
। केमिकल Sets | 
[er न टम ८० | 


w 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


स्का 0504 aL छन 


4 दर्द ७”). १) > 4 “J J 
= ॥ a _ es tyes > ७ पे... 
<< >. >." >> NS SBCA BE ७ oT 


हि गुरुकुल रत न वित त की शिक्षा 


०३ 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति 
गुरुकुल विश्वजिद्यालय कांगडी के शिक्ता- करने के लिए यद्यपि, न्यून से न्यून १० लाख ५ 
क्रम की यह मौलिक विशेषता हे कि भारत के की आवश्यकता होगी. परन्तु इस समय प्रारम्भ és 
कै a re ~. ० 0७ ० 3 & 
Mada वाङ मय के साथ साथ विज्ञान शिक्षा " एक गा द दान सा 
i, छ उपकरणों आर शिक्षकों की व्यवस्था की जा टं 
आदि विषयों की ग्रवांचीनतम शिक्षा दी जाय | sn Sy Es 
atl सकेगी | हु 
प्रारम्भ से ही गुरुकुल में बेद दर्शनादि प्राचीन १ 
ग्रन्थे 0000 ~ ~ कने ~ 2 
ग्रन्थो के अतिरिक्त गणित, fara, प्राणिशास्त्र गुरुकुल विश्वविद्यालय की प्रारम्भ से र 
आदि की शिक्षा दी जाती रहो है। ये विषय ही यह विशेषता रही हे कि वह अपने पांव पर . 
प्रगतिशील है ओर इन का प्रति दिन विकास डा दोने काढ्यात कर a ति 4 
होता हे। अब तक गुरुकुल महाविद्यालय में पेनाया हुआ शिक्षणाल्य हे और अब तक रु 


~ ७ ~ Ll वि ha] 
विज्ञान के एक विभाग रसायन के शिक्षण की Fel भरोसे पर चलता रहा हे। भविष्य में 
सुख्यरूप से व्यवस्था थी । भौतिकी आदि भो तदे जनता की सहायता पर ही अवलम्वित 
> oS ZX ड UR = et 
बिषयो की शिक्षा की व्यबस्था केबल अर्थाभाव टता चाहता है । हमारे काय को देख कर | 


के कारण नही हो सकी । परन्तु अब यह aq राष्ट्रीय सरकार गुरुङुछ की जो आथिक सहायता 
सघ किया जा रहा हक fa ज्ञान का शिक्षा को करती- हया हे करेगी, au का ह्म हृदय ५ से ¥ 
अधिक उन्नत और ।वस्तुत करना अत्यन्त स्वागत करते हे और करेंगे, परन्तु हम कहां से हि 


आवश्यक हो गया हे | विज्ञान अत्यन्त प्रगति- प्रारम्भ नहीं करना चाहते। इस समय उिद्या पं 


| 

शील विषय हे, मनुष्य के जीवन के प्रत्येक भाग सभा ने निश्चय किया है कि गुरुकुल में विज्ञान 4 
की पढ़ाई को उन्नत कर के एक विज्ञान नहाविद्या- खो 

लय के रूप में परिणत करने के लिए एक | 

लाख रुपये की राशि एकत्र की ज्ञाय। में अपने १ 
सण्या शीघ्र एकत्र किया जाय, ताकि आगामी देशवासियों से यह प्राथेना करता हूं किये Ss 
अपने सब से पुराने और प्रगतिशील faye | 


सत्र स, जा नये विक्रमी रांवत्सर से आरम्भ 
होगा, गुरुकुल महाविद्या्य में विज्ञान का उन्नत विद्यालय को सर्वांग सम्पन्न बनाने के लिए 


आर विस्तृत शिक्षण प्रारम्भ कर दिया जाय। इस छोटी सी राशि को पूर्ण करने में विलस 


€ ~ 


रसारन के अतिरिक्त भोतिकी प्राणीशास्त्र आदि न करे! शुभस्य शीघ्रमू । शुभ काय में बिलम्ब 
Ret के पाठ्य क्रम को पूर्णरूप से जारी होना अच्छा नहीं | 
4 


में वह sada हे। इस लक्ष्य को सामने 
रख कर गुरुकुल का प्रबन्धकतु' सभा ने निर्णय 
किया है कि इस समय न्यून से न्यून एक लाख 


| 
| * — | 
पञ्चीस re. | 

| 
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| साहित्य-परिचय 
. प्रबन्ध प्रकाश ( द्वितीय भाग )-- 
लेखक श्री मंगलदेव ‘wel, डी० faze | 
प्रकाशक इण्डियन प्रस लि०, प्रयाग । प्रृष्ठ संख्या 
३२५ ' म्रल्य ३) | 
भारतीय वाङमय के क्षेत्र में डाक्टर मंगल- 
देव Mell, एम० wo, Ho फिल ०, विद्या मार्चण्ड 
A का अध्ययन तो बिशेष गंभीरता, व्यापकता 
| तथा ena के लिये प्रसिद्ध हे ही, किन्तु सरल 
|. ओर सरसं संस्क्ृत भाषा में नबीन विचारों को 
| भी सफलता पूर्वक अभिव्यक्त करने की आपकी 
 ज्षमता अत्यन्त प्रशंसनीय हे। बहुत समय से 
संस्कृत देनिक व्यवहार की भाषा नहीं रही अतः 
. पाण्डिय, प्रयत्न तथा अभ्यास के बल पर यद्यपि 
विद्वज्जन उस में पर्याप्त सुन्दर रचना कर लेते हैं 
तथापि उस में स्वाभाविक प्रबाह का भङ्ग कहीं २ 
अवश्य खटक ही जाता है, डाक्टर शास्त्री इसके 
अपवाद हैं । आप अनेक वर्षों तक काशी के 
राजकीय संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य तथा 
वहां की संस्कृत परीक्षाओं क रजिस्ट्रार रहे । उस 
समय आप संस्कृत क शिक्षकों तथा छात्रों के 
साथ सीधे संपक में आये और आपने इस त्रटि 
को विशेष रूप से अनुभव कर 'प्रबन्ध प्रकाश 
` द्वारा इसका परिमाजन करने का प्रयत्न किया । 
` आपका प्रयत्न इस दिशा में सर्वोत्तम हे, यह पूरण 
विश्वास के साथ कहा ज्ञा सकता हे। डाक्टर 
meta भारतीय साहित्य का अध्ययन विशुद्ध 
प्राचीन परम्परा से प्रारम्भ कर युरोप की आधु- 
__ निकतम पद्धति में सम!प्त किया और किर उसे 
 द्रीघकाळ के स्वाध्याय, साधना और अनुभव से 
` परिपक्क किया ऑर इनके भी आधार में स्थित 
उनको नैसर्गिक प्रतिभा ने इस में सोने में सुहागे 


का काम किया | 
प्रवन्ध प्रकाश जिस शैली में लिखा गया है 
वह सजीव तथा स्वाभाविक हे । उसे पढ़ते समय 
हमें यह पतीत नहीं oar कि आंग्रजी या हिन्दी 
मुहावरों को संस्कृत का चोला पहना दिया गया 
है! निबन्ध लिखने के लिये आवश्यक विचारों 
का संग्रह, उन बिचा रो का क्रस से डिन्यास; विकास 
तथा उपसंहार शरीर विचारों का व्यक्त करने के 
लिये उपयुक्त शब्दों तथा उनके प्रयोग को कला 
को सीखने क जिये प्रबन्ध-्प्रकाश अद्वितीय 
पुस्तक है । इसका अनुशीलन तथा इसकी शैली 
के अनुकरण का अभ्यास करके छात्र सफल 
लेखक बन सकते हे | Vel कारण हे किदेश 
के सभी प्रधान विश्वविद्यालयों ने संस्कृत की 
च्चतम परीक्षाओं क रचना सम्बन्धी पत्र में 
इसे स्थान दिया हुवा हे | अभी डाक्टर शात्री ने 
इसका द्विदीय भार भी प्रकाशित कर संस्कृत 
छात्रों का महान्‌ उपकार किया हे | 


बन्ध प्रकाश के इस द्वितीय भाग में डाक्टर 
शास्त्री द्वारा समय-समय फर विविध विश्वबिद्या- 


ळयों में दिये गये दीक्षान्त अभिभाषण आदि के 
अतिरिक्त ऐसे निबन्ध भी हैं जिन में वेद, 
ब्राह्मण, उपनिषद्‌, रामायणः, etal आदि प्रन्थों 
का समुद्र मंथन कर निकाले गय बहुमूल्य रत्नों 
की माला हें | इन में प्राचीन साहित्य पर नूतन 
प्रकाश SBI गया हे । aay क अन्त में सुबिचार 
माधुरी? शींषक के नीचे वेदादि बिविध शानो सें 
सुन्दर सूक्तियों का ace किया गया Et 


निबन्धो में सूक्तियों का यथावसर प्रयोग रचना 


को चमत्कृत कर देता है । प्रचन्घ-प्रकाश के के 


दोनों भाग संस्कृत साहित्य के उञ्चल रल है 
कागज छपाई आदि सुन्दर है | 


> 


--वागीश्वर faa लंकार 
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विरहिणी गोपिका-- 


लेखिका--ळृष्णा | प्रकाशक श्री राधाशवन, 
बुन्दावन। प्र॒ष्ठ सं० १६२ 
प्रस्तुत पुस्तक श्री कुष्ण भक्ति की प्रचलित 
धारा के अनुसार लिखी गयी है । यह सुन्दर गद्य 
काव्य एक प्रम भरे हृदय के डदूगारो से पूरण 
है | प्रम पन्थ की यात्री एक बिरदिणँ गोपिका 
किस मस्ती से भगवान्‌ की खोज करतो है उस 
_ का एक सुन्दर चिप्नणा इस में चित्रित हे । इस 
माग का वरह हा गुरु ह, प्रस पन्थ हे ओर 
/ कृष्ण दशन प्राप्ति डी ध्येय हे । पुस्तक के अध्यायो 
के शीषकों- श्याम दर्शन दो एक बार !' भेरी 
सूनो पडी रे सितार !? 'पपीहे बता पी कहां! 
शाम आइ श्याम न आया! से ही अनुमान हो 
सकता है कि इन हें कैसा रस भरा होगा | भावुक 
भक्तों के लिए इस पुस्तक सें मानसिक सुख प्राप्ति 
की पर्याप्त सामग्री हे । भाषा विषय के अनुकूल 
val हुई, काव्यमयी तथा सरस है । पुस्तक को 
पढ़ कर एक बार व्यक्ति सक्ति रस में निमग्न हो 
जाता है | छपाई तथा गेट अप सुन्दर हैं | 


, मूल्य ३) | 


» ° c . nN 
'संकोतन तरंगनी-- 

प्रकाशक र!घाभबन-वृन्दावन, मूल्य ॥ 
राधाभउन के सत्मंग में प्रतिदिन पढ़ जाने 
वाले स्तोत्र, गीत, ध्वनियों आदि का यह संग्रह हे। 
संस्कृत के संग्रहीत स्तात्रों का अर्थ दे दिया गया 
| हिन्दी क॑ मीरा, सूर आदि भक्त कवियों के 
चुने हुए भजन भी इस में सम्मिलित है । नित्य 
पाठक लिए भक्तों के लिए उपयोगी हे | 
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महर्षि दयानन्द और महात्मा गांधी 


लेखक श्री धर्मदेव सिद्धांतालंकार | 
प्रकाशक वैदिक साहित्य सदन, लाल दरवाजा, 
सीताराम बाजार, देहली | प्रथम संस्करण, 
प्रष्ठ १5४, लजिल्द, मूल्य २) | 

वण व्यवस्था, जाति भेद, खराज्य, ईश्वर 
का स्वरूप, अवतारबाद, मूर्ति पूजा, Bas 
श्राद्ध, 'अहिसा आदि विषयों पर दोनों महा- 
पुरुषों के बिचारों का तुलनात्मक अनुशीलन 
इस पुस्तक में किया गया हे | प्रायः सब महत्व- 


' पूण विषयों पर दोनों के विचारों में कितना 


अधिक साम्य है, यह इसे पढ़ने से स्पष्ट हो 
जाता श्री धभदेव जी ने महात्मा गांधी 
जी से ऋषि दयानन्द के मन्तव्यो के सम्बन्ध 
सें अनेक बार जो बातचीत और पत्र-व्यवहार 


किया था वह भी इस में दिया गया है | 
# 


सल्याथ प्रकाश के सम्बन्ध में महात्मा 
गांधी को जो प्रतिकूल बातें बताई जाती रही 
थीं और उनके आधार पर महात्मा गांधी के 
जो विचार बन गये थे se बदलने में श्री 
qaza जी को कुछ रूफलता भी मिलो थी 


ऐसा इस पुस्तक को पढ़ने से पता चलता Sl | 
श्री घभेदेव. ने सत्याथ प्रकाश की विशेषता 
और महत्ता समझाने की चेष्टा करते हुए 
वास्तविक तथ्य से उन्हे अबगत कराया था। | 


पुस्तक जन-साधारण के लिए उपयोगी हे । 
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साहित्य परिचय . | 


शी 


गुर्कुल-समाचार 


ऋतु 
शीत-काल AIA पूरे यौवन पर है । प्रातः सायं 
करारी ठण्ड पड़ रही दै | TER भोके भी बराबर 
श्राते रहते हैं। जनवरी के प्रारम्भ से आकाश मे 
सूये और मेघो की आंख-मिचोनी प्रारम्भ हो चुकी 
है। इन दिनों में शरद्-कालीनं वर्षाए श्रांधो र 
त्रोले के साथ रंग ला रही है | उपवनों में गुलदाऊदी 
श्रोर गदे के फूल बहार दे रहे हँ । खेतियाँ लहलहा 
रही हैं। छात्रों की वन-पात्राए चालू हैं। कुल- 

वासियों का स्वास्थ्य उत्तम है| 


रि ९ 
श्री श्रद्धानन्द-बलिदोन पव 


प्रत वर्ष की भात यह पवे २३ दिसम्बर से २८ 

दिसम्बर तक कुलवासियों ने उत्साह ओर प्र म से 
मनाया । २३ ता० कें प्रभात में श्रद्धानन्द प्रवेश 
द्वार से कुलवासी शोभा-यात्रा (जुलूस ) के रूप में 
समवेत हो कर कुलपताका की छाया में एकत्र हुए। 
आगे-श्राह्मो विश्वविद्यालय का वाद्यदल सुहावने खर 
"ज्ञा रहा था । नोराहों पर सामूहिक गीतों द्वारा 
एल-माता की यशगाथा गाई जा रही थी | भण्डा 
चौक में श्री ग्राचाय प्रियत्रत जी ने वाद्य-निर्धोषों के 
साथ नवीन ध्वजा फहराई ओर कुलपिता के जीवन- 
संकल्पों का स्मरण कराते हुए गुरुकुल के श्रादर्शी 
का उद्बोधन किया । पताका-गींत गाया गया ओर 
कुलपिता के जयकारों से पवे की प्रातर्विधि समाप्त 
हुई | 

अपराह में वेद-मन्दिर में विशाल सभा में कुल- 
वाप्तियों ने मिल कर कुलपिता टे तेनोदोप्त कार्थ- 
कलापों के प्रति श्रद्धा के फूल चढ़ाए। कुलमन्त्री 
zo नारायण्दत्त ने बाहर से भेजे हुए बिद्वानों श्रौर 
बिशिष्ट व्यक्तियों के संदेशों श्रौर श्रद्धा-वचनों का पाठ 
किया । सभाध्यक्ष की वेदिका पर श्री ग्राचाय प्रियः 


aga 
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ag जी तथा कुलर्पात श्री इन्द्र जी विद्यावाचर्स्यात 
विराज रहे थे। 

कुलपति श्री इन्द्र जी ने अपने प्रबचन में गुरु- 
कुल के आदि काल के स्स्मरणों को प्रस्तुत करते हुए 
भावपूर वाणी में यह बताया किस प्रकार कुल के 
प्रतिष्ठाता ने अपने निज्‌ जीवन द्वारा गुरुकुल के 
भ्रादशों को अपने श्रन्तेबासियों ओर सद्दकमियो के 
हृदय में प्रबुद्ध किया । क्रियात्मक दृष्टान्त द्वारा 
शिक्षण के मनोवेज्ञानिक सत्य को उन्होंने agar 
जीवन-मन्ल बनाया | ग्राज हम सब को कुलगुरू की 
उन्हीं Waa al द्वारा प्राण और प्र रणा प्राप्त करनी 
है | 

पर्व के उपलक्ष्य में अनेक क्रीड़ा-सान्मुख्य आयो- 
जित किए गए थे। जिन के कारण सप्ताह भर 
खिलाड़ियों श्रौर Taal के cardi से कुल के 
क्रीड़ाक्षेत्र गू जते रहे | एक दिन ge जनों ओर छात्रों 
के बीच में हॉकी सान्सुख्य रखा गया था। जिप्त में 
गुरु-जनों ने बड़े प्रेम we उत्साह के साथ छात्रों से 
मोर्चा लिया' था। उस दिन प्रक्षकों के इर्षोल्लास 
और प्रोत्साइ-वचनों से क्रीड़ाभूम गूज रह थी। 
'शिष्यादिच्छेत्‌ पराजयम्‌? के वचनानुसार गुरु-जनों 
ने'एक गोल से पराजित हो कर शिष्यों का मन 
बनाए रखा | 


२६ aro को महाविद्यालय साहित्य-गोष्ठी की « 


और से छात्रों ने श्री इरिक्कष्ण प्र मी कृत श्राहुत 
नामक वीर-रस प्रधान नाटक का अमिनय 
किया | अभिनय की सज्जा और व्यवस्था में ब्र० क्रांति- 
कृष्ण और Ao वेद कुमार का उत्साह प्रशंसनीय था | 
Ao सत्यव्रत का अभिनय सराहनीय रहा | 
विशेष व्याख्यान 

श्रद्धानन्दपव के दिनों में श्री इन्द्र जी विद्याः 
वाचस्पति ने स्वराज्य श्रौर सस्कृति? विषय पर एक 
विचारोत्तेजक भाषण दिया | आपने बताया कि स्वराज्य 
की रक्षा संस्कृति-सेवों से ही हुआ करती है । हमारे 
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देश का यह दुर्भाग्य है कि इस समय देश के ala 
कांश नेताश्रों और कार्यकर्ताओं का ध्यान राजनीति 
की श्रोर विशेष रूप से है । संस्कृति-सेवा से ही हमारी 
परम्पराए और भावनाए प्रबुद्ध teal है और राष्ट्र 
का प्राण बल प्राप्त करता हैं | अकबर के समय के 
तहसीलदारों ओर जिलाध्यक्षों के नाम और काम 
श्राज हमें मालूम नहीं पर तुलसीदास की साहित्य- 
सेवा श्रौर संस्क्ृति-पूजा को प्रत्येक भारतीय जानता 
है| जिस से राष्ट्र के चरित्र-निर्माण में श्रद्भुत प्रेरणा 
श्रौर सहायता मिलती है। हमारे नवनिर्मित राष्ट्र 
वृक्ष को संस्कृति-सलिल से alg ओर पुष्टि मिल 
सकती है, यह तत्व हमें सदा स्मरण रखना चादिए | 
शाहंजहांपुर निवासी श्रीयुत मेजर वासुदेव जी 
उस दिन गुरुकुल पघारे | श्राप ने कालेज यूनियन 
की ओर से मन, प्राण, शारीर श्रोर अध्यात्म की 
उन्नति को ले कर एक उत्साह-प्रद व्याज़्यान दिया । 
सभापति का आसन उपाचाये श्री प्रो० लालचन्द्र जी 
ने ग्रहण किया था | 
गुरुकुलीय आयुर्वेद-परिषद्‌ में ऋषिकुल आयुर्वेद 
कालेज के aaa श्री agen जी सारस्वत ने 
श्रायुवेंदीय चिकित्सा पद्धति पर विवेचनापूर्णं श्रौर 
तुलनात्मक व्याख्यान दिया | 


विशेष अतिथि 

वनस्थली बालिका विद्यापीठ ( जयपुर) के 
ब्यवस्था मन्त्री श्री प्रकाशचन्द्र जी उस दिन गुरुकुल 
` पघारे | आपने गुरूकुल की कार्य शेली ओर देनिक- 
_ चया का विशेष अवलोकन किया | गुरुकुल के 
'ग्रायिंक-तन्त्र का भी आपने निरीक्षण किया श्रौर 
[यं विधि से बहुत प्रसन्न श्रोर सन्तुष्ट हुए | 
[4 श्री विनोबा जी के साधुवाद 
___ पिछुले दिनों अपनी पेदल भूदान यात्रा के सिल- 
में सन्त विनोबा जी हरिद्वार पघारे | आष श्रपनी 


उन्नत्तीस | 


गुरुकुल समाचार | 
पुरानी गुरुकुल प्रीति का परिचय देने के लिए गुरुकुल 
पधारने वाले थे परन्तु पेर में चोट श्राने से नहीं आ 
पाए | उत दन की हरिद्वार की मरी सभा में सब से 
पूवं उन्होंने अपनी इस्र ्रवशता AX गुरुकुलप्रीति को 


श्रत्यन्त भाव भरे शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया 
था--'ग्राज से कोई पन्द्रह साल पहले में कांगड़ी 
गुरुकुल की उस महान्‌ संस्था का मेहमान बन कर 
हरिद्वार आया था । शिक्षा के चेत्र में गुरुकुल 
at उस के संस्थापकों ने भारतीय समाज की अद्भुत 
सेवा की है । स्वामी श्रद्धानन्द जी ने श्रपना मस्व 
दे कर तथा श्री अमयदेव जी श्रादि उन के शिष्यों ने 
अपना बोद्धिक-सवस्व दे कर इस का संवर्धन किया 
है | गुरुकुल carer समाज-सेबा का जो सुन्दर कायं 
हो रहा है उसे में अच्छी प्रकार जानता हूँ । उस के 
कार्य वाहकों ओर ब्रह्मचारियों के प्रति मैं अपना प्रेम 
ओर सद्भाव प्रकट करता हूं श्रौर गुरुकुल में न श्रा 
सकने की लाचारी के लिए क्षमा चाइता हूँ । | 
समस्त कुलवासी श्राप के दशनों के लिए हरि- 
द्वार गए थे | वहां पर शुरुकुल के छात्रों ने एक 
घंटे तक कताई यज्ञ में भाग लिया alk आप का 
प्रवचन सुना | 
प्रवचन के पश्चात्‌ भी विनोबा जी गुरुकुल 
के श्रनेक छात्रों के साथ बातचीत कर के गुरुकुल 
के कार्यों का परिचय प्राप्त करते रहे | कोन कौन प्रांत 
के कितने कितने छात्र गुरुकुल में अध्ययन कर रहे 
हैं यह भी श्रापने पूछा ओर स्वनिर्मित गीता-प्रवचन 
पुस्तक पर लिखित रूप में छात्रों को अपने आशीर्वाद | 
श्रौर साधुवाद प्रदान किए | 
ज्ीबविज्ञान के छात्रों की वन में ज्ञातयात्रा 
हिमाचल के जीव जन्तुओं श्रौर पेड़ पत्तों का 
परिचय प्राप्त करने के लिए विद्याथियों का एक दल 
आ चम्पत स्वरूप जी एम० एख-सी० को अध्यक्षता में | 


;: गुरुकुल-पत्रिका 
ओ आसपास के वनों में इन्हीं दिनों गया था | चिल्ला, 
खारा आदि के धने जंगलों में जंगली पशु पक्षी श्रपने 
प्राकृतिक निवासों में किस प्रकार रहते हैं यह देखने 
का अवसर विद्यार्थियों को भली भांति हुआ । एक 
विशालकाय लम्बदन्त जंगली हाथी को मस्ती में सूड 
 । उठाये हुए कोई ५० गज की दूरी पर देखा । उस की 
` पुष्ट पेशियां उसे श्रनोखा सौन्दय प्रदान करती थी। 
पहाड़ी नदियों श्रोर खोतों में रहने वाले नानाविध 
sat के नमूने विद्यार्थियों ने गुरुकुल के प्रकृति 
विज्ञान सम्बन्धी संग्रहालय के लिए उत्साह से संग्रहीत 
 किये। व्याघ्र, भालू, चीता आदि के पादचिन्हो का 
अध्ययन, धनेश ( होनेबिल ) श्रादि हिमालय के सुन्दर 
पक्षियों का तथा नीलगाय, हिरण आदि का निरीक्षण 
विद्यार्थियों के लिए एक रोचक शिक्षा थी । इस दल 
के साथ प्रसिद्ध बन प्रेमी श्री हरिवंश वेदालंकार श्रौर 
श्री रामेश बेदी भी थे । भिलावा, कम्पिल्ल, शतावरी, 
वनपलांडु, बराद्दी कन्द, विदारी कन्द, बन हरिद्रा, 
आदि श्रनेक प्रकार के पेड़ पौदों श्रौर कन्द मूलों को. 
निसर्ग में उगा gar देख कर उन की पहचानें की 


गई | 


उन्मुक्त श्राकाश के नीचे एक रमणीय घने 
जंगल में, नाले के व्रन्द्र एक रात बिताई गई । इस 
सरखती भ्रमण ने विद्यार्थियों के श्रन्दर जहां क्रिया- 
त्मक शान के प्रति उत्कट श्रभिलाघा और प्रेम पैदा 
किया वहां उन के साइसिक भावनाओं को भरने का 
' भी बड़ा सुन्दर काये किया | q 


श्री रामेश वेदी ने लगभग पांच मन का एक 

ओ- आ्रामलक खोजा था | यह दल इस श्रामलक को गुरु- 
कुल के पुरातत्व-संग्रहालय के लिए अपने साथ ले 
mar है। मध्यकालीन वास्तुविद्या में मन्दिरा के 
पर जो श्रामलक लगाये जाते थे उस का यह 
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सुन्दर नमूना है । एक ही पत्थर को तराश कर इस 
ग्रामलक का निर्माण हुआ हे । स्थानीय agar 
पत्थर से बनाया गया है । अन्दर पेली के मुकर्जी फार्म 


के स्वामी श्री मुकर्जी का आमलक के लिए हेम धन्य” 
वाद करते हैं। 


विज्ञान-संग्रहालय 


भारत सरकार की मलेरिया पर अनुसन्धान करने 
वाली संस्था के सञ्चालक महोदय ने गुरुकुल के 
प्रकृति-संग्रहालय को कुछ उपयोगी तथा शिक्षा'प्रद 
प्रदशन द्रव्य भेजे हैं । जिसमें विभिन्न प्रकार के चार स, 
मच्छुरो के नमूने, माइक्रास्कोपिक स्लाइड्स इत्यादि 
हैं। आयुवेद के छात्रों के लिए इस सामग्री की 
उपयोगिता तो है ही साथ हो जन-साघारण के मले" 
रिया सम्बन्धी ज्ञान के लिये श्रत्यन्त उपादेय el 
मलेरियल इन्स्टिट्यूट की इस देन के लिए संग्रहालय 
आभार प्रदंशितं करता है | 


पुरातल्व-संग्रहालय 


गुरुकुल संग्रहालय को गत मास स्वामी दया” 
नन्द्‌ जी से सम्बन्ध रखने वाले कुछ पत्र प्राप्त हुए 
है। ae पत्र श्री मामराज जी आय , खतौली की कृपा 
से मिले हैं ओर इन के लिए गुरूकुल संहालय उन 
का विशेष रूप से आभारी है। इन में से एक पत्र से 
स्वामी दयानन्द जी के हरिद्वार में ठहरने के स्थान 
पर प्रकाश पड़ता है। अन्य भी ।जन WA महातुः 
भावों के पास ऐसी बहुमूल्य सामग्री हों वे गुरुकुल- 
संग्रहालय को प्रदान करने की कृपा करें | 


~ 


पिछुले मास संग्रहालय में मुगल बादशाह के 
चौबीस महत्वपूणे सिक्के आए हैं, इन में बाबर, | 
हुमांऊ', अकबर, जहांगीर और शाहनहां की मुहर हैं। 
जहांगीर की राशि-चक्र सम्बन्धी कुछ सुद्राएं भी, | 
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में हैं, इन में मेष, मिथुन, मकर, घन, तुला, मीन 


रौर बृष उल्लेखनीय हैं | 


गत मास संग्रहालय से लाभ उठाने वाले दर्शकों 
की संख्या १५७६ थी । पहली जनवरी १६५ १ से 
३० नवम्बर तक १७५८२ दर्शक संग्रहालय देखने 
श्राए | 


लेखा-निरीक्षक श्री बन्नाराम जी 


५ 

य गुरुकुल के पुराने मित्र श्रोर भक्त आयसमाजी 
| श्रोयुत बन्नाराम जी को विद्या सभा ने गुरुकुल का 
= लेखाध्यक्ष नियुक्त क्या है । श्री बन्नाराम जी भारत 
सरकार के सेन्य-विभाग में लेखा और हिसाब के एक 
प्रमुख अधिकारी रहे हैं । सरकारी सेवाओं से निवृत्त 
हो कर आपने बड़े प्रेम और सेवा भाव से गुरुकुल 
में लेखा निरीक्षण का कार्य सम्भाला हे । इस प्रकार 
श्राप की अमूल्य सेवाओं से गुरुकुल कार्यालय को 
बहुत लाम मिल रहा है और आप के कीमती अनुभवों 
. और awa से गुरुकुल के लेखा बिभाग को बहुत 
पी नई सूचनाएं व क्रियात्मक इल प्राप्त हो रहे हैं । 
. कुलवासी आप जेसे निष्ठावान्‌ ओर fags गुरुकुल 
प्रमी की सेवाओं के, लिए. आप का सप्रेम ग्रभिनन्द्न 
` करते हैं। संरक्षकों आदि की सुविधा को ध्यान में 
_ रखते हुए सभा ने लेखा सम्बन्धी सन्र पत्र 

. व्यवहार भी श्री लेखाध्यक्ष को सौंप दिया है | 


संरचक-सभा के प्रधान द्वारा गुरुकुल का निरीक्षण 


- सरक्षुक सभा के अध्यक्ष श्री लाला बिहारीलाल 
गी पिछले दिनों गुरुकुल में रह कर विभागों का सूक्ष्म 
निरीक्षण कर रहे थे । लाला जी गुरुकुल के पुराने 
पत्र ओर भक्त हैं ओर गुरुकुल की उन्नति के 
सम्बन्ध में सदा प्रयत्नशील रहे हैं। इन दिनों शुरु- 
कुल का विशेष निरीक्षण करते हुए श्राप ने जो . 


TAN 


इक्कत्तीस 


परामर्श दिये हैं वे बहुत उपयोगी हैं | उन के सम्पर्क 
ओर सहयोग से कार्यकर्ताओों को बहुत रचनात्मक 
सुझाव प्राप्त हुए हैं | ian 


कुलपति जी अस्वस्थ 


गुरुकुल प्रेमियों को यह जान कर खेद होगा कि 
कुलपति श्री पं० इन्द्र जी विद्यावाचस्पति दिल्ली में 
अपने निवास'स्थान पर चलते हुए पेर फिसल जाने 
से ्राहत हो गए हैं और उन के पेर की हड्डी टूट गई 
है प्रसिद्ध सर्जन डा० खेड़ा ने श्राप की हड्डी बैठा 
कर पट्टी लगा दी है। समख कुलवासी उन की 
आरोग्य-प्राप्ति के लिए प्रभु से प्राथना करते हैं । 


गुरुकुछ के जयन्ती नोट 


गुरुकुल की खर्ण जयन्ती के अवसर पर Te 
कुल ने जयन्ती नोट प्रचारित किए थे उन के सम्बन्ध 
में श्री आचार्य जी सूचित करते हैं कि निम्न लिखित 
महानुभावों तथा आयसमाजों से उन नोरों का प्राप्तव्य 
घन अब तक नहीं आया है, नाहीं उन्होंने बार बार 
स्मरण पत्र तथा रजिस्टड पत्र देने पर भीनतो 
जयन्ती नोट ही वापिस लौटाए हैं और न ही 
कार्यालय के मन्त्रा को कोई उत्तर ही दिया है। उन 
से नम्र [नवेदन हे कि वे शप्र ही इस विषय में गुरु 


कुल कार्यालय को योग्य उत्तर देने की कृपा करें| _ 


सूची इस प्रकार है 
सं० नाम पता नोट भेजे 

१ ग्रार्यसमाज मुडेरवा, बस्ती ५०) 

२ श्री जयप्रकाश जी, सिकन्दराबाद द १००) | 
३ ग्रायसमाज, वासेलीगञ्ज, गर्या १०) - 
४ आयेसमाज, मुशिराबाद, हैदराबाद १५०) | 
५ manta, शिरोंदा, हैदराबाद 


५०) 


गुरुकुल समाचार | 
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गुरुकुल पत्रिका 

६ श्रायप्रमाज, बोड; हैदराबाद १००) 
७ श्रायेसमाज, श्रोसा, हैदरावाद ५०) 
८ श्र० स० नांदेड, हैदराबाद २००) 
६ आयेसमाज गुनटाकल, हैदराबाद १००) 
१० श्रा० Ho श्रौरंगाबाद, हैदराबाद्‌ २००) 
११ Blo स० जालना, हैद्राबाद २००) 
१२ श्रा०स० आबोसागी, हुमनाबाद्‌, हैद्राबाद १००) 
१३ Mo Fo कोहिर, हैद्राबाद ४०) 
१४ Blo चन्दौरी, हैदराबाद १५०) 
१५ Blo Fo उमरी, हैदराबाद्‌ ५०) 
१६ Blo स० मन्दसौर, ग्वालियर Yo) 


१७ श्री कु वर महामाया प्रसाद जी 

चंगेरा राज्य, बस्ती २५०) 
१८ श्री रामलाल जी, माघोगञ्ज, हरदोई १००) 
१६ श्री करणसिंह जी, ऐतमादपुर, आगरा १००) 
२० श्री मोहनज्ञाल जो चूनेवाले, AMT ५०) 


२१ श्री बद्रीनारायण जी खन्ना, बनारस ५०) 
२२ श्री हनुमान जी, सहारनपुर ४०) 
२३ श्री ओ्रोम्प्रकाश जी, सहारनपुर ५०) 
२४ श्री भरतसिंह जी, नसीरपुर, सहारनपुर ५०) 
२५ श्री बेजनाथ जी, नगीना, बिजनोर ५०) 
२६ श्री किशोरीलाल जी वकील, बरी पठान ५०) 
२७ श्री मोरार जी, उमराख १००) 
२० श्री मनुभाई,चेमार, B.B.&C. I. Rly. १००) 
२६ श्री नाथूमाई, श्रोरगांव, सूरत ५०) 
३० भी सोहराबसिह जी, पिलवाकलां, शाहजहांपुर १००) 
३१ श्री श्रमरचन्द जी, देहरादून १००) 


३२ श्री कबूराम जी, त्यागी, राजाका 


ताजपुर, बिजनौर १००) 
३३ श्रा० स० बेतिया, बिहार १००) 
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बत्ती 


[ माघ 
३४ अआ ० स० कलमुगलो, हैदराबाद ५०) 
३५ Blo स० घनबाद्‌, बिहार ५०) 
३६ Bro ae ससराम, बिहार ५०) 
३७ Bre स० मधुबनी, बिद्दार ५०) 
३८ Blo स० हिल्सा, पटना ५०) 
३६ Blo Ho हरपुरजान, सारन, बिहार ५०) 
४० Blo स० भोपाल ५०) 
४१ स्त्रो आ० स० भोपाल ५०) 
४२ आय Fo शाहपुरा, मेवाड़ १००) 
४३ gro wo हींगनघाट, वर्धा १००) 
४४ Blo स० कटनी, जबलपुर १०९) 
४५ Blo Fo सहजनवा, गोरखपुर ५०) 
४६ श्रा० स० नरसिंहगढ़ स्टेट ५०) 
४७ श्रा० स० रायसिंद्द नगर, बीकानेर ५") 
४८ Bro ao मिलसा, ग्वालियर ५०) 
४६ Blo Fo राधोगढ़, ग्वालियर ५०) 
५० आ०स० बडवानी, इन्दौर ५०) 
५१ श्र० स० जुलवानिया, इन्दौर ५०) 
५२ Ble ao विजय नगर, अजमेर ५०) 
५३ Blo ao मुगेड, ड्र गरपुर ५५) 
५४ श्रा० Fo प्रतापगढ़, राजस्थान ४०) 
५५ Bro Fo मालाखेड़ा, श्रलवरू ५०) 
५६ स्त्री Blo स० बरेली ५०) 
५७ Bro स० बालागांव, कामरूप, आसाम ५०) 
४८ आ० स० भावनगर, काठियावाडे | 


५६ स्त्री Blo Ho BAIS, लखनऊ ५०) 


६० Blo स० कालाकांकर राज, प्रतापगढ़ १० | 


६१ Ale स० हमीरपुर ५०) 


६२ Blo स० Baer, राजस्थान १००) | 
६३ Alo स०.गोंगरी जमालपुर, मु गेर, बिहार २५०) | 


६४ Alo स० इस्लामनगर), बदाऊ ye) 
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बनप्राद्ा हाइपो 
च्यवनप्राश में केल्शियम व सोडियम आदि 
नवीन रासायनिक पदाथ डाल कर यह योग 
तैयार किया गया है | खांसी. aa, निबलता, 
दसा आदि सें रामबाण हे ओर शारीर वृद्धि 
के लिए उत्तम रसायन है । मूल्य ३|) पाव। 
सिद्ध मझरध्यज 

ay, कस्तूरी आदि बहुमूल्य वस्तुओं से 
तैयार किया गया है। सब प्रकार की निबलता 
को दूर कर के शारीर में शक्ति व स्फूर्ति देता 


है ब नया जीउन लाता & | 
मूल्य ३॥) माशा, ४५) तोला | 


Se को, Sot ५७585 CH ES ५552 ८९:३३ ०६५३ ७७३ 23 


Vos 


५३32 Sse ४: 


ih 


बादाम पाक 
बादास, पिस्ता व अन्य गुणदायक वस्तुओं 
से तैयार किया गया है । स्वादिष्ट, बलवधक 
पाक हे | सस्तिष्क व शारीरिक दुबलता को 
दूर कर शक्ति देता है। मूल्य ४) wal 
शुरूकुल चाय 
जड़ी-बूटियों के योग से वनी देशी चाय 
हे | सुख व स्वास्थ्य के लिए परिवार में इसका 
प्रयोग कीजिये | थकाबट, हल्के बुखार, खांसी, 
जुकाम में तुरन्त लाभ दिखाती हे | 
सूल्य I-) छुटांक, १८) पाव । 


A 
5 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी ळा 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी (हरद्वार) 
Foes Ges os 3083999393 2D OD Di ee oD MD ND See ed Gi 


_ प्रुद्रक- श्री हरिवंश वेदालङ्कार | गुरुकुल मुद्रणालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । १ 
प्रकाशक--मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार | न 
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के उपहार 
सन्त कुखुमाकर 
सोना, चान्दी, मोती आदि से तेयार की 
यह औषधि बहुमूत्र और मधुमह रोग में 
बिशेष गुणकारी हे। शरीर की नसों की 


निबलता को हटा कर समर्थ ओर बलवान 
बनाता है | मूल्य ३) माशा, ३६) तोला 


चन्द्रप्रभा वटी 


शिलाजीत, लोह भस्म, वंशत्तोचन आदि 
लाभदायक चीजों से तैयार की गई यह ४४ 
ओधि अनेक रोगों को दूर कर के शरीर में 
नई शक्ति लाती है । खून की कमी, जिगर की 
निबेलत्ता, बवःसीर तथा विशेषकर प्रमेह व 
स्वप्नदोष आदि में लाभदायक हे | 
मूल्य १) तोला, ४) Hels | 
महालोहादि रसायन 
इसके सेवन से शरीर में नया रक्त पैदा 
होता है । प्रत्येक ऋतु में सेवन करने योग्य 
उत्तम औषधि हे | मूल्य ६) तोला | 
द्राक्षासव 
बलवधेक, स्वादिष्ट पेय हे। शारीरिक व 


मानसिक थझावट को दूर करके स्फूर्ति शक्ति 
देता है | मूल्य १।) पाब, २।) पौंड । 
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गुरुकुल-पत्रिका 


स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकें 


स्तूप निर्माण कला सचित्र सजिल्द ३ ली 
गी 
श्री देवराज १॥) छु 


वैदिक साहित्य 


वैदिक ब्रह्मचय गीत श्री अभय २) 
वैदिक विनय १, २, ३ भाग » २॥), २॥), २॥) 
ब्राह्मण की गो जय ॥) 
वेदिक अंध्योत्म विद्या श्री भगवद्दत्त १) 
वेदिक स्वप्न बिज्ञान छु २) 


वेदगीताज्ञली [ बेदिक गीतियां'] श्री;वेद्त्रत २) 
वढिक सुक्तियां श्री रामनाथ १॥) 
वरुण की.नौका [{दो भाग ] श्री प्रियत्रत ६) 
सोम-सरोवर,सजिल्द,अजिल्द श्रो चमूप ति२),१।।) 
वेबेदीय मन्त्र-बिद्या श्री प्रियरत्न १॥) 
धार्मिक साहित्य 
सन्ध्या रहस्य ` ` श्री विश्वनाथ र) 
घर्मोपदेरा १,२,३भाग स्वा ०श्रद्धानन्द, १), १) १।।) 
झात्मनीमांसा श्री नन्दलाल र) 
प्राथनाचली |) कविता मंजरी ।-) 
थायसमाज और विचार संसार श्री चमृपति |) 
कविता कुसुमाझली ।) 
स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तक 
आहार [भोजन की पूण जानकारी के लिए ] ४) 
लहसुन : प्याज 
शहद [शहद की पूरी जानकारी के लिए] ,, ३) 
तुलसी [ दूसरा परिवर्धित संस्करण ] ,, २) 
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गुरुकुल मुद्रणालय | 
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'अपने देश की कथा 


श्री रामेश बेदी २॥) 


ais [ तीसरा परिबधित संस्करण ] ,, १॥) 
देहाती इलाज] दूसरा संस्करण] ,, ` १) 
मिचे [काली, सफेद और लाल] Ro) 
त्रिफळा [ तीसरा संस्करण | » ३) 
सांपों की ढुनियां » . *) 


रजिस्टड संख्या ए-८२१। 


प्रमेह, श्वास, अशरोग 
जल चिकित्सा 


ऐतिहासिक ग्रन्थ 


भारतवषे का इतिहास, तीन भाग श्री रामदेव ७) $$ 


बृहत्तर भारत [सचित्र] सजिल्द; अजिल्द ७),६) = 


योगेश्वर कृष्ण श्री चमूपति ४) ॐ 
ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार - ॥) है| 
हेदराचाद आय सत्याग्रह के अनुभव 

भहावीर गेरीवाल्डी श्री इन्द्र 
संस्कृत साहित्य 

बालनीति कथामाला [तीसरा संस्करण ]. १ 
नीतिशतक [ संशोधित ] =) 
साहित्य-द्पेण [ संशोधित ] ) 
संस्कृत प्रवेशिका, प्र० भाग [चौथा संस्क०] (i=) 


ma) 


AS, => 7 > 


„ » २ भाग [तीसरा संस्करण] | 
अष्टाध्यायी, पूर्वाद्ध Tavs श्री गज्ञादच ७),५ 
रघुबंश संशोधित [तीन सग] 
साहित्य-सुधासंगह १,२,३ बिन्दु १), १), 
संस्कृत साहित्य पाठावली 


शालोपयोगी 
विज्ञान प्रवेशिका २ य भाग श्री यज्ञदत्त । 
गुणात्मक विश्लेषण [बी. एस. सी. के लिए ] २॥) 
भाषा प्रवेशिक्रा [वर्धा योजनानुसार ] ॥) 
amare पाठावली [आठवां संस्करण] २॥) 
ए गाइड टु दी स्टडी ओफ़ संस्कृत ट्रांसलेशन 
एए्डकपोजीशन, दूसरा संस्क०, 


सत्यकेतु १८) 3 


“o 
~~ 


३३६ पृष्ठ १) | 
पता--प्रकाशन मन्द्र, Gena कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार | 
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गुरुकुल-पत्रिका “a 
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[ गुरुकुल कांगढ़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 


वेद का सही अर्थ 


श्री भरावद्वत्त 


वेद के सत्य अर्थ का प्रक शन किस प्रकार 
हा, यह एक बड़ी भारी समस्या है। प्राचीन 
शास्त्रा में वेद के खत्य अर्था के निर्णय के लिए 
ज्योतिष, व्याकरण a निर्वचन आदि कई 
साधन वताये हें जिन का कि आजकल अबज़म्बन 
किया जाता हैं। परन्तु इन साधनों के अतिरिक्त 
पाश्चात्य विद्वानां ने कुछ और भी साधन ढू ढ हैं 
जिन को. कि भाषा विज्ञ न ( फाइलोलोजी.) 
अर पोराशिक कथा बिज्ञान ( माइथोलोजी ) 
नास से कहा ज्ञादा है । आधुनिक समय में 
वेदार्थ के लिये प्रमुख रूप से इन्हीं साधनों का 
सहारा लिया जाता है। ये सब साधन हेते हुए 
भी हमें यह कहना पड़ता है कि वेद के विद्वान 
वेदाथ में एकमत नहीं हा सके | बेढ़ों के 
सम्बन्ध में विभिन्न दृष्टिकोण रखने वाले विद्वानों 
सें मन्त्रार्थे में विरोध हो जाना तो स्वाभाविक 
बात है, परन्तु एक दृष्टिकोण रखने वाले विद्वानों 
द्वारा सन्त्र के जो अनेकाथ" किये जाते हैं, उन में 
भी कोन सा अनुकूल हे ओर कौनसा नहीं, 
यह निर्णय तो करना ही होगा प्रश्न यह है 
कि यद्द केसे किया जाये ? अभी तक जिन 
साधनां का अवलम्बन किया जाता है उनसे 


वेदालंकार 


तो पूर्ण सत्याथ सम्भव नहीं । इस लिए विचार- 
शीय यह हैं कि बह कौन सा अनुपम साधन है 
जिस के सहारे हम वेद के सत्य अथ तक पहुँच 
सके | 

इस सम्बन्ध में हम यह कह सकते हैं कि 
बेद के waa के प्रकाशन के fed सब 
साधनों में अनुपम साधन जिस को कि प्राचीन 
शास्त्रों में एकमात्र सहारा बताया है वह हे 
आध्यात्मिक शक्ति द्वारा मन्त्रों का साक्षात्कार करना। 
कईयो का इस निरुक्त वचन के श्राघार पर यह कहना 
है कि “पारोवयंत्रित्सु तु खलु वेदितृषु भूय'बिद्यः 
प्रशस्यो भवति” अर्थात्‌ वेदार्थं में बही विद्वान्‌ 
प्रशास्य है जो कि अनेकों विद्या जानता हो । 
अर्थात्‌ इतिहास, भूगोङ, ज्योतिष तथा नाना 
प्रकार के विज्ञानं ( साइन्स ) जानता हो वह वेदों 
के सहा श्रथं कर सकता है। परन्तु हम इस 
व्याख्य। से पूण सहमत नहीं हैं । हमें तो 
यहां पर भूयोविद्यः का अथं ब्रह्मिष्ठः लगता 
है । ऐसे बहुत से fama होंगे जो अनेकों 
विज्ञानां तथा संस्कृत साहित्य से परिचित हों 
परन्तु बेदार्था में उनकी गति न हो। अथवा 
'भूयाविद्यःः का उपयुक्त भाव हम मान भी लेवे 
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त्रिका १ 
। भी आधार में ते। 'पारावयवित्‌' होना आव- 
श्यक है । ज्ञो अपनी अध्यात्मिक दिव्य शक्ति 
[रा पर अबर को जानता हे ओर साथ में 
aati विज्ञान भी sa आते हैं तो बह सवं 
ओष्ठ हे। परन्तु यह सब होते हुए भी हमारी 
धारणा तो दूसरी है ओर बह यह हे कि जिन 
ऋषियों के मनरूपी दपंण पर मन्त्रों का प्रति- 
विम्ब पढ़ा वहां ते अन्य विद्याओों की आवश्यकता 
हो नहीं आवश्यकता तो इस बात की हे कि 
सन को मन्त्र के प्रतिबिम्ब के लिए अतिनिर्मल 
नाये जाये । प्रायः अनुसन्धान करने वाला का 


बिचारकोटि से भी ऊपर पहुँच कर अत्यन्त 
एकाग्र अवस्था में होते हैं तो सहसा उन के बुद्धि 
दपण पर कोइ नई सूझ ब नया रहस्य आ उत- 
[ता है। जिस के सम्बन्ध में वे नहीं जानते होते 
यह कैसे हुआ, इस में पौर्वापर्य क्या था 
त्यादि । यदि इस अवस्था को हम सन्त्रोंके 
IMAL की सही अवस्था तक बढ़ा aa तो 


सममते हैँ कि अभी तक इस तरफ सामूहिक 


तौ 


प्रमाज की तरफ से वेदाथ के लिए जो प्रयत्न 
किया जाता हे उस का बाजारू भाव से मापा 
जाता है ओर उन का परिमाण तोला जाता है । 
क्या ! सत्य अथ क प्रकाशन का यह सही 
त रीका है, अब हम इस कथन को यहीं समाप्त 
र वेदाथ के सम्बन्ध में अन्य बातों पर विचार 


करते है | 
दे तक ऋषि 
कट्यो का यह कहना है कि ऋषि सन्त्रो के 


यह अनुभव होगा कि जब वे अत्यन्त तल्लीना- | 
स्था में मन्त्र पर विचार करते हैं अथवा इस 


हमें सत्य wa का प्रकाश हो सकता है | हम 


[र पर कोई प्रयत्न नहीं किया गया । वैयक्तिक. 
प्रयत्न तो हुए हें । परन्तु वे नगण्य हें। और . 


[ =| 


साक्षात्कार कर्ता थे उन्‍होंने हम साधारण 
आदमियों का सही अर्थ तक पहुँचने के, लिए 
तकरूपी प्रदीप दिया हे। जैसा कि निरुक्त में 
कहा भां हँ--मलुष्या बा ऋषिपूत्कासत्सु देवान- 
न्रुवन्‌। का न ऋषिभविष्यतीति | तेभ्य एतं 
तर्कमृषि प्रायच्द्धन्‌ ॥ 

अर्थात्‌ जब इस पथरी पर से ऋषि उत्क्रमण 
कर गये तो मनुष्या ने देवां से पूछा कि अब 
हमारा ऋषि कौन होगा ? इस पर देवताओं ने 
मनुष्यां के दक ऋषि प्रदान किया | 

यह ठीक हे कि उस समय सन्त्रार्थ का द्रष्टा 
तक ऋषि था । परन्तु हमें कहना पड़ता हे कि 
अब तक ऋषि नहीं हे । आए पूछ सकते हैं कि 
ब क्यों नहीं १ कारण यह हे कि ऋषियों के 
शिष्य मनुष्यों को जो तक ऋषि प्रदान किया 
गया था ता वे शिष्य भी ऋषि न सही ऋषि 


Re 
समकक्ष व ऋषिकल्प ता थे ही । उस समय तक” | 


उनके कार्यको सिद्ध कर दिया करता all 
महाराणा प्रताप के हाथ सें आई हुईं तलवार तो 
शत्रु ओ का विनाश कर देगी परन्तु वही तल 
बार यदि एक कायर आदमी के हाथ में दे दी 
जाये तो वह शत्र रों के बिनाश की अपेक्षा उसी 


. का विनाश कर देगी । इस लिए हमें वेदाथ में 


तक का बहुत अवलम्बन नहीं करना चाहिये । 
ओर बास्तव में देखा जाये तो तक का भाव ही 


दूसरा है। इस तक रूपी. साधन द्वारा तो देवा. 


ने मनुष्यों को वेद के सही अर्थ तक पहुँचने का. 


मार्ग बताया था । तर्क शब्द कृती छेदने घाठ | 
सें बनता है । श्रर्थात्‌ इस तकरूपी शस्त्र | 
द्वारा मनुष्य को अपची बुद्धि पर आये हुए 


आवरणरूपी शत्र ओ' का छेदन करना चाहिये। 
ये आवरण जो नानाभांति कें प्रलोभन व. मिथ्या 


al ४५००८ ] 


युक्तियां दे कर हमें gery में रखते हें । उन का 
इस तक द्वारा खण्डन करना चाहिये। जिस 
समय उस दिव्य सूर्य पर से आवरण इट जायेय 
तो सत्याथ का हसें स्वयं प्रकाश हो जायगो। 
क्योकि चारों वेद ता हमारे अन्दर ही विद्यमान 
हैं जैसा कि मन्त्र कहता सी हे “यस्मिन्नृचः साम 
यजू'पि यस्मिन्‌ प्रतिष्ठिता रथनाभःबिवा रा’ अर्थात्‌ 
ये ऋगादि बेद रथना!म सें आरा को तरह सन 
में च।रां ओर बिद्यमान हे। इस लिये आवश्य- 
कता इस बात की हे कि आवरण को हटा कर 
उन को देखा जाये । तक का यह उपयु क्त भाव 
लेने से उस का प्रयोग ही दसरा हो जाता है । 
बह तक बाह्य कुतक का रूपन धारण कर के 
आवरण को हटाने का सघन बन जाता हे। | 
वेद का कोइ भी शब्द जब हमारे सामने बोला 
जाता है तो सहसा उस का वाच्य थूल रूप में 
'हमारे सामने शशा उपस्थित हे।ता हे। उदाइरण 
तौर पर अग्नि, अश्व, गृह, रथ आदि शब्द 
लिये जा सकते हैं । आग्नि व अश्‍व शब्द 
ब्वोलते ही हमारे सामने स्थूलाक्कति आग और 
ध्योड्रा आ पहुँचते हें । परन्तु हसारा कहना यह 
है कि वेद के शब्दों का स्थूलज्ञगत्‌ से विशेष 
स्पम्बन्ध नहीं हे वेद के पद अर्थात्‌ संज्ञाए आदि 
स्थूळाकृति के आधार पर नहीं रक्खी गई । उन 
का सम्बन्ध गुण, क्रिया, शक्ति ब सुक्ष्म जगत्‌ 
समे ही है। यदि स्थूलाकृति से ही वेद के पदों 
का स्वरूप व इयत्ता निर्णीत होनी हो तो एक पद 
का एक ही अथ हो सकता है अनेकाथ नहीं, 
र नाही क्षेत्र भेद हो सकते हैं। उदाहरण के 
र पर कोई भी शब्द लिया जा सकता है! 
| शब्द छोकिक साहित्य में घोड़े का बाचक 
परन्तु वेदों में यह, घोड़े के अतिरिक्त सूर्य, 


तीन 


वेद का सही अर्था 


अग्नि आदि अनेकां पदार्थो का वाचक बना है | 
यदि अश्च शब्द से घोड़े की quate अभिप्र त 
होती ता इस अश्व शब्द के सूय व अग्नि 
आदि अथ Sa हा सकते थे। इस लिए वेद 
के शब्दों का अथ करते हुए हमें स्थूलाकृति को 
सामने न रख कर किसी सूक्ष्म शक्ति, गुण व 
क्रिया आदि जो कि अनेकां पदार्थों में ओतप्रोत 
होँ--को सामने रखना चाहिए। तत्तंत पदा 
की स्थूलाकृति तो अविनाभाव से खयं आ ही... 
जाती हरे | इसी दृष्टि से वेदों में शारीराबयब, कर 
हस्त णद्‌ आदि शब्दों का व्यवहार केबल 
प्राखियों के अ गो के fea ही नहीं हुआ आपतु 
सूय , अग्नि आदि भौतिक शक्तियों क भी ऐसे 
ही अग माने गये हें । इसी प्रकार स्थूळ जगत्‌ 
के गृह्‌, रथ आदि शब्द भीं बहुत विभिन्न स्वरूप 
रखते हैं । इस से हम इस परिणाम पर पहुँचते 
हें कि अभी तक हम वेदाथ का निणेय करते 
हुए जहां „मनुष्य के अगदि द्वारा मनुष्य का 
णन प्रतीत हुआ वहां हम मनुष्य अथ कर 
लिया करते थे इस से हमें अत्यधिक सावः 
होना पड़ेगा । 
यह्‌ हमें निर्णय करना पड़ेगा कि स्वयं 
सत्य! शब्द भी मनुष्य का ह ब [चक हो और 
अन्धो का नहीं । क्योंकि मत्ये तो मरणधर्मा को 
वताता है, उस में पशु पक्षी, ओषधं। वनस्परियां 
भी आ सकती हैं। दूसरा परणाम यह निकः 
ळता हे कि वेद के शब्दों का इतना व्यापक 
प्रयोग किसी सूक्ष्म ब सर्वत्र ओतप्रोत हाने 
वाली सूक्ष्म शक्ति के कारण हैं। अर्थात्‌ वेद का 
व्यवहार सूक्ष्म शक्ति व सूक्ष्म जगत्‌ से है Yer | 
कृति व स्थूळ जगत्‌ को तो छोड़ा भी जा सकता | 
है। इस लिए वेदाथ में हमें इन बाह्य अगों की 


पोहेन्जोदड़ो की खोज और महत्व 


आज से तीस वर्ष पहले भारत में आगेति- 
हासिक युग के प्राचीन अवशेष बहुत कम मिले 
थे, पाश्चात्य विद्वानों द्वारा उस समय वेदिक 
सभ्यता का सव से पुराना माना जाता था 
किन्तु उस का काल अधिक से अधिक १५०० Fo 
ge ही समका जाता था। १६२२ ई० में सिन्ध 
में लारकाना से २५ मीळ दक्षिण मोहेन्जोदड़ा में 
इस की तीसरी श०३० के एक वोद्ध स्तूप की 
खुदाई कराते हुए श्री राखालदास बेनर्झ ने इस 
स्थान क प्रागतहासि कमहत्व की ओर पुरा- 
तत्वज्ञा का ध्यान/ आकृष्ट किया, इस से पहले 


आवश्यकता नहीं-अन्तमु खी अबस्था की झाव- 
श्यकता हे जिस से कि सूक्ष्म जगत्‌ प्रत्यक्ष हो 
सके | परन्तु इस सम्बन्ध में हमें यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि सूक्ष्म शक्तियों व क्रियाओं आदि 
का भी कोई सोसा निर्धारणह में अवश्य करना 


पड़ेगा । अश्व पद यदि (अशुङ व्याप्तो ) व्याप्ति 
भाव से अग्नि सूर्य आदि क लिए आ सकता हे 
तो आपः ( आप्लुब्याप्तौ ) के लिये क्यों नहीं 
झा सकता, परन्तु वेदों में आपः के लिए अश्व 
पद का प्रयोग नहीं ger) इस लिये विचारः 
णीय यह है कि वह कोन सी ऐसी सूक्ष्म विभे- 
दड शक्ति है जो कि प्रत्येक शब्द की सीमा का 


` निर्धारण कर देती हे, उसे Gea होगा । इस 
लिये योगिकवाद होते हुए भी सीमा बन्धन 


अवश्य है। उसके भी नियम हैं जिस में कि 


x 


चार 
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हडप्पा तथा मोहेन्जोदड़ों की सभ्यता 


श्री हरिदत्त वेदालंकार 


is 7 
> 


asc (ज़ि० सिन्टरुमरी पश्चिमी पञ्जाब) से 
कुछ प्रागैतिहासिक get मिळ चुकी थीं । 
१६३१ ३० तक भारत सरकार की ओर से इन 
स्थानों को खुदाई होती रही । इसी वीच में सिन्ध 
ओर विलो।चस्तान भें ऐसे अनेक टील और 
बस्तियां का पता लगा जहां इड्प्पा और मो हेल्ञी' 
ast से मिलती जुलती, इन से पूर्ववत्ती और | 
परवर्त्ती काळ की दस्तुयं पायी गयी हैं। झन | 
स्थानों को खोज भारतीय इतिहास में युगान्तर 
करने बाली a) पहले भारतीय सभ्यता का 
प्रारस्स डेढ़ हज़ार जब Fo To सम्भा जाता था, 
दिप्राबा का प्राचीनतम ऐतिहासिक अवशेष १०० 
$० go का माना जाता था, किन्तु इन Gazal 


eo — 


हभ एक पग भी इधर उधर नहीं जा सकते | इष 
लिये वेदार्थ के ठीक २ निर्णय में हमें वेद ३ 
एक २ शब्द पर पूर्ण बिचार करना चाहिये। 
अभो वेदों के भाष्य का समय नहीं हे अभी वो 
शब्द भाष्य का समय हे | वेदाथ करते हुए हम 
ने किन्हीं बातों को बहुत संकुचित कर दिया ह 
अर {कन्हीं में हम कतई निरंकुश हो गये हँ 

यह हमें एक २ शब्द पर बिचार कर निर्णय 
करना होगा। विद्वानों को ऐसा बिचार है कि 
वेद का कोई भी शब्द किसी का पूर्ण wit 
वाची नही है | परन्तु अर्थ करते हुए हम शब्दों 
का ऐसा खुल कर ढीला प्रयोग कर देते है 
कि शब्द का औचित्य व युक्तता विनष्ट हो जाती 
है। शब्द की वह aaa व्यापिनी सूक्ष्मता 

दृष्टि से ्रोझभळ हो जाती हे | 


eo) aie ae 


२००८ ] 


से आज से ५००० वर्ष पुरानो अत्यन्त उन्नत, 
समृद्ध एवं सम्पन्न नागरिक सभ्यता का ज्ञान 
हुआ ज्ञा केवल मिश्र और मेस्षापोटामिया की 
विश्व में प्राचीनतम समभी जाने वाळी संस्क्रतियों 
के समकालीन थी किन्तु anti की सफाई. निय- 
मित प्रणाली व्यवस्था, निश्चित ये जना के अनु 
सार शहरों को बस!ने आदि कई अंशों में अपनी 
समकालीन सभ्यताओं से बहुत बढ़ी चढ़ी थी। 
इस के अवशेष इडप्पा में सर्वप्रथम पाये गळे थे 
अतः इसे हडप्पा सस्यता कहा जाता हे, सिन्ध 


नदी को घाटी सें फलने फूलने से इसे सिन्धु 


सभ्यता का भी नाम दिया गया | 
सिन्धु सभ्यता का विस्तार और साम्राज्य 


इस सभ्यता के अवशेष जिन बस्तियों से मिले हैं 
उन स यह ज्ञात होता है कि य पश्चिम में मक- 
रान, दक्षिण हें काठियावाड़ और उत्तर में 
हिमालय की शिवालक पर्वतमाला तक 
एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई हें । इस 
त्रिभुज की भुजायें ६५०, ७०० तथा ५५० मी० हैं । 
इन बस्तियां के खण्डहर प्राचीन कख के एक 
विस्तृत और सुसंघटित साम्राज्य के सूचक हें | 
इस क विविध भागों से पायी गई मुहरों, इटा, 
बार्टो तथा अन्य सामग्र। में इतनी गहरी एक 
रूपता और Blea है जो सुदृढ़ केन्द्रीय शासन 
के बिना सम्भव नहीं प्रतीत हाता । मिश्र, बेवी- 
लोन और श्रसीरिया जेसे शक्तिशाली प्राचीन 
काल के इस विस्तृत साम्राज्य की हडप्पा और 
मोहेन्जोदढ़ो उत्तरी एवं दक्षिणी दो राजधानियां 
प्रतीत होती हें, जेसे परवर्त्ती युग में कुशाणों के 


__ पेशावर ओर मथुरा में दो शासन केन्द्र थे। 


पांच 


हडप्पा तथा मोहेन्जादड की सभ्यता 


उत्तरी भाग में esc के अतिरिक्त १७ अन्य 
छोटे कस्बा खे हड़प्पा संस्कृति की वस्तुयं प्राप्त 
हो चुकी हे. ga में बक्सर | बिहार) सौर 
पटना से तथा गाजीपुर ओर बनारस ज़िलों से 
तथा २०० मी» पूर्व में रापड़ क पास सतलुज नदी 
पर केटळानिहंग खान में भी ये अवशेष पाये 
गये हैं । मोहेन्जोदड़ों के दक्षिणी भाग में इस 
शहर के अतिरिक्त सत्रह अन्य बस्तियां में इस 
के अवशेष मिले हें | इन में चन्हुदड़ो ( मो हेन्जो- 
नड़ो से ८० द० पू० ) तथा अमरी महत्वपूण 
हें। इन के अतिरिक्त सिन्ध नदी के पश्चिमी 
किनारे पर लोहुन्जोदड़ो, श्री मुराद, भूकर, 
भगर गाजी शाह, उत्तरी बिलोचिस्तान में Tar 
काट, नाल, सुर जंगल, राना गन्हई और दक्षिणी 
बिलोचिस्तान में कुल्ली। मेही और शाही टम्प 
भी इसी सभ्यता से संबद्ध हैं। इस प्रकार 
माहेन्जोदड़ा सभ्यता और साम्राज्य का WA 
aqar बिलोचिस्तान, सिन्ध और पञ्जाब तथा 
गंगा की घाटी का कुछ अंश था। यह प्राचीन 
पश्चिमी एशिया का एक ब्रृहत्तम साम्राज्य था | 
_सिन्धु सभ्यता के नगर ओर भवन-मोहेन्जो- 
दड़ा तथा हड़प्पा में विकसित होने वाली शहरी 
सभ्यता की विशेषताय इन की खुदाई से मली- 
भांति प्रकट हुई हैँ। प्हले शहर के खण्डहर 
१ वर्ग मील में पाये गये हैं । यह शहर पहले से 
द्वी सोच विचार कर एक निश्चित योजना के 
अनुसार बसाया गया था। सब asa बिल्कुल 
सीधी बनाई गयी हैं ओर क्योकि मोहेन्जोदडे में 
gar दक्षिण और पश्चिम से उत्तर तथा पूर्व की 
ओर बहती हे अतः सडका का भी यही रुख 
रखा गया है। सव से बढ़ी सड़क की चौडाई 
३३ फो० है। सड़क एक दूसरी को समकोण 
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पर काटती हें और शहर को वर्गाकार तथा 
आयताकार खण्डां में बांट देती हैं। प्रत्येक 
गली में एक सावेजनिक कु आ हे, मकानों से 
गन्दा पानी निकालने के लिये नालियों की बड़ी 

सुन्दर व्यबस्था हे । हड्प्पा मोहेन्जोदड़ो से भी 
बड़ा शहर हे दोनों शहरो में रक्षा के लिये बनाये 
- गये परकोटे के अवशेष भी faa हे । 


मोहेन्जे।दडो की उल्लेखनीय इमारतें, विशाल 
स्नानागार, बड़ा हाळ, संघीय भवन ओर राज- 
महल है । पहली इमारत को पूरी लम्बाई चौड़ाई 
१८०% १०८ फीट हे। इस में नहाने का तालाब 
३६ फीट Sar, २३ फीट चौडा और ८ फ़ीट 
गहरा हे, इस मैं उतरने चढ्ने के लिये सीढ़ियां 
“हैँ, इस का सारा फश खड़ी ईंटों का हे तथा 
राल बिल्ला कर इस की नमी नीचे जाने से iat 
गयी हे। कहा जाता है कि ऐसा सुन्दर स्न।ना- 
गार समुद्र तटबर्ती किसी भी आधुनिक होटल 
के लिए गवं का कारण हो सकता हे ! मे हेन्जो- 
ae) में इस का उपयोग सम्भवतः धार्मिक कायं 
के लिए होता था। इस के दक्षिण पश्चिम में 
एक अन्य इमारत में पानी का गरम कर के 
नहाने को व्यवस्था भी थी। स्तूप ढाले टीले के 
दक्षिण में एल aa में ८५ फीट wea ओर 
इतना ही चौडा एक विशाल हाल पाया गया हे 
जिस की छत ईंटों से बने २० आयताकार 
खम्भों पर टिकी हुईं थी । इस हाल के उप्रयोग 
के सम्बन्ध में श्री माशल का aqua था कि 
„ यह बोद्धो के wal से मिलता है, इस का व्यव- 
हार धर्मिक काय के लिए होता था । श्री मैके 
का यह विचार है कि यह sa समय की बड़ी 


* 
BE 
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मण्डी थी ओर यहां विविध वस्तुओं की स्थायी 
दुकाने थीं । स्तूप बाले टीले के पश्चिम में २३० 
फीट xX ७८ फीट की एक बड़ी इमारत है, इसकी 
दक्षिणी झर पश्चिमी दीबारें पौने सात फीट 
साटी हे यह किसी ऊचे राजकमेचारी का 
अथवा पुराहित बग का निवास स्थान समभा 
जाता है राजमहल कहा जाने बाला एक अन्य 
भवन २२० फीट लम्बा, ११५ फीट चोड़ा हे 
इस की दीवार कई स्थानों पर ५ फीट मोटी ZI 
इस में दो विशाल आंगन, नोकरां के घर तथा 
सामान रखने के कई कमर हें | हड्प्प की सव 


प्रसिद्ध इमारत विशाल अन्नागार हे । यह्‌ १६६ . 


फीट लम्बा, १३५ फीड चोड़ा है। इस के पास 
ही अनाज पीसने का फश , मजदूरों के रहने के 
बहुत से मकान पाये गये हैं। इन दोनों शहरों 
में सामान्य मकान बहुत सुविधापूण A | इन सब 
में आंगन, कुआ, स्नानगृह, alfeat बनी हाती 
थी। आंगन प्रायः पक्का होता था और उस के 
चारों ओर गोदाम, कु आ, रसोई तथा स्नानागार 
होते थे । स्नानागार प्रायः सड़क की ओर पक्के 
तथा ढाळंदार HM का बना होता था, इस का 
सारा पनी एक पक्की नाली से बाहर को थोर 
age में मिला दिया जाता थाथ!। घरों के 
दरवाजे आजकल की भांति प्रायः दीवार के 
के बीच में न हो कर fart पर होते थे | बाहर 
को ओर [खिड़कियां नहीं हेतो थीं ।® मकान 
प्रायः Sawa होते थे, छते चपंटी और शह- 
तीरों से बनी होती थीं। घर का मुख्य द्वार 
गली में होता था और उस के पास पहरेदार को 
व्यवस्था होती थी | 


ब्रात्य बेळ गया 

यह लीजिये, व्रात्य बेठ गया । जो ब्रात्य 
असन्तुष्ट हो कर लगातार वर्ष भर खड़ा रहा था 
वह आज सन्तुष्ट हो गया ओर बैठ गया है। 
किन्तु अब भी सावधानी की आवश्यकता है | 
बड़ी कठिनाई से ब्रात्य ने बैठना स्वीकार किया 
हे। कहीं ऐसा न हा कि उस के सत्कार सें कुछ 
त्रुटि रह जाये और ag फिर उठ जाये | देव- 
पुरुषों का अब तक का सब प्रयत्न बेकार हो 
जाये। नहीं, देव जनों का इसकी भी पूरी 
चिन्ता है जो दिन रात अपने सुख-दुःख की 
परवा न कर के ब्रात्य के सिंहासन को बनाने में, 
देश में Satara के योग्य वातावरण पैदा करने 
में, तल्लीन रहे हैं, उन्हें क्या इस की चिन्ता नहीं 
होगी कि ब्रात्य के बैठने के बाद उस के आतिथ्य 


| 

| 

| 

| में कुछ त्रुटि न रहे । “ 


परिचारक, दूत ओर द्रबारी 


सब देवजन उस के परिचारक (परिष्कन्द) 
- बन गये हैं । बे सर्वात्मना उस की परिचर्या में 
लीन हें ॥ जब एक वार अपने देश में उन्होंने 
नात्य को बेठा लिया हे a अब उस वें उठने नहीं 
_ दंगे) जिन बातें से व्रात्य प्रसन्न होता हे डन 
` कावे देश में अहर्निश प्रचार करते रहेंगे | 


पर दूत कोन बनेगा ? जब AKA राजा बन 
कर सिंहासन पर आरूढ हो गया है ते उस के 
त भी होने चाहिये, जिन्हें राष्ट्र में इधर-उधर 
जञ कर वहू कार्य करायेगा । संकल्प ही उस 
। इघर-उधर भेजे जाने वाले दूत ( प्रहाय्याः ) 


at ~ 
४ 


वात्य का सिंहासन 


श्री रामनाथ वेदालड्कार 
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हैं। मानवी राजाओं की तरह उसे शरीरधारी 
gai at आवश्यकता नहीं हे | उस के संकल्प में 
बड़ा बल हे । अपनी संकल्प शक्ति से ही उसने 
सृष्टि की रचना की हे ओर सृष्टि के धारण भी 
कर रहा है | बे उस के संकल्प ही उस के लिए. 
qai का कार्य करेंगे । जैसे कोई मानवी राजा 
अपने किसी राष्ट्रबासी को कोई सन्देश भेजना या 
प्रेरणा करना चाहता है तो दूतों द्वारा करता हे, 
वैसे az जिस व्यक्ति में जो प्र रणा करना चाहेगा 
अपने संकल्प से हीं कर देगा | 
जब राष्ट्ररासियों ने ऐसे विलक्षण सम्राट 

के! अपने बोच में सिंहासन पर बैठा लिया है तत्र 
कौन है जो उस के उपसन्न न हो, दरबारी बन 
कर उस के दरबार में उपस्थित न हा । सत्र भूत, 
सब राष्ट्रघासी उस के चरणों में सिर झुका रहे हे. 
और उन्होंने अपने सब आपसी झगड़े, अपनी 
सत्र फरियादें उसी पर छोड़ दी हें। वे अपने 
आप को उस के दरबार में बैठा हुआ अनुभव 
कर रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह किन 
कर्तव्य कर्मों की, किन राज-नियमें की, हमारे 
लिए घोषणा करता है। जेसी aa की इच्छा 
हाती है उसे पालन करने के लिए सब नर-नारी 


तैयार हैं । 
क्या हम व्रात्य नहीं बन सकते 2 


कथानक के अन्त में कहा हे कि हम चाहें ता | 
हम भी व्रात्य बन सकते हैं । ब्र.त्य की इस महिमा 
के हम समझे और अपने जीवन में घटाने का 
प्रयत्न करे | हम भी उस बड़े ब्रात्य की तरह ब्रत | 


कार १ 


` सुल्लकाने के लिए हमारे पास आयेंगे और 
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निष्ठ बने, जन समुदाय का नेतृत्व करने की शक्ति 
अपने अन्दर पैदा करे । तब हमें भो जनता 
सिंहासन देगी ओर हमारे भी सब लाग उपसद्‌ 
बनेंगे । अपनी २ फरियादे ओर समस्याये लेकर 
हमारे 
निर्णय तथा आदेश की प्रतीक्षा में खड़े रहेंगे | 
हमार मुख से जो कुछ निङलेगा उस का अक्षरशः 
पालन करने क लिए, उस प! मर faed के लिए 
वे तैयार रहेंगे । 


एक ओर व्याख्या 


इस कथानक की एक ओर व्याख्या भी की 

जा सकती हे | प्रात्य? एक राजा है। किसी देश 
ने अपना नया राजा चुना हे | वह एक वर्ष तक 
खड़ा रहता है । एक व्ष उसके शासन के आरस्म- 
काल का द्योतक हे। देबजन राज्य क अन्य 
अधिकारीवग हैं । जब कोई नया राजा बनता है 
तव प्रारम्भ का एक वर्ष या उसके शासन का 
आरम्भिक कोल उस के लिए श्रनथक परिश्रम 
करने का काल होता है। उसे अस्तव्यस्त राष्ट्र 
को एक नय ढांचे में ढालना होता हे, नवीन रूप 
व्यवस्थित करना हेता है। इस के लिए वह 
रात-दिन जी तोड़ कर परिश्रम करता है | अलङ्कार- 
मयी भाषा में हम कह सकते हैं कि उसे वेठने 
तक को फुसत नहीं मिलती | यही उस का एक 
वर्ष खड़ा रहना है । देबजन उसे कहते हैं, 
राजन्‌ ! बेठिये, विश्राम कीजिये । राजा उत्तर 
देता है, में बेठ केसे ? पहले मेरे बैठने के लिए 
सिंहासन तो तैयार हो. जाये । में इस लकड़ी के 
तख्त को सिंहासन नहीं समझता । में तो उस 


x 


[ फाल्गुन 


दिन आरास से बेठूगा जिस दिन मेरे लिए 
असली सिंहासन तैयार हो जायेगा, ऋतुए जिस 
सिंहासन के पेर होंगे, बृहन्‌, रथ*तर आदि पार्टियां 
होगी, ऋण - ag: ताने-बाने के तार होंगे, 
वेदस ? का जिस पर बिछोना बिछेगा, aa की 
चादर होगी, ‘aw जिस में आसन का खान 
लेगा, ‘उद्गीथ? fra का तकिया होगा । faa 
दिन यह असली सिंहासन बन जायेगा अर्थात्‌ 
जिस दिन राष्ट्र में ऐसी उच्च परिस्थितियां दिखाई 
देने लगेंगीं बह दिन At वेठने का होगा, तब मुझे 
aia ले मिलेगी | जब तक यह नहीं हो जाता 
तब तक मुझे खड़ा ही war हे, खड़े हो क 
निरन्तर उद्यम करते रहना है । तुम सब देव, 
सब राज्याधिकारी राष्ट्र म ऐसी परिस्थिति लाने 
का यत्न करा । 

कथानक के अनुसार देवने के उद्योग से 
ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई | fagraa बन 
गया ! तब राजा बैठा | सब देव या अधिकारिवग 
उस क परिचारक हुए । जिसने राष्ट्र का इतना 
भला किया उस की परिचर्या सब देव करेंगे हा । 
उस के संकण्पों और इरादो में भी बड़ी शक्ति 
होगी | वे ही उस के दृतों का काय करेंगे। 
उस के संकल्प या उस की इच्छा ही प्रजा के लिए 
सब कुछ हागी । सब राष्ट्रजासी उस के दरबारी 
होने में अपना गौरव समभेंगे | 


जो भी इस रह्स्य को समझ लेता हे आं! 


अपने अन्दर घटाने का यत्न करता है वह सच्चा 
राजा बनता हे और उसे भी यही गोर प्राप्त 
होता हे | 


आठ 
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हमारी लिपि 
श्री स्वामी शंकरानन्द 


दृष्टि से देखा जाय ता स्पष्ट 
होता हे कि पच्चीक्कत पञ्चमदामूतो के अमूत 
ओर मूत दो स्वरूप हैं । आकाश और वायु 
` „अमूत माने 2) प्रथम सवव्यापक और दुसरा 
सवंत्रगः साना है आकाश का गुण शब्द और 
. वायु केरस्शशे और शब्द गुण हैं। ये धमंचक्ष 
के विषय नहीं हैं । सूत अग्नित्त्व से आग्स्भ 
होता हे । अग्नितत्व के गुण, रूप, स्पा और 
शब्द हें । रूप सौन्दर्य -सुरूपता या कुरुपता, 
अग्नितत्व विषय fea, आकार-प्रदायक अग्नि 
की आंशिक-शक्ति पर निर्भर हे । अतः gele 
या बेडौल आकार अग्नि तत्व का ऋणी हे! 
प्र्येक पदार्थ में अग्नि की दिव्य मात्रा हे । 
बिश्व भर को दृष्टि-बिषयक स्थूल लीला, साइलो- 
diate की सूक्ष्मतम लीला, अग्नितत्व के आ- 
विर्भाव और तिराभाव का खेल हे । 


अध्यात्मिक 


वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में, प्रत्येक प्रयाग 


अग्नितत्व की या अग्नितत्व के विकार की सहा- ` 


यता से किया जाना हे। वे प्रयोग प्राकृतिक 
नियम के पोषक होते हें । अग्नि की अधिक या 
कम मात्रा से रूप-रंग ओर आकार में रूप- 
रुपान्तर हा जाता हे । प्रत्यक प्रयागशाला में 
. अग्नि के सच्चे उपासक अग्नि की उपासना 
_ करते हैं। अग्नि का ्राविर्भाव गूढ़ रहस्याद- 
घोटन-अग्नि शक्ति द्वारा करते हैं । अमृत को 
मूतः स्वरूप दे कर गर्भित और अव्यक्त-सूक्त्मः 
प्राकृतिक घटनाओं का प्रथक्करण या बर्गीकरण 


करते हैं । 


> 


ry 


स्थूळ आकारों का मूल बिन्दु है। अध्यात्मिक १ 
| नो 
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बिन्दु और नैसर्गिक बिन्दु में भेद है । अध्या- | 

त्मिक बिन्दु संसार के सचराचर पदाथ मात्र का 
कारण हे । वेज्ञानिक बिन्दु पदार्थ मात्र के 
आकार का मूल हे। वैज्ञानिक बिन्दु की लम्बाई 
चौड़ाई और मोटाई नहीं होती दै । वह ते। भूत- 
कालिक और आगामी आक्ृति-स्रोत का मूल है । 
बिन्दुओं की आवळी से रेखा खींची जाती है। 
रेखा की केवळ लम्बाई होती हे । ऐसी दो ar 
भुजाओं के दो अन्त क संयोग से कोण बनता है । 
यह दाण का ज्ञान अंश द्वारा होता है । भूमिति 
के सिद्धान्तो के अनुसार भुजाओं के नाना 
dara और वियोग से नाना प्रकार की श्राकृतियां 
बनती रहती हें। अर्थात्‌ जेसी बिन्दुओं की 
संकलना, वैसा आकार । प्रायशः संसार के 
पदार्थ मात्र का बाध लम्वाई, चौड़ाई और 
मोटाई युक्त आकृति सापेक्षिक दृष्टि से देश और 
काल सें व्यक्त होती दृष्टिगोचर होगी । उपरोक्त 
आकृतियो का प्राण स्पन्द माना जाता है । स्पन्द 
अतिसूकःतस विचार और दृष्टि का विषय है। 
यह जिश्व एक स्पन्द आत्मिक लीला है | 


संस्कृत में प्रणव अद्भुत ओर चमत्कारी, 
आश्चर्यजनक शब्द है । प्रणब वह शक्तिस्त्रोत 
का मूळ है. जिप मूल से नये रूप ओर 
आकार निकछते रहते S| हमारे स्थूल MFT 
का प्रणव बिन्दु मानने में दोष नहीं हे । सुषुप्त 
से परे तरीया में प्रणब-विकसित प्रणव बिन्दु 
अध्यात्मिक बिन्दु में घनीभूत हो जाता है । 
अर्थात्‌ 'फुर्मोञजानीव सदृशः बिन्दु हे । बिन्दुओं 
की विशेष संकलनाओं-रचनाओं से आकार 
वाहक और आकार-दाचक बनती हैं। सवेव्या- 
पक आकाश तत्व का लिंग संक्त-बन्दु या 
बिन्दुओं से बना हुआ qea वर्णन है | यह तो | 
अतिप्राचीन और आधुनिक नीति हे कि लिंग 


कछ 
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संकेत रहित तात्विक भाव का संसार में पूजनीय 
स्थान नहीं हे। लिंग में प्राण प्रतिष्ठा ऋद्ध/।रूपी 
भाब से की जाती है। उस क अस्तित्व का भान 
qu रूप से ऋद्धा देवी कराती हे । देखिये, इस 
विनाशशील विश्व में प्राण प्रतिष्ठा से सुदीप्र लिंग 
क लिए पारमार्थिक और व्यवहारिक दृष्ट से 
इस का सन्मानाथ और अखणिडत प्रतिष्ठा के 
लिए क्‍या क्या नहीं tear जाता है। त्याग की 
पराकाष्ठा को सामान्य आच र-विचार में स्थान 
दे कर या 
किया गया 


होम कर स्वात्मापंण नहीं 
९ एप्त शक्ता नही द। जा रहा हैं ९ 


सत्य हे, संसार में भावनाओं के चिन्ह पत्त्रं 
ने या राजनीति ने निश्चित किये हें । वे खिर 
ओर हृढ नहीं पाये जाते Fi जा सापेक्षिक 
सत्य आज जिस प्रकार स समझाया और समभा 
जाता है, कल निकट या दूर के भविष्य में 
अन्य प्रकार की रीति-नीति से समझाया और 
सममा जायेगा ! एक ही सत्य का प्राकथ्र देश- 
कालानुसार यथ थ स्वरूप में होता रहता हे । 
सिद्धान्त हे कि 'कर्मानुसार गति और यति? 
कम -मति और गति के अनुसार सत्य का आवि- 

वि ओर तिरोभाव होता रहता है। अर्थात्‌ 
सत्य का सापेक्षिक sea समझने और सस- 


झन की रीति ओर नीति में परिवर्तन का सुक्ष्म 
बीज है | 


संस्कृत लिपि के aut के बारे में और उन की 

qa आकृतियों के ब.रे में विविध अनुमान प्रच- 

लित हैं ! इछ प्राप्त भूगर्मित she अन्य प्राप्त 

सामप्री से अनुमोदित हैं । और कुछ काल्पनिक 

भाव से समर्थित हैं । पाश्चात्य ओर पौर्वात्य 

प्रयासा के फलस्वरूप लिपि के आदश को श्री 
द्स 


|| फाल्गुन 


झोका ज। ने ओर पं० श्री रघुनन्दन शर्मा ने 
भारतबासियां क सामने रक्खा हैं ।-दानां खर 
व्यक्ति दृष्टिकोण से यथाथ और सत्य कहते 
हें। लिपि को auf का मूल रूप आकार कुछ 
भी हो परन्तु आधुनिक विद्यमान वण की 
आकृति पर व wena हे । यह बिश्व मान्य वच्चा 
निक लिपि भारत में सावभौस पद्‌ पर किस 
[र स आरूढ़ हा, यह वाञ्छनोय नहीं है । 


विश्व जिद्वानों का अभिप्राय है कि संस्कृत 
लिपि अपू वेज्ञानिक हे । महर्षि पाणिनिक 
अनुसार वणाच्चार ( त्पान्द्त प्राण को एक कला) 
उच्छव[स पर निर्भर हे । प्रयत्न दो प्रकार के 
B—. आभ्यन्तर, २-बाह्य। उनमें अवान्तर भेद 
भी ह्‌ । तत्वज्ञान भद्‌ म एक ही वरु क एक 
से अधिक प्रकार के उच्चारण विधि का सस्कार 
सम्भव पाया जाता है। एक am के भिन्नर 
उच्चारण का बोध कराया हे । आधुनिक 
स्वरशास्त्र उपरोक्त कथन को बहुशः समर्थन 
करता हे। विशेष यन्त्र द्वारा वर्णोच्चारण या 
aut से बने हुए शब्दोच्चारण के फोटो खींचे 
गये हें। उन फोटो के निरीक्षण खे स्पष्ट होता 
हे कि नादयन्त्र के अंग और suet में किस 
वण या शाब्द उच्चार में कैसी गति 
ओर उन की स्थिति कैसी रहती हे, इस का 
बोध होता हे। उन हरकतें ओर अंग उपांगों 
की सापेक्षिक्र स्थितियों से उच्छवातित प्राण की 
असुक वण में emma किस स्थान से स्पश 
करती हुई बर्णानुकूल वैखरी रूप धारण करती 
है। यह तो सामान्य. व्यवहारिक शक्ति मानी 
जाती हे। विश्व रूप से वह परानुभावरूप से 
रूपान्तर हा कर गद्य-पद्य का विषय बन कर 
साहित्य कळा की अभिवृद्धि करने में सहायक 
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_ होती है। 'कला कला के लिये हे? । श्रम करने 
से क्‍या यहू भी मालूम हो सकता है कि उदात्त, 


itd ओर अनुदात्त में किस बर्णोच्चार में प्राण- 
शक्ति का आनुण दिक कितना व्यय होता है । 


पञ्चमहा भूत से विश्व बनः हे 
सिद्धान्त है । मन्त्र द्रष्ट'ग्रों ने मन्त्र का हृदय 
शरीर बर्णो' की विशेष छन्द बद्ध रचना से बत 
हे, ऐसा संकेत किया है । बर्ण माळा के वण 
पाञ्चभौतिक हैं । मन्त्राँ का वर्गीकरण भा 
मन्त्रान्तंगत प्रधान बण के अनुसार किया गया 
हैँ कर्मानुसार मन्त्रों का प्रयाग होता है। तत्वा- 
Tat मन्त्र गति और कर्म गति होती है । उप- 
, रोक्त कथन का समर्थन, भाव और grag 


ऐ=ग पौर्वात्य 
ओर 


` केवित्व शाक्त ओर कविता में, राग-रागनियों में, 
` प्रतिबिम्बित होता हे । शब्द शक्ति के माह म्य 

का केसा अमूल्य प्रभाव हे ? इस का भान शारी- 
रिक अवस्था में और मानसिक अशान्ति में 
होता है । शारीरिक और मानसिक स्थिति से, 
| प्रतिकूल शब्द से, राग से, कैसी अशांति 
. कारक >िषमता पेदा होतो हे । शब्द साम्राज्य 
` के प्रभाव और वेभब का अनुभव जीवन के 
` प्रत्येक पहलु में और विशेष कर के. तन्मयता का 
अविच्छिन्न, अखणिडत, आन्दोलन रहित शान्त 
_. सुख सागर में होता हे । 


क 


sala, परिवतनशील पदार्थों से पूण है। 
अस्थिरता ओर अहृढ़ता के क्षेत्र में, यौवन की 
aga और दृढ़ता के बीज बोये जाते हैं। अत 
tal अकूटस्थ प्रकृति में रूपान्तर रहित प्रोढ़ता 
का दशन स्वप्नवाद है । प्रत्येक पदाथ को 
सोन्द्य की रक्षा के लिए नवीन रूप धारण 


प . 
करने की आवश्यकता और स्वतन्त्रता है | 
, ® 


हमारी लिपि 
परन्तु नवीनता मूलरूप के संस्कार से हीन न 
होनो चाहिये। ऐसा रूपान्तर मानो विनाश का - | 
प्रास हे । अतः देशकाले के अनुसार, अनुकूल ड 
रूप-रूपान्तर के अभिलाषी मूळ स्वरूप को दृढ़ 
ख कर यथोचित रूपान्तर लिपि में करे, जिससे 
पढ़ने, बोलने और छिखने में भेद रूपी far 
मता जड़ न कर बैठे। जिस विषमता का 
अशुभ दशन wa साहित्य के पढ़ने-बोलने- | 
लिखने की प्रणाली में पाथा जाता है। अर्थात्‌ 
बोलना कुछ और लिखना कुछ | कुछ पोर्बात्य 
श्रौर पाश्चात्य लेखन और बेखरी में उपरोक्त 
दोष पाया जाता है | संस्कार BE होने पर 
सदोष लेखन विधि का निष्कलंक बनाने के 
लिये भगीरथ प्रयत्न भी waar सिद्ध होता 
हे। अतः हमारा प्रयत्न लिपि-विषय के परित | 
ada में ऐसा प्रशंसनीय होना चाहिये कि | 
जिस से वह आदशंनीय बने। समय के बहाव | 


में बह कर, आवश्यकता की पिपासा को | 
शान्त करने के लिए उपरोक्त सिद्धान्त का विस्मरण | 
न हाना चाहिए | निम्न प्रकार का प्रयत्न कुछ 
ग्रन्थ और समाचार पत्रों में देखा जाता हेच? 

के स्थान पर “अ” लिखने का प्रयास पाया जाता 

हे । व्यञ्जन के साथ “उ' के चिन्ह का जो प्रयोग 
होता हे. वह अत्र अ? स्वर के साथ किया जाता | 
है। अब यह्‌ सोचना है कि उपरोक्त दोष अन्य | 
लिखित भाषाओं में जा पाया जाता हे वह दोष | 
भविष्य में हमारे साहित्य को दूषित नहीं करेगा ? 
विद्वान्‌ हमारी दोष-रहित भाषा मानते हैं, वह 
दूषित नहीं बनेगी ? आधुनिक हमारी लेखन | 
पद्धति से सुशिक्षित बग परिचित है। अबत ये | 
ढंग की लिपि का परिचय कराने में क्या २ व्यय | 


ग्यारह | 3 M 
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करना पड़ेगा, यह भविष्य बता सकता हे | 
भाषा की फलद्र सता, कहते हैं, स्वरों की अधिः 
कता पर निभर हे, अर इतने स्वर ऐसे सुप्रयोग 
बाले अन्य भाषाओं में हें या नहीं शंकासपद हे । 


लिपि में परिबतन होता रहा है। आधुनिक 
रूप, लिपि का कई परिबर्तन क बाद बना हे। 
war लिपि-बज्ञान वेत्ताओं का अभिप्राय है | 
परन्तु स्वर की संख्या में कमी नहीं पाई ज्ञाती हे । 
कहते 2, कि लिपि की मौलिकता स्वरों की अधि 
कता हे। यदि खर और व्यञ्जन al आधुनिक 
आक्रृतियों में परिवतेन करना अत्यावश्यक ओर 
उचित हे तो हमारा हार्दिक प्रयत्न स्वतन्त्र भारत 
मं एऽ ही सामान्य लिपि की जड़ के सुदृढ़ करना 
क्या संगढकारक नहीं हे।गा ? और कैसा सुन्दर 
होगा कि उस ही लिपि में भारतीय सर्वंभाषाओं 
का साहित्य भविष्य में लिखा जाये १ हिन्दुस्तान 
ग प्रत्येक प्रान्तीय लिपि संस्कृत लिपि से दूर या 
तकट का सम्बन्ध रखती हे। ओर प्रान्तीय 
अनुकूलता के अनुसार उन में परिवतन करने 
की आबश्यकता भी अनुभब ' होगी ! अतः, 
सभावतः ऐसे प्रयत्नों में आर्थिक, सामाजिक, 
धार्मिक, राजनैतिक, शारीरिक और मानसिक 
शक्ति का व्यय ज़रूर होगा ओर उस का मूल्य 
कया होगा, यह तो अनुभवी बता सकते हें | एक 


ही लिपि में उचित श्रौर अस्प परिवर्तन से यदि 
बह लिपि भारतवष में सावेभौमिक पद्‌ प्राप्त कर 


बारह 


Psi 
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के अमूल्य, अखण्डित ओर मौलिक संघनन के 
शुभ प्रयत्नों कः स्मारक बनावे । क्या बाञ्छनीय, 
अर मांगलकारक नही है? ऐसी लिपि द्वारा 
भारत के भावी सुशिक्षित नागरिक प्रत्येक प्रांतीय 
लिखित साहित्य कला से अल्प श्रम में परिचित 
होने का और परिचय बढ्'ने का सोकर्मकता से 
सोभाग्य प्राप्त नहीं कर सक्ता हे ? शिक्षा बिभाग 
की बहुत सी उलझने सुळफ जायेगी और जीबन 
में अपरोक्ष राष्ट्रीय चेतन्य भाब को दृढ़ करेगी! 


आदरणीय श्री मेक्समूलर ने पोरवात्य 
लिपियों क वणा क शब्दोच्चार का परिचय स्वर | 
शास्त्र स संबन्धित परिभाषा में कराया है। 
पोबास्य लिखित व उञ्चारित िपियों के ग्यञ्चनो . 
का कुल ५६ प्रकार से उच्चार किया जाता है आर 
स्वरों का उच्चार का सम्भव २६ प्रकार का 
जताने की प्रसंशनीय चेष्टा की हे । आगळ लिपि 
के वर्णो के उच्चार, वर या शब्द द्वारा बतारे 
का जो प्रयत्न किया हे उस की संख्या ४५-५० 
तक पहुँचती हे । संस्कृत लिपि के बारे में महर्षि 
पाणिनि ने साधारणतः वर्णाँच्चार १०८ प्रकार क 

१ 

| 


हाने का सग्मब बताया है । इस में ge, दीघ 
प्लुत, हस्वउदात्त अनुनासिक, हृस्वउदात्त अननु 


नासिक इत्यादि श्र णियां को 4 नहीं | 
आजकल साहित्य में ठेठ भाषा के BS शब्दों के 


उच्चारण के बिषय में जो टीका-टिप्पणियां हो 
रही हैं, इस का हृदयंगम समाधान शायद महर्षि 
पाणिनि याचना पर करे, ऐसा अनुमान है | 


Lan 


हि सदी के पूव भाग 


- वेशफाड डीन की बिबल्ियाम्रेफो are 


फिशेज' में एक अनाम कृति का उल्लेख है । 


इस कृति का प्रकाशन एनटवर्प में १६७२ 
में हुआ था और डीन की बिबलियोग्र फी के 
` श्रनुसार मछज्ञी पकड़ने की कला पर यह सव 
प्रथम पुस्तक है | सन्‌ १८७२ सें एलफ्रेड 

डेनिसन ने सम्पादक पढ्‌ से 'एनट्वर्प में १६४२ 
में छुपी ओर फ्लेमिश भाषा में लिखी गई 
मछलियों के शिकार पर सर्व प्रथम पुस्तक का 
शब्दशः Segara’ किया । डीन की “बिबलियो- 
 प्रफी आफ फिशेज? के सम्पादकों ने बडिशन 
पर एक ओर आधिक प्राचीन पुस्तक क विषय में 
_ निम्न लिखित लाभदायक बाते बतलाई है: 
जहा तक मछली पकड़ने की कळा का सम्बन्ध 
है, छपे हुए रूप में, फ्लेमिश भाषा की यह 
छोटी पुस्तक बाक आफ सेन्ट एलबन्स? से 
अघि प्राचीन जान पड़ती हे। सन्‌ १५५२ से 
सन्‌ १७०० तक छपे 'बुचलिन? और “फिशबुच- 
लिन? शीषकों के कई प्राचीन जर्मन भाषान्तर 
हैं। इन में से एक को १५६८ में ज्यूरिच में 
छपी हुई 'फिशबेच आफ भ्रिगरी मेन्गोल्ट' नामक 
पुलक में सम्मिलित किया गया हे। तीन अन 
संस्करण्‌ ज्ञात हेंः--एक ४२ में हे, तिथि तथा 
“स्थान रहित हे ओर शोषक उसी प्रकार का हे, 
दूसरा स्थान रहित सन्‌ १५८३ का दै ओर शब्दों 
कुछ भिन्न हे; ओर तीसरा सन्‌ १४८४ 


का हे । 


एनसाइक्लोपीडिया श्रिटेनिका के steed 
संस्करण ( १, पृष्ठ ६३२ ) में 'बोक आफ सेन्ट 


बडिशन ( कांटे से मछली पकड़ना ) . 
पर संस्कृत की एक रचना 


श्री एस ० एल० होरा 


-सेंतीस जातियों का बर्णन आया है। इन को 


एलबन्स? “जिस का कुछ भाग का ख्रितीय संस्करण 


सन्‌ १४६६ में छपा था, पर अधिक प्रकाश | 
डाला गया है | हस्तलिखित प्रति पन्द्रहबी | 
शताब्दी के पूर्वं भाग की बतल्लाई जाती है।इस 
कृति की ओर भी अधिक पुरानी प्रतियों की 
सम्भावनाएँ हें | गायकवाड़ ओरियेन्टल 
सीरीज (प्रकाशन संख्या २८ बीं, बड़ौदा, - | 
१६२४ में पश्चात्‌ चालुक्यों के छठे राजा विक्रमा-- हु 
दित्य के पुत्र राजा सोमेश्वर द्वारा डिखिति | 
‘aaa’ की संस्कृत हस्तलिखित प्रति के | 
प्रकाशन ने मछली पकड़ने की कला पर एक 

अध्याय प्रकट किया है जिस में इस मनोरक्ञक 
विनोद पर वे विस्तृत बातें लिखी हें जोकि | 
क्रियात्मक दृष्टि से आधुनिक हैं। मानसोल्लास 
एक प्रकार का विश्वकोषाय ग्रन्थ है जो कि | 
११२७ में लिखा गया था। सोमेश्वर को राज्य | 
लगभग सारे दक्षिण प्लेटो पर था और उसमें | 
गोदावरी, नबंदा, तापती और कृष्णा नदियां 
सम्मिलित थीं | यह राज्य भारतवष के पूर्वी 
किनारे से पश्चिमी किनारे तक फैला हआ था 
्रौर इस में मराठी, तामिल और तेलेगू लोग | 
सम्मिलित थे | 3 


` बडिशन पर लिखे ax अध्याय का नाम 
“मस्स्यबिनोद' है जिस का अथः हे मछली पक- 
ga की क्रीडा | क्रीड़ा मछलियों की लगभग 


तीन समूहों में विभाज्ञित किया गया है: ( १) 
समुद्री, (2) अलवण जल बाली, और (३) 


be Soe कोड अर. ६-2 


Ne 


गुरुकुल पत्रिका 


वे समुद्री जो कि अण्डे देने के लिए नदियों में 
चली जाती हें। आगे इन का विभाजन West 
( स्केली ) तथा शल्कहीन भेदों में हुआ हे थोर 
फिर प्रत्येक समूह को आकार की दृष्टि से छोटे, 
मध्यम ओर बड़े विभागों में बांटा गया है। 
मत्स्य नामों की व्युत्पत्तियों तथा प्रत्येक मछली 
के विषय में पुस्तक में दिये गये अन्य विवरणों 
से सेंतीस में से तेतीस का लगभग ठीक ठीक 
पता लगा लिया गया हे। मछली पकड़ने के 
उपकरण को तीन मुख्य भागोंमें लिखा गया 
है अर्थात्‌ डोरी, छड़ी और कांटा । डोरी बनाने 
के लिये कई प्रकार के रेशो बतलाये गये हें 
आर उन सब के आपेक्षिक «णो पर प्रकाश 
डाल गया हे। बांस का ठोस तना या कदोल 
(Hans) की शाखा छडी बनाने के लिए 
उपयुक्त लिखे गये है । उपयुक्त छोहे के कांट! का 


भी बर्णन है। 


मछलियों की विभिन्न जातियों के लिये कि 
भिन्न प्रकार के आकर्षक भोजनों की निर्माणबिधि 
तथा उन को भोजन खिलाने की विधियां पृथक 
प्रथक बतलाई गई हें । सोमेश्वर ने महुली पक- 
ड़ने की वास्तविक कला लिखी हे तथा आकषक 
भाजन, उपकरण, बेड़ा, डोरी डालना, मछ- 
छियों की काट, मछली पर प्रहार तथा मछली 
के साथ wer आदि के विषय में विस्तार. से 


वर्णन किया है। 


दक्षिणी भारत के आबपाशी के तालाबों पर 
अंकित शिलालेखों क अध्ययन से इन तालाबों 
में मछली पकड़ने की कला क क्रमिक विकास को 
बतलाना सम्भव हो सका है । पांचवीं और 
gat शताब्दी के ऐसे शिलालेख उपखित हैं जिन 


ate 
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[ फाल्गुन 
से स्पष्ट ज्ञात 
लगान से 


होता हे कि धान को खेती 


प्राप्त आय से आबपेशी के तालाब 
चलाये जाते थे। gaat शताब्दी के मध्य के 
एक शिलालेख में मछेरे का वर्णन मिछता हैं 
किन्तु उस का कास उन नावों की मरम्मत 3 
लिए लकड़ी प्राप्त करना लिखा गया हें जो 
dad से कीचड़ निकालने क काम मं लाई 
जाती हैं और उस की मज़दूरी घान के रूप में 
दी जाती है १११२ के एक तामिल शिलालेख 

उस लगान का वर्णन हे जो कि मछुली पकः 
ङ्ने खे प्राप्त होता था और तालाब पर खच 
किया जाता था । इस लेख से स्पष्ट सारांश यह 
निकलता हे कि तालाब में मछली पालना तेथा 
बडिशन दोनों कल'यें अच्छे प्रकार से उन्नत थीं। 
राजा सोमेश्वर ने मानसेोल्लास ११२७ में लिखा 
था। १३ वीं खे ले कर १६ वीं शताव्दी के सव 
शिलालेख से यह बात ज्ञात होती है कि 
मछली पकड़ने का लगान आबपाशी के तालादों 
को चालू रखते के लिये पर्याप्त था। इस प्रकार | 
के एतिहासिक वर्णन खे मत्स्य क्रींड़ा की कला 
दक्षिण भारत में ठीक प्रकार से दसवीं शताब्दी 
के मध्य में मानी जा सकती हे | 


इस लेख में बर्णित पुस्तक यह स्पष्ट बतलाती 
है कि प्राचीन भारत में बडिशन कला बहुत 
ऊंचे पेमाने तक विद्यमान थी. क्योंकि उस समय 
की वर्णित विधियां बहुत कुछ भारत में . प्रचलित 
आधुनिक विधियों से मिळती जुलदी है। यूराष 
के खानेबदाश जो मंगोल, हिन्दी तथा एशिया 
की अन्य भाषाएं बोलते हैं टीक वे ही विधिव 
प्रयोग में ळाते हें जिन का वर्णन राजा सोमेश्वर 
ने किया है और यह बात सम्भव हे कि वे घूमे 
घूमते भारत से यूरोप चले गये हों ओर 


वसिष्ठः ऋषिः । इन्द्रः देवता । जिष्टुप_ छन्दः। 


( वसिष्ठ ) सेने अपने राष्ट्र को संयम का 


पाठ पढ़ा रक्खा हे, तथा उस के बसन, आच्छा- 
.._ दुन व खानपान का प्रबन्ध कर दिया है। हे 
इन्द्र, इस लिये ( यातवः ) fear का आश्रय लेने 
बाले शत्र, (ना नजूजुवुः ) हमें किसी प्रकार की 
 हानिन पहुँचावें। ( यातवः) हमारे देश में 
यात्री रूप से आने वाले दूसरे धर्मों के उपदेशक 
या गुप्तचर हमारी संस्कृत पर कोई बुरा प्रभाव 
न डालने NT) साथ ही (ag) समय हमारी 
हिंसा न कर सके, क्योंकि हम समय के साथ 
प्रगति करने बाले हैं | समयानुकूज्ष परिब :न के 
 लियेसदातप्पर हें । 
(शविष्ठ) हे बलबन्‌ इन्द्र ( बन्दनाः ) gar 
aT तथा कुमारी युवतियां अपनी स्त॒तियों 
द्वारा अथवा विषयों के प्रलोभनों द्वारा हमारी 
हिंसा न करने पावें, क्‍योंकि बुराई को अपेक्षा 
. प्रशंसा और सैनिक की अपेक्षां युवती मनुष्य को 
अन्धा करने में अधिक समथ हे | 
. जो मनुष्य ( अय ) अपने सारे काम नियम 
से करता है, वही व्यक्ति ( ब्रिषुणस्य जन्तोः ) 
` अनाचारी कर्मचारियों का मुकाबला कर सरकता 


[र बडिशन की कला प्रचलित की atl मोर के 
पर को प्रकार का वह्‌ बेड़ा जो कि 'टामस 
डेदेक्टित्र बेडे' के नाम से प्रसिद्ध है, “मत्स्य- 
विनोद? में बित है। वह कोई १६ वीं ही 
शताब्दी की नवीनता नहीं हे 


प्रो 
और शिश्न देव 
न यातव इन्द्र जूजुवुर्ना, न बन्दना 
स शर्धदर्यो विषुणस्य जन्तोः मा शिक्षदेवा अपिगुऋ तं नः ॥ | 


x 


शदिछ वेद्याभिः | 


ऋग्वेद ७-२१-५ | 
है। ओर वही शासक अनाचारी प्रजाजनों के | 
प्रलोभनों का प्रतीकार करने में (MAT) उत्प्र | 
हित होता हे। । 
इस के बिपरीत (शिक्ष देवाः) अनाचारी ८ 
या अब्रह्मचारी अर्थात्‌ रिश्वत लेने वाले अफर 
और काला बाजार करने वाले व्यापारी लोग. 
(नः ऋतं ) हमारे समाज के नियमों व स॒ | 
व्यबहारों पर (न अपिगुः) नतो परदा डाल | 
सकें ओर न ही उल्लंघन कर सके | 
जो समाज या व्यक्ति इस प्रकार का आचरण . 
करता हे, ( त्रिष्टुप ) उस की प्रशंसा होती दै | 
उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, मूख नहीँ बना | 
सकता | 
देबता-वसिष्ठ, अय, इन्द्र, Ug! 
राक्ञस-यातु, बन्दना, बिषुण, शिक्षदेव | 
अर्थ:--यातुः-यात्री, समय, UTI) बन्दना. 
प्रशंसक-बिवाह योग्य gata: | बिघुण- _ 
अनाचारी, मायावी | बेद्यनज्ञातव्य = विषय | _ 
शिक्षदेव--अब्रह्मचारी, अनाचारी। जन्तुः 
मनुष्यमात्र | अयः-मान्य, उत्तम, BA | 
adi, प्रिय, दयालु । त्रिष्टुप्‌ = त्रिःस्तुभ = | 
प्रशंसा करना, नष्ट करना, मूख बनाना। | 
--श्री मनोहर बिद्याळङ्कार । 


) 


[श्री होरा से यह लेख अम्रज्जी में प्रा 
हुआ था | हिन्दी रूपान्तर के लिये श्री चम्प 
स्वरूप गुप्त एम० एस० सी० क सम्पादक AMT 
हैं | अंग्रजी भाषा में यह लेख निचर' क १२म 
१६५१ के अङ्क में छपा है । ] 


धर्मनिरपेक्ष राज्य 
श्री सत्यत्रत 


आज जब कि सारे देश के समझदार SIT 


धर्म का राजनीति में घसीटने से होने बाले 


दुष्परणामो स सचेत हो कर धम-निरपेक्ष 
राज्य कौ सांग क्र रहे हें तव कुछ प्रतिक्रिटा- 
वादी लोग नारा लगा रहे हैं कि देश की राज- 
नीतिको छम से अनुपाणित होना चाहिये 


तभी रामराज्य स्थापित हो सकता है.। वे स्वार्थी 


लोग इस बात को खूब अच्छी तरह समभते 
हैं कि आज सारा देश राष्ट्रपिता बापू के राम- 
राज्य छो पाने के लिए इतना उतावला हो रहा 
है कि रामराज्य का लालच दे कर उस से कोई 
भी बात मनवाइई जा सकती हे, Ba कि मिश्री 
का लालच दिखा कर वच्च को कुनीन पिलाइ 
जाती है। लेकिन याद रखिये धम से अलु- 
प्राणिन राजनीति से राम राज्य की आशा करना 
ठीक ऐसा ही हे Gar कि पौधे को खोलते हुए 
पानी से सींच कर हरा-भरा करने की आशा 
करना या यहां से दिल्ली जाने वाली मोटर पर 
बैठ कर मंसूरी पहुँचने की आशा करना | 
रामराज्य उस राज्य का नाम हे जहां समाज 
शोषक ओर शोषित नाम के दो विरोधी बर्गो 
में बंटा हुआ नहीं हे जहां सब अपने गाढे पसीने 
की कमाई का निर्वाध उपभोग करते हैं, जहां 
सव को विश्वास, विवेक ओर पूजा पाठ की 
स्वाधीनता हे, जहां शिक्षा का प्रचार हे और 
frat की स्वतन्त्रता हे और जहां मनुष्य मनुष्य 
का घन्धु ओर मित्र दै । क्या ऐसे स्वर्गीय राम 
राज्य की स्थापना उस धम के द्वारा हो सकती 
है जो कि सुट्टी भर धनियों को यह कह कर 
लाखों ग्ररीबो का खुन चूसने देता हे कि इन के 
4 जन्म के कम ही ऐसे थे, जो धम परडों 


HS, BS >“. 
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ओर महन्तों से नादान श्रद्धालुओं को ठग se 
पेट पालने की सनद देता हे, जो धर्म दूसरे 
धर्म के अचुयायियो को काफिर ओर म्लेच्छ 
कह कर उन के लिये नरक में सीट रिजब कर 
देता हे । ओऔर जो धर्म स्त्री शूद्रो. नाघी यताम्‌? 
कह कर समाज के बड़े sem को विद्या और 
बिज्ञान के प्रकाश से बञ्चित रखता हे, जो धम 
“बाबा वाक्‍य प्रमाणं? कह कर विचार स्वतन्त्रता 
पर कुठाराघात करता है आर जो धर्म मनुष्य 
के स्वाभाडिक प्र म बन्थुत्व की भावना को जाति, 
उपजात ओर छूतछात के बन्धनों में जकड़ कर 
पङ्ग बना देता हे, उस धम से रामराज्य को 
स्थापना की आशा करते हें, अले ही सुई के छेद 
में से कट पार हा जाय ओर बालू को पेलने 
से तेछ निकल आये लेकिन धम से राम राज्य 
की स्थापना नहीं हो. सकती | धर्म से अलुप्रा- 
faa राजनीति से बह रामराज्य भले ही स्थापित 
हा जाय लिस में शाम्कूक का सिफ इस लिए 
बध कर दिया गया था कि बह शूद्र होते इए 
तपस्या कर रहा था, लेकिन घम द्वारा मानवः 
मात्र की समता पर आश्रित उस रामराज्य की 
स्थापना कभी नहीं हे! सकती जिस का राष्ट्र 
पिता बापू ने स्वप्न लिय' था | 


हम ने राजनीति और घम को मिला दिया 
उस का भीषण परिणाम हुआ पाकिस्तान और , 
हिन्दुस्तान के रूप सें देश का विभाजन | विभा" 
जन के बाद भी हम सावधान नहीं हुए। धर्म 
से अनुप्राणत राजनीति ने राष्ट्रपिता बापू के 
प्राणों कौ भेंट ली । हां, उस बापू को जिन्‍हेंते 
स्वर्गीय रास राज्य का स्वप्न लिया था धस से 
अनुप्राशित राजनीति के एक ara भक्त ने सार 
डाला | आज मेरे बिद्यार्थी मित्र चाहते है. कि हम 
इन भयंकर घटनाओं को सपने की तरह सुलादे। 


| 


हि ००८ ] 


जरा याद कीजिये सन्‌ ४७ के अगस्त और 
सितम्बर के उन भयंकर दिने आर उन भयावनी 
रातों को जिन में लाखों निरोह और निरपराध 
व्यक्ति घम के नाम पर बलि चढ़ा दिये गये, 
हजारों कुल ललनाओं का सतीत्व लूट लिया 
. गया, लाखों मासूस बच्चों को मात के घाट उतार 
दिया, मानब अपनी युग युग से खब्दित संस्कृति 
ओर सभ्यता को तिलाञ्जलि दे कर पशु बन गया 
नही नहीं पशु नदीं | उसे पशु कहना पशुओं का 
अपमान करना मानव पिशाच बन गया 


था। पञ्जाब की भूमि नर-सुणडों से पाट दी गई 
ओर ame के बरसाली arai का पानी मानव- 
शोणित से लाल हा गण। ag था मुस्लिम 
 छौग और हिन्दूमहासभा की धर्म से अनुप्राशित 
राजनीति का शुभ परिणाम । श्राज फिर भारत 
की नाजनीति का धम से अनुणणशित करने का 
` मतळव है, पञ्जाब, बंगाल और बिहार व्ही उन 
सब घटनाओं का पुनराबतेन | शर्थात्‌ लाखों 
ललनाओं का सुहाग पु'छ जाना, हजारों अवोध 
` बच्चों का अनाथ हा जाना, अशक्त और बूढो 
_ का दाने दाने का मुहताज हो जाना, धन और 
जन का अपरिमित नारा, बबरता कः नगा 
नाच ओर भारत के राष्ट्रिय गौरव का हास | 


पद्वाब और वंगाळ के नरमेधों और महाः 
मानब की नृशंस हत्या के बाद भी अगर हम धर्म 
को राजनीति से अलग नहीं कर सकते ते इसका 
।एक यही अर्थ होगा कि हम में राजनीतिक 
ना का एक दम अभाव है। ओर हम अपनी 
राजनीति का सञ्चालन करने के सबथा अयोग्य 
हह । 

_ इन आक्षेपां से अपना रक्षा करने के लिए 


लो ५ 
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मेरे चतुर प्रतिपक्षी धर्म की निराळी व्याख्याए' 
कर रहे हैं, हजारों वर्ष पुरानो उन किताबों में 
से प्रमाण दे रहे हैं, जिन के पन्ने भुरभुरा गये 
हे ओर जिन पर दो-दो इञ्च धूल चढ़ी हुई है, 
लेकिन यह सब वाक छळ है, अगर यहां धम 
शब्द से सत्य, अहिंसा और न्याय प्रियता श्रादि 
Ha देवीय गुणां से मतलब है तब तो हमें 
कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इन के लिए आज 
नेतिकता शब्द प्रयोग में आता है उस का 
प्रयाग क्यो नहीं करते, धम शब्द के लिए इतना | 
आग्रह क्यों ? इस अनेकार्थक धम शब्दका | 
जानबूझ कर प्रयोग करना ही सिद्ध करता है कि 
इस में कुळ छल है, महाभारत में अश्वत्थामा 
नाम के हाथी को मार कर “अश्वत्थामा मारा 
गया? यह कह कर द्रोणाचाय को धोखा दियौ 
गया था। इस लिए आप भी धम शब्दके | 
प्रयेःग से लोगों में भ्रम पैदा करना चाहते है। 


धर्म से अनुप्राणित राजनीति का मतलव है 
अल्प संख्यको के अधिकारों छा कुचला जाना 
अथवा देश का अनेक स्तानो में बढ़ कर छिन्न- 
भिन्न हो जाना। जब हम यहमान लेते हैं कि 
देश कि राजनीति धर्म से अनुप्राशित होनी 
चाहिये तब सवाल उठता हे कि किस धम से | 
अनुप्राणित होनी चाहिये, क्या हिन्दु, सिक्ख, | 
पारसी, ईसाई, मुसलमान सभौ अपने अपने | 
धर्म से राजनीति को अनुप्राणित करने क लिए 
ae और देश की एकता और आपस की 
बन्धुता का नाश करे । आप कहेंगे कि नहीं यह 
ता प्रजातन्त्र का युग है इस लिए बहुसंख्यके के | 
धम का ही बोलबाला हाना चाहिये। इस का 
मतलब होगा भारत के मुसलमान, सिक्ख, ईसाई | 


di 
wa 


मानवता 


प्रतीक : बापू 


श्री निमला माथुर 


भारतवष सरे ही सब प्रथम सभ्यता जन्मी 
ओर भारत ने विश्व को जितने सांस्कृतिक पुरुष 
उत्पन्न कर के दिये, कोई अन्य प्रदेश 'मानव- 
वाद? के समर्थक उतने पुरुष न जन्मा सका | 
वैदिक-युग पुण्य-रलोक विभूतियां के, भगवान्‌ 
राम और कृष्ण के, महात्मा बुद्ध और महावीर 


' स्वामी क, श्री रामकृष्ण परमहंस विवेकानन्द जी 


ब दयानन्द सरस्वती के काय ता सानव-वाद के 
इतिहास के विगत परिच्छेदां का रूप धारण कर 


सारे युग की परम उज्चल 
आत्मा द्र रवीन्द्र, राष्ट्रपिता गांधी 
ओर महर्षि रमण ब योगिराज श्री अरविन्द क 
सानबवाद। प्रयागो ओर महत्तम-कार्यों के रग भी 
कभी फीक नहीं पड़ेंगे । 

गांधी जी; यानी बापू ने अपनी ज्ञान-ज्याति 
का प्रदीप ऐसे तिमिराच्छज्न समय में आलोकित 
किया; जब कि fae अपनी सुन्दर म'नवता स 
विरक्त हा कर अपना जीवन बबर-युग के रूप 


चुके है; पर 
व 


as 
Aq le 


ओर पारसी नागरिकों के अधिकारे! का अप- 


हरण । अगर यह सिद्धान्त ठीक है कि देश की 
राजनीति का बहुसंख्यकों के धम से अनुप्राणित 
हाना चाहि ता यह समझ में नहीं झाता कि 
हिन्दू सभा क नेता सिक्खिस्तान की मांग का 
विरोध क्यों करते हें। [सिक्खों को भी एक 
राज्य मिलना चाहिये जहां वे सिक्ख घम से 
अनुप्राणत राजनीति चला सके | 


धम से अनुप्राशित राजनीति का मतलब है 
[स्ढिम लीग और हिन्दू महासभा की राजनीति, 
मास्टर तारासिह और करपात्री जी महाराज की 
राजनीति, जिस का मूल मन्त्र हौ है कि जिस 
से अपने मज़हब का खाथ सिद्ध हो वह सव 
जायज है, उचित है | 


घम से अनुप्राशित राजनीति का जीता 
जागता उदाहरण पाकिस्तान है । पाकिस्तानी 
इस्ल्लामी राज्य है | वहां हिन्दुओं को आराम से 
जीबन व्यतीत करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 
वे काफ्रिर हैं । हमारे देशा में भी भगर धर्म से 


* 
अठारह 
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अनुप्राशत राजनीति कायस हो गई तो यहां 
हिन्दू राज्य कायस हा जायेगा, जिस में मुसल- 
मान, सिक्ख, इसाई छर पारसियों को जीने 
यर नागरिकता का उपभोग करने का अधिकार 
न रहेगा क्योंकि वे म्लेच्छ हैं | 

राम राज्य का स्थापन धम से अलुप्राणित 
राजनीति से नहीं अपितु धमस निरपेक्ष राजनःति 
से हागा। हमारे माननीय नेताओं ने देश में 
न्याय. वैयक्तिक स्वन्तत्रला, समता और बन्धुता 
की प्रतिष्ठा करने के लिए एक संबिधान बनाया है, 

इये हम आरत में राम राज्य को स्थापना के 
लिएं इस संबिधान पर अमल करें, देश के नैतिक 
मापदण्ड को ऊ चा करं ओर देशा में धम निर 
पेक्ष लौकिक राजनीति की नीव डालें। 

[ आय कुमार सभा देहरादून के वार्षि 
कोत्सव पर आयोजित बाद-विवाद-प्रतियागिता 
में गुएकुल के १२ बीं श्रोणी के छात्र श्री सलत्रत 
को इस भाषण पर द्वितीय पुरस्कार मिला था। 

--सम्पादक । 


यौ २० 4 प्‌ ] 


. में ढाल रहा था। मानत्रीय तन-मन स्वार्थमय- 
लिप्सा में अण्नी जीवन-शक्ति को व्यर्थ विनाश 
को राहू पर कई पग आगे बढ़ा चुका था। विश्व 
| का वातारण fader और रक्तिम था; तब बापू 
. ने बहिनोंभाइयें के संवोधित कियाः- 
"पराया कोई नहीं हे । हस सभी उस एक महान्‌ 
शक्ति की नाचीज कृतियां हें--फिर, परस्पर सें 
विरोध और वेर-भाव कैसा ? 


बापू ने संसार से एकता की बात कही । 
निश्चय ही उन के आन्तरिक और बाह्य--जोउन 
में एक ही सी धड़कन होती थी । अपनी सतत- 
. सत्य जिज्ञासा की अनुभूति की चरम-सीमा 
पर पहुच कर, उन्हाने चिझिन्न आचार-सम्प्रदाय 
_ को ऋजु-धम -धारा के बहाब से--“झथाते ब्रह्म 
[सत्य ] जिज्ञासा’ के सहारे, अपनी और 
. स्वदेश की मानवता को ऊ चा उठाया | 


मानव-घम की विशुद्ध धारणा को अपने 
आंतरिक ओर बाह्य जीवन में अपना कर उन्हाने 
मानवता को सार्वज!नक रूप प्रदान किया | यही 
मानव-घम वा एकता का आधार-भूत-तथ्य, 
_ बापू के भौतिक-जीवन की सार्वजनिक क्रिया- 
प्रक्रियाओं में, येज्ना-प्रतियाजनाओं में, लोक- 
_ संग्रह ओर राजनोति वा खर्मा-पाळन स्वरूप में 
प्रतिफलित हाता रहा । 


_ उन क सम्मुख जब भी देश की स्थूळ सम- 
याओं ने बिकट रूप धारण किया, तब-तब 
बापू ने प्रदेशों के विभिन्न youd, विपरीत 
सम्प्रदायो, विभिन्न रुचियां और प्रकृति की 
क्रयाओं खे उपजी समस्याओं में दुधेष प्राणी 
क जीवन को अपनी आध्यात्मिक प्रकृति (एकता) 


मानवता के प्रतीक : बापू | 


क आधारभूत तत्त्व को दृष्टि से नापा। 

१५ अगस्त से पूवं सम्पन्न हुई “एशियन- 
कानफ्रे स? में बिश्व के नास बापू के सन्देश से 
स्पष्ट हे कि--संबे शक्तिः कलो-युगे' सूत्र का 
दशन उन्हाने किया था। बापू की संघ कल्पना... 
संझीण* नहीं थी, उन की कल्पना को सीमा | 
केबल भारतवर्ष तक ही सीमित नहीं थी, अपितु 
उन की मानबीय भावना ने उन के त्रिशालतम 
हृद्य की भावनाओं को विश्व संघ? के रूप में 
अभ्निव्यक्त करने को उन्हें विवश कर दिया था | 


अपनी विशाळतम भव्य भावनाओं के आधार 
पर वे केवल एक जाति के ही समथंक थे; जिस | 
का शीर्षक कुछ ही रखा जा सकता है ओर एकता 
के आश्रय में बे भारत में केवल एक ही जाति को 
स्वीकार करते थे, जिसे भारतीयज्ञाति' कह 
सकते हैं | भारत की जाति-भेद समस्य, विश्व 
इतिहास में अपना एक अनोखा खान रखती है _ 
ओर जिस का नबीनतम अध्याय वापू द्वारा 
सम्पादित साना जा सकता है | 

भारत को बापू ने एक भ'रतीयःजाति की 
कल्पना दी और जिस की बिशेषतायं वा गुण-- 
उन्होंने स्वयं अपने उत्तराधिकार पत्र, यानी बसी- 
यतन मा [ कांग्रेस के नव-विधान की रूप-रेखा ] | 
सें अत्यन्त सावधानी से अंकित किये हैं । जिसमै 
न ता ख्म्प्रदाय की संकुचित भावना हे att 
न किसी प्राणां के प्रति घृणा को रञ्च-मात्र कोई | 
झलक । बापू कॉ ज।ति-विषयङ कल्पना में भा | 
मानववाद सन्निहित हे । न 

वे एकान्त आध्यात्मिक सत्य को प्राप्त कर चके 
थे, जहां हं प और अशान्ति के लिए कतई कोई | 
स्थान हे ही नहीं । 


कलागुरु श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर की पुण्य स्मृति में-- 


श्री शंकरदेव विद्यालङ्कार 


उन्होंने देश को आत्मदेन्य के पाउ से बचाया है। उन्हाने भारत को अपमान के गर्त 
से उठा कर उस का पुनः Sa स्थान पर प्रतिष्ठित किया है, जिस का वह अधिकारी था। aaa 
जाति की समस्त उपलब्धि में भारतबष ने अपनी देन का जो हिस्सा अदा किया है, उस भाग को 
अवनीन्द्रनाथ ने स्बीक्ृत कराया हे, मान्यता दिलाई है । भारत की कला-चेतना के प्रबोधन से 
देश में नवीन युग का अरुणोदय हुआ हे और श्रवनीन्द्रनाथ के द्वारा डी समस्त भारत ने नए 
सिरे से अपने पाठ पढ़े हैं। अबनोन्द्रनाथ की उपलब्धियों द्वारा बंगाळ को गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त 


हुआ है । 


क छठ 


वह तूलिका ओर वे रंगप्यालियाँ, जिन हाथों 
के जादू भरे स्पशं से जाग उठती थी, नाच उठती थी, 
वे श्राज अपने खामी के शून्य कुटीर में मोन पड़ी 
हें । भारत की कला-लच्मी के मन्द्र का वह सिद्ध 
पुजारी जो श्रपनी बारह वर्ष की उगती तरुणाई के 
दिनों से ले कर ८१ वर्ष की परिपक्क उमर तक, 


~ 


भ्रपनी श्रपूव प्रतिभा द्वारा गु थे हुए सौन्द्य के पूजा 
प्रसून कलादेवी के चरणों में चढ़ाता रहा, पिछले दिनों 
( ५ दिसम्बर १६५१ ) चिरनिद्रा की गोद में सदा को 
Ne गया । 
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ जी के पश्चात्‌ विश्वभारती 
( शान्तिऽनिकेतन ) के मन श्रोर प्राण तथा स्वदेशी, 
स्वभाषा, खभूषा We भारतीय कला-शिल्प के सब 
से बड़े उन्नायक शिल्पाचार्य श्रबनीन्द्रनाथ ठाकुर श्रब 
हमारे बीच में नहीं रहे । भारत के सांस्कृतिक नव 
जागरण के -कलाच्षेत्र मै उन के श्रनवरत तप और 


* कर्तृत्व काँ गुण-कीत॑न उन के कवि-काका (रवीन्द्र 


नाथ जी ) ने इस प्रकार किया हे--'जब में सोचता 
हूँ कि बंगाल में सम्मान का सब से बढ़ा अ्रधिकारी 
कौन है, तो सब से पहले मेरे मन में श्रबनीन्द्रनाथ 


का नाम आता हैं | 


बीस 
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रवीन्द्रनाथ ठाकुर | 
क 
प्रारम्भिक जीवन 

ठाकुर-परिवार सारे बंगाल में अपने आमिजाल, 
शील ओर शुभ संस्कारों के लिए प्रख्यात है | श्री 
ओर सरस्वती की भी इस कुटुम्ब पर बढ़ी कृपा रही 
है। इसी ठाकुर कुटुम्ब में महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर 
के पोत्र के रूप में ७ अगस्त सन्‌ १८७१ को, नन्मा- 
टमी के दिवस, श्रवनी बाबू का जन्म हुग्रा। इन के 
पितृदेव श्री गुणेन्द्रनाथ ठाकुर भी बड़े रसदर्शी रौर 
Tus महानुभाव थे । कत्रीन्द्र रवीन्द्र अपनी जीवन- 
स्मृति में उन का शब्दचित्र उठाते हुए लिखते हं-- 
'सोन्दयबोध और गुख-ग्राहिता से उन का भरा हुश्रा 
सुन्दर शरीर ओर मन मानो छुलकता रहता था! 
नाट्य-कौतुक और श्रामोद-उत्तव के नाना संकल्प 
उन में पनप कर नये-नये-विकास पाने 4 चेष्टा किया. 
करते थे |! इन के दादा गिरीन्द्रनाथ जी श्रच्छे far 
कार थे श्रौर यूरापोय शैली में निसर्गनचित्र (लेएड- 
स्केप ) बनाने में उन की विशेष ख्याति थी। ताथ 
ही वे प्रवीण संगीतज्ञ श्रोर नाव्यकार थे । ऐसे कला 
ओर साहित्यश्री से भरे हुए वातावरण में श्रवनीद्धताथ 
की शिक्षा प्रारम्भ हुईं। छुः वषः की नन्ही उमर में , 
ही इन को नार्मल स्कूल में भेजा गया। वशँ पर | 
श्रध्यापक महाशय एक ग्रंश्रजी शब्द का श्रशुद्ध | 
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उच्चारण करते थे। उमे ग्राग्रह पूर्वक सुधारने का 
प्रयत्न करने पर आप को चपेट खाना पड़ा | लिहाजा 
 श्रापने स्कूल छोड़ दिया ओर घर पर दी शिक्षण प्रास 
| करना प्रारम्भ किया | | 

१ नव वर्षे की उमर में इन के श्रमिभावक चन्द्र- 
; नगर के रमणीय स्थान पर, गंगा तीर पर रहने गए | 
ये सुन्दर Hal ate गलीचों से सुर्साजत इवेली में रहते 
थे ग्रोर उस के सामने ही मोर, aaa, aga श्रादि 
रम्य पंखियों से भरां हुआ नदी तीर निह्वारा करते 
थे। एक ओर बगाचे की शोमा लइराया करतो थी | 


aa पर ये महाशय, पिताजी की पेन्सिल और कूचियाँ 


(ब्रश ) उठा कर चित्र बनाने लगे । इतने में 
अपार हित रखने वाले इन के पितुदेव का एकाएक 
श्रवसान हो गया श्रोर सारे परिवार को पुनः कलकत्ता 
Fl जाना पढ़ा | 


$ ० पक माका na... 7 
‘oo, ५ 


कलकत्ता Bad ही संस्कृत विद्यालय में जा कर 


पढ़ना प्रारम्भ कर दिया । छुटपन से ही स्स्कृत के 
प्रति अच्छा झुकाव श्र प्रोम होने से, उक में ये 
‘ श्रच्छी प्रगति पाने लगे | एक वार सरस्वती-स्तवन 
हि पर लिखी हुई संस्कृत कविता पर पारितोषक भी 
if प्राप्त किया । श्रग्रेजी का ज्ञान श्रमी कच्चा था, उसे 
 ग्रागेजञा कर सेन्ट झेवियर कालेज में जा कर पक्का 


कर लिया gat अरसे में बीस वघ की उमर में श्री 
__ भुजंगभूपरण चग्जी की सुपुत्री सुदागिनी देवी से श्राप 
का विवाह हो गया । इन दिनों की इन की प्रारम्भिक 
चित्रणा की चाज साधना? पत्रिका में प्रकाशित हुई | 
म रविब्राबू को “चित्रांगदा? अपनी शकुन्तला तथा 
‘ate पुतुल? ( पनीर की गुडिया ) की सजावट के 
लिए भी कुछ चित्र बनाए | 

विदेशी चित्रशिक्षको के सम्पक में 


“oO; 


. यह था वह समय जत्र. भारत में ग्रांग्ल-शास्रन 


sg. 
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कलागुरु श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर की पुण्य स्मृति See 


' महाशय इन दिनों कलकत्ते की सरकारी कलाशाला | 


था, पर उस को प्रकट नहीं कर पाता था । आगे क्या 


पूरी तरह स्थापित हो चुका था | राजनीतिक हृष्टि से | 
पराजित भारतीय बड़ी आ्रात्मग्लानि श्रोर आत्मावसाद | 
अनुमव कर रहे थे | यूरोपियन रीतिनीति, रहन- | 
सहन, शिक्षा-दीक्षा और साजसजा को नए पढ़े लिखे | 
लोग बुरी तरह अपना रहे थे | श्रनुकरण का बोल- | 
बाला था । कलकते में अमीर-उमरा, ज्ञमीदार, घनी- ४ 
मानी पुरुषों की हवेलियाँ ओर कोठियां विदेशी ढंग | 
के उपस्कर ( फर्निचर ) और साज-सामान से भरी जा | 
रही थी । तथा-कथित सम्भ्रांत-जन बिना सममे बूझे | 
ही अपने प्रासादों श्रौर उपवन प्रांगणों में ग्रीक और Ft 
रोमन शिल्प-कृतियों का ठठठ जमा कर रहे थे | + 


इस समय तरुण अवनीन्द्रनाथ सिन्योर गिलहार्डी | 
नामक एक इटालियन चित्रकार से यूरोपीय शेली के _ 
तेलरंगी चित्रों की तालीम प्राप्त कर रहे थे। ये 


के उपाध्यक्ष थे । श्रवनीबाबू ने पूरी मेहनत के साथ | 
तैलरगी चित्रों का विधान सीख लिया । कलकचे के 
बाहर जा कर इस शेली के बहुत से चित्र उन दिनों 
अवनीबाबू ने तेयार किए थे। कोई दो वष बाद | 
चार्ल्स पामर नामक एक श्रच्छे AIA चित्रकार ने | 
कलकरे में ग्रा कर इन के मकान के समीप ही अपना _ 
चित्राय (स्टुडियो ) खोला | श्रवनीबाबू पामर से 
भी चित्र शिक्षा पाने लगे। इस प्रकार के निजू 
शिक्षण के लिए इन कलाकारों को खासी श्रच्छ 
दक्षिणा देनी पड़ती atl यूरोपियन शेली का चित्र 
विधान भली प्रकार सीख लेने पर भी इन के मन 
को परितोष और समाधान नहीं प्राप्त होता था । | 
स्वयं लिखते हैं-- में श्रशान्त हो उठता था। मेरे 
हृदय में उमंग उठती थी । मैं उसे ग्रनुभव कर 


हो! सें प्रायः आश्रय में डूम जाता था | 


wre 


” By eed dh in 


गुरुकुल पत्रिका 


दृष्टि में परिजतेन 


~ 


सन्‌ १९०० की बात है अवनीत्राबू मुगेर में 
गए | वहां जा कर एकाएक उन के मानस में एकदम 
परिवतन श्रा गया | उन्होंने तेलरंगी शैली से चित्र 
बनाना छोड़ दिया | उन की दृष्टि में एक मौलिक 
परिवतन आ गया । उन्होंने जलीय रंगों से चित्र 
बनाना प्रारम्भ किया | चित्रों के विषय भी बदल 
गए । जीवित पदार्थों तथा निसर्ग को वस्तुओं को 
उन्होंने अपना विषय बनाया | तथापि कलाकार के 
रूप में उन की दृष्टि में एक आमूल-चूल परिवर्तन 
श्रोर परिपूर्ण चेतना का जागरण तो श्रभो श्राने 
वाला था | यह परिवतन एक आकस्मिक घटना से 
हुआ | एक दिन जोडासांकों में अपने घर 
की पुस्तकशाला में उन को एक छोटी सो हस्तलिखित 
पुस्तक मिली | जो इण्डो-परशियन शेली के चित्रों से 
सजित थी | उसकी लिखावट भी श्रनुपम थी । 
यह कलात्मक हस्तपोथी अ्रवनीबाबू के लिए मानों 
देवी प्रेरणा का खोत बन गई, उन के कल्पनाशील 
मानस के लिए सौन्दर्य के ऐसे रूप श्रौर नमूने 
दशित करने वाली सिद्ध हुई, जिन का उन्होंने कभी 
न भी नहीं लिया था | 

बस इस के बाद श्रवनीन्द्र बाबू के जीवन का 
ध्येय भारत की परम्परागत कला-लच्मी का उद्धार 
करना ही हो गया। उन्होंने घूम-घूम कर पुरानी 
कलाश्रों के विविध नमूने देखने प्रारम्भ किए. | 
AGA, एलोरा AX राजपूतशेली के श्रतिरिक्क ग्राम 
geld की भित्तियों पर श्रकित लोक-कल्लाश्रों तथा 
कन्थाश्रों ( शुदड़ियों ) पर बनाए चित्रांकनों तक का 
इन्होंने सूकम निरीक्षण किया । खदेशी कला-चातुरी 
के प्रति श्रदूभुत प्रीति उपजुती गई श्रौर प्राच्यपद्धति 

पर चित्रकर्म निर्बाध रूप से चलने-लगा। 


इसी समय सौभाग्य से ई० alo हैवल महोदय से 


[ फाल्गुन 


मिलन हुश्रा । ये श्रांग्ल-कलाविदू उस समय कलकते 
की कलाशाला के आचारय थे। यह मिलन एक 
धन्य ay था जिसने भारत के कलात्मक जागरण में 
नई दृष्टि और नई स्फूर्ति पेदा कर दी! हैतल महोदय 
ने अवनीबाबू को कलाशाला की रोलरी में स्थित 
राजपूत-शली, मुगल-शेली we कांगड़ा शेली के 
कुछ चुने हुए चिल दिखाये | अवनीन्द्र बाबू उन्हें 
देख कर उन का कला-विधान हृदयंगम कर गये श्रोर 
Seal शालियों पर चित्र प्रयोग करने लगे । इसी नवान 
स्फूर्ति और उमंग के दिनों में अवनीब।बू ने बुद्ध-बन्म, 
बुद्ध ओर सुजातः, ताजमहल का निर्माण तथा वेताल 
पञ्चविंशति के कतिपय चित्र अंकित किए | उन्हें 
देख कर श्री हैवल को विश्वास हुआ कि यह सचा 


कलाकार है और यह देश का सागं दशन कर 
सकेगा | 
>) >) eR 


एक उत्कृष्ट चित्र का जन्म 

इसी समय कलकते में प्लेग फूट निकला | पर 
के घर साफ हो गए । अवनीन्द्रजाबू के धर में भी 
उस की छाया प्रविष्ट हुई ! सारे परिवार को वात्सल्य" 
भाजन, नौ वर्षे की अवनी बाबू की लाडली बच्ची टप 
से सदा के लिए घर से विदा हो गई । अवनी बाबू 
स्वयं लिखते हैं-- 'मेरा हृद्य zz गया, किसी भी 
प्रकार से मन मानता ही न था। हम लोग चोरंगी 
की श्रोर नया. मकान ले कर रहने लगे | एक सुग्गा 
मोल ले कर दिल बहलाने का प्रयत्न किया गया। 
उस का नाम रखा था हम ने 'चंचु' | अपनी मां को 
गोद तज कर हमारे यहां यह खाली गोद में श्राया 
था ।? 

उन्हीं दिनों एक दिन tam महोदय इन के 
चाचा श्री सत्येन्द्रनाथ ठाकुर के घर पर ्राए। वे 


बाइस 
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इन्हें कला-शाला का उपाचाय बनाना चाहते थे | 
| ` परन्तु अवनी बाबू का मन अभी तक बच्ची के विषाद 
में डूबा हुआ था | उन्होंने सब काम छोड़ रखे थे! 
tar ने उन की मनःस्थिति निहार कर कहा--'तुम 
aga काय किए. जाओ, तुम्हारा काम ही तुम्हारी 
एकमात्र दवाई हे ।? 


यह कह कर वे चले गए । अवनोबावू ने चित्र 
, बनाना शुरू किया | उस विषण्ण मनोभावना के समय 
उन्होंने चित्र बनाया--“शाहजहाँ का अवसान ' | 
चित्र क्या है, अपनी लाड़ली कन्या के लिए विलपती 
` हुई आत्मा का सम्पूर्ण विषाद कलाकार ने इस चित्र 


| में मानों उलीच दिया है । क्या खूबी से यह चित्र 
श्रकित हुआ था । वृद्ध, प्र माठुर और म्रियमाण 
सम्राट्‌ के प्रति केसी गहरी सहानुभूति उस में निहित 
है! जीवन के अन्तिम क्षणों में आगरे के लाल किले 
के झरोखे से बादशाह ताजमहल को निर्निमेष नयनों 
(से निहार रहा है। फशे पर उस के चरणों के समीप 


:उस की बेटी जहांनारा बैठी है। अद्भुत वर्णयोजना 
'श्रौर मुगल-शैली की भवननिर्माण कला की खूबी इस 
उत्कृष्ट कृति को परिपूणंता प्रदान कर रही है | यह 
(चित्र कलकत्ते की वार्षिक प्रदर्शनी में हठात्‌ सब का 
चित्त श्रपनी आर आकृष्ट कर ter था । लाडे 
केन उस पर मुग्ध हुए जा रहे थे | 


नवीन कळा का अरुणोद्य 


णेश हुआ । अवनीबाबू कलाशाला के उपाचार्य 
qq के लिए मना लिए गए, | कला-शच्षार्थी एक के 
बाद एक उन के पास आने लगे । उन दिनों के 

| सुशिष्यों ने ;आज तो भारत का नरा इतिहास 
दिया हे-शिल्प-संस्कृति के क्षेत्र में । और 
था यह है कि श्राज मुम्बई की कलाशाला को 


इस प्रकार मानो भारतीय कला के नव-प्रबोधन का 


कलःगुरु श्री अबनीन्द्रनाथ ठाकुर की पुण्य स्मृति में-- 


छोड़ कर देश की एक भी ऐसी कलाशाला नहीं है 
जहां के आचायं या उपाचाय पद पर ग्रवनीबांवू के 
शिष्य या प्रशिष्य श्रासीन न हों। चित्रकला की क्यो 
रूप-विधान; ग्रह-श्र गार, स्थापत्य-कला, नाख्य-सज्जा, 
उपस्कर ओर वेशभूषा श्रादि सब ही क्षेत्रों में अवनी- 
बाबू की स्वदेशीय कला-दृष्टि ने अपनी विजय वेज- 
यन्ती फहरा रखी है । 
प्र रक और सहयोगी 
परन्तु यह सब कुछ आसानी से नहीं हुआ । उन 
दिनों इस चित्र-गुरु को न जाने कितनी विरोध-- 
बाधाएँ, उग्र समाल्ोचनाएँ,' परिहास ओर व्यंग 
सुनने पड़े थे। परदेशी शासन से उद्भूत दासत्व 
मनोवृत्ति से सारा देश श्रात्मदीनता अनुभव कर रहा 
था । अवनीबाबू की इस आराधना के पीछे उन के 
कवि-चाचा रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्र रणा श्रोर प्रोत्सा- 
साइन का बड़ा भारी हिस्सा है । साथ ही श्रवनीबावू 
के अग्रज गगेन्द्रनाथ ठाकुर ( जो स्वयं एक उच्चकोटि 
के प्रतिभाशाली चित्रकार और भारत में 'क्यूबिज्म? 
पद्धति के एकमात्र शिल्पी थे) ने इन की समस्त 
प्रवृत्तियो में बड़ा सहयोग ओर साहाय्य प्रदाने किया 
था | पत्रकारप्रवर रामानन्द चट्टोपाध्याय ने भी अपने 
पत्रों द्वारा इस कला सम्प्रदाय की महत्ता और विशे- 
प्रता सामान्य जनता को समभाने का प्रशंसनीय 
प्रयास किया हे | प्राच्य-कला के विश्रुत मीमांसक 
डाक्टर आनन्द कुमारस्वामी, तथा भगिनी- निवेदिता 
ने भी अवनीबाबू की कला साधना का मर्म समभाने 
में अभिनंदनीय पुरुषाथ किया है। 
आपके 'भारतमाता? नामक चित्र पर मुग्ध होकर 
भगिनी निवेदिता ने लिखा था--“नई शैली की यह 
प्रथम सर्वोत्तम कृति है | मैं जितनी वार इस चित्र को 
निहारती हूँ इस को पःवनता, मृदुता और मधुरता के 


¢ तेईस 
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गुरुकुछ पत्रिका 


प्रति मुग्ध हुई जाती हूँ । में चाहूँगी कि इस उदात्त 
चित्र को प्रतियां लाखां में छुगऊऊँ ओर इस देश में 
बखेर दूं?। 


सजन की उमंग भरी घड़ियाँ 

उन्हीं दिनों इस शिल्प-स्वामी ने एक श्रौर 
बढ़िया कृति बनाई । नाम उसका कुछु ही रख 
लीजए यात्रा का श्रवसान, अन्तिम यात्रा या 
Hes मृत्यु |? इन पंक्तियों के लेखक ने He को 
म ह हुए कभी नहीं देखा | काश, सब ऊंट उसी 
प्रकार की श्रदा से मृत्यु पाएँ | इस चित्र में कारुण्य 
श्रोर उगराम ( विश्रांति) का वातावरण इस सूत्री 
ओर पूणता के साथ श्रकित किया गया है कि 
wavs होता है कि किसी का लम्बी यातनाश्रों से 
नीर मिल भ्रन्ततो गत्वा चिरशां ति के प्रदेश में पहुँच 
गया है। ऊंचा कलास्वामी ही एक मूक प्राणी के 
भावों को tel मानवोतित रीति से श्रमिव्यक्क कर 
सकता है। चित्र निहारते ही हृदय में कारुण्य का 
सञ्चार होने लगता है | 


यह था हमारे कलास्वामी के जीवन में सब से 
अधिक उपलब्धि का समय | वे स्वयं लिखते हैं- 
भै केसे बताऊँ कि उस सारे समय में मैं क्या श्रनु- 
भव करता था । मै चित्रों से भरपूर रहता था, ऐसा 
ही कुछ कह सकता हूँ | चित्रों ने मेरी सम्पूणं सत्ता 
को श्रधिकृत कर लिया था। भै केवल अपनी आंखें 
बन्द कर लेता था श्रौर चित्र मेरे मन ठे सामने 


उतराने लगते--श्राकृति, रेखा, रंग, छाया श्रादि 
द्वारा मंडित, सम्पूर्णे रूप में । मैं कूँचो हाथ में 
उठाता था श्रौर चित्र जैसे स्वयं उठते चल्नते थे। 
उत्कट सुजन-सामथ्य के उन दिनों में भी छिद्रान्वेषी 


x 
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[ फाल्गुन 
समालोचकों की कमी नहीं थी | एक प्रसिद्ध वेष्छव 
प्रकाशक मेरी बनाई राधा-कृष्ण चित्रावली देखने 
श्राए | चित्रों को देख :कर उन्होंने स्पष्ट रूप में 
निराशा प्रकट की । कहने लगे-- क्या यह राघा है? 
क्या शिल्पी इसे जरा अधिक मांसल ate कोमल नहीं 
बना सकता था |? यहद सुन कर में आश्चर्य कम्पित रइ 
राया, पर ज्ञण-भर के लिए | वे बचन मुझ पर कुछ 
प्रभाव नहीं छोड़ गए। में कुछ समय बाद समख 
यूरोपीय प्रभावों से मुक्त हो कर सावधानी के साथ 
अपने टंग से चित्र बनाने लगा | आह, वे भी दिन 
थे ||? 


wl’ 


ह्वल महोदय ्रवनीबाबू | “रचना चातुरी 
लिए कहा करते A—‘equraa: संस्कृत We HE! 
साहित्य में प्रबुद्ध होने के कारण वह रामायण, मह्य- 
भारत कालिदास और उमर खेयाम से अ्रपनी प्र रश 


प्राप्त करता है, और मनोरम कल्पना-शक्ति से wise 
होने के कारण वह भारतीयं आध्यात्मिक भावों डे 
पूरी सत्य-हृदयता से श्रमिव्यक्त करता है। इस प्रक 
वह उघ उन्नत भावप्रदेश को (प्राच्य कविता और रोमा 
उस ऊध्वेलोक को, जिसे प्राच्य विचारों ने सुजा है 
निहारने की अ्रन्तर्द्रष्टि प्रदान करता है।' 


कोई सन्‌ १९०१ या १६०२ की बात होगी ई 
अवनीबाबू प्रथमवार योकाहाया तेकवान शरोर हिशंद 
नाम के दो जापानी चित्र-शिल्पियों से मिले।छ 
दो कलावन्तों का श्रवनीचाबू की शेली पर पर्श 
प्रभाव पढ़ा है । इस काल में बनाएं गए 
दीप, भारतमाता, यक्षगण आदि आप के कई 


पर पर्याप्त जापानी-शेली का प्रभाव मिद ie 
रपर 


द्वितीय महायुद्ध के पश्चात्‌ बन्दगोभी, लेरफूल- 
गोभी, गांठगोमी, संलरी, चुकन्दर, युरोपियन गाजर, 
युगेपियन शलजम ्रौर युरोपियन मूली श्रादि के बीज 
जो हमेशा श्रधिकांश में यूरोप, बिलोचिस्तान तथा 
काश्मीर से आया करते थे, बिल्कुल आने बन्द हो 
गये। यदि काश्मीर ओर बिलोचिस्तान तथा से कुछ 
श्रते भी थे तो उन की उपादेयता युरोपियन बीजों से 
बहुत घटिया थी । माच २२-२३-१९४८ को दिल्ली 
में एक बीज-उत्पत्ति कान्फ्रेस हुई थी ओर जिस में 
भारत के सब प्रांतीय तथा केन्द्रिय वनस्पति विशेषज्ञ 
तथा उच्चकोटि के बीज उत्पादक ( seedsman ) 
| बुलाये ये थे। श्री एम० एख० रन्ध,वा (जो कि 
तात्कालिक इम्पीरियल कौन्हिल श्रौफ एग्राकल्चर 

रिसचे इन्स्टीट्यूट के मन्त्री पद पर थे ) ने रिपोर्ट 
पढ़ कर सुनाई जिस में सम प्रांतों ने उपरोक्त बीज पेदा 
_ करने में wanda दिखाई, परन्तु केवल पेप्सू की 
सरकार श्राशावादी रही | 
पेप्सू के होर्टिकल्चर विभाग ने निम्न सब्जियाँ जब 
_ किवे पूर्णतया परिपक्क हो गई, ट्रकों में भर कर 
एप्रिल १९४८ में पहाड़ों में हजार फीड से ले कर 
६ हजार फोट तक की विभिन्न डँचाइयों पर लगा कर 
परीक्षण प्रारम्भ क्रिया | 
कोल क्रौप ज्ञातियाँ 
पत्ता गोभी-_श्रालसीजन्स तथा फ्लेट डच | 
फूल गोभी--पटना लेट | 
गाँठ गोभी- व्हाइट विएना तथा परपल a 

विन्डर | 


` रिटायडं, डायरेक्टर आँफ हॉर्टिकल्चर, 
cy, पटियाला । भूतपूव प्रोफेसर गुरुकुल 
विश्वविद्यालय काँगडी । > 


> 


उ प्रकार की शाक-सग्जियों के बीजों की उपज. 


श्री एस ० आर? वर्मा" एम० एख-सी ° ( ओरेगन, अमेरिका )। | रै 
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जड़ वाली फ़सलें 
चुकन्दर--रेड बोल, फ्लेट डच, तथा श्रर्ली विन्टर | 
गाजर--नान्टेर , स्कारलेट ओर टेन्डर स्वीट | 
शलजम--स्नो बौल, इ गलिश परपल टोप | 
मूली--कन्ट्री लाज, श्वेत ओर क्रिमजन गोल्डन | 
परीक्षणों से सिद्ध हुआ कि ५ हजार फोट को > 
ऊ'चाई तक इन सब्जियों को बीज के लिए पैदा करना | 
व्यर्थ है क्योंकि इतनी ऊंचाई पर एक तो कीड़े आदि | 
इतने ग्रधिक थे कि उन का रोकना प्रकृति विरुद्ध था, | 
दसरे उन में बीज-डण्ठल गर्मी के कारण सूख गये 
लेकिन ५५ सौ से ६ हजार फीट की ऊ चाई तक 
[ज का उत्पादन सफल प्रतीत होता देखा ग्या | 
क्योंकि ये सब्जियां एप्रिल के महीने में पहाड़ों पर ले 
जाई गई थीं इस कारण से इन को न तो उतनी सर्दी. 
श्रौर नाहीं उतना विश्राम ( जेसा कि युरोपियन जल- | 
वायु में मिलता है) मिल सका | फलतः वर्षाकाल 
में फलियो के तैयार होने के कारण पकन सकीं। | 
इस लिये १६४६ में उपरोक्त सब्जियां पुनः उपरोक्त | 
टंग से केबल ५५ सौ फीट से अधिक ऊंचाई पर माचे | 
के प्रथम सप्ताह में लगाई गई, जिन में से फूल गोमी | 
के सिवाय सब में बीज ग्रत्युत्तम मिला, एक बात जो 
देखने में श्राई वह यह थी कि बीज का गुण ऊंचाई | 
के श्रनुसार बढ़ता गया । यहां पर एक बात ध्यान में | 
रखने योग्य यह है कि हम ने उपरोक्त प्रथम चार | 
सब्जियों को पिंडी समेत लगाया था श्रौर दूसरी चार | 
सब्मियों के मूलों को एक चौथाई नीचे से तथा 
ऊपर की पत्तियों को केवल एक इञ्च रोपा था। ये 
सब सब्जियां भलोभांति अपना फल दे गई, जिस से 
हमें प्रतीत हुआ कि युरोपियन ढंग की सब्जियों के | 
बीज हिमालय पेत की श्रेणियों में जर्ह कि उनको 
यूरोप जेसी जलवायु मिल सकती है, पेदा हो सकती हे | 


ollection. Digitized by S3 Found 


कुल ९ 
om ९ 


गुरुकुल पत्रिका 


इस उपरोक्त टंग में यह ale है कि सब्जियां तो 
मैदान में पैदा हुई थीं लेकिन उन के बीज पहाड़ 
पैदा किये गये, जिस से कि ट्रक में इतनी दूर ले जाने 
के कारण हमारा खर्च बढ़ गया, तब से हम ने 
इन सब्जियों का बीज से पैदा करने का यत्न केवल 
पहाड़ों में ही सीमित कर दिया | 
आवश्यक निदेश 
इन सब्जियों के बीज मैदान में इसत लिए नहीं 
हो सकते क्योंकि इन के बीज-डण्ठल मैदान की 
गमौ में सूख जाते हें। जब ये संब्जियां पक जाती हैं 
तो इन को ठए्डक श्रोर आराम कई साप्ताह तक देना 
आवश्यक है यदि ऐसा न किया जाय तो जो बीज हम 
पैदा करेंगे उन के पेड़ सरसों की तरह फूल जावेंगे | 
आर उन की सब्जियां खाने लायक नहीं बनेगी | 


इन बीजों का पैदा करना भारतवासियो के लिए 

एक महत्वपूण सफलता है क्योंकि ये बीज हम 

सबंदा यूरोप से ही मँगाते चले आये हैं, इस से 

भारतवष को लाखों रुपये की प्रतिवर्ष हानि होती 

है। ये बीज कुछ मात्रा में काश्‍मीर में बनता हे 

परन्तु वह युरोपियन बीजों की तुलना नहीं कर सकता | 

हमारा बीज यद्यपि श्रभी तक श्रव्छा है परन्तु कुछ 

समय के बाद्‌ इस के बिगड जाने की सम्भावना है, 

इसीलिए यह श्रावश्यक है कि इम इन बीजों की छान- 

बीन वेशानिक ढंग से प्रतिवर्ष करते जावें और जो 

भी श्रशुद्ध सेचन होने की सम्भावना हो उस को रोकते 

जावें | क्योंकि हमारा बीज दो या दोसे अ्रधिक val 

का सम्मिश्रण है, इसीलिये प्रतिवर्ष जो पौधे पैदा 
होंगे वे उन में से कई एक अपनी जाति विरुद्ध लक्षण 
दिखायंगे उन सब का भावी बीज की सर्न्तात को 
शुद्ध रखने के लिए निकाल कर फेंकना वश्यक 


ह 


[ फाल्गुन 


होगा | 

पूर्व कही गई कान्फे स में कई प्रस्ताव पास किये 
गये थे उन पर भारत सरकार पूण ध्यान नहीं गया । 
एक प्रस्ताव में सब्जियों के बीज पैदा करने की भारत- 
वर्ष में संगठन की आवश्यकता दिखाई हैं। एक में 
हिमालय पर्वत की भिन्न २ श्रेणियों में इन सब्जियों 
पर निरोक्षण करना कहा गया है ओर ग्न्त में सत्र तरह 
के बीजों की जांच भिन्न २ पर्वत के स्टेशनों पर 
योग्य वैज्ञानिकों के श्राधोन रखी गई है। परन्तु बब 
हम युरोपियन देशों की ओर देखते हैं तो यह साफ 
सिद्ध होता है कि संसार के हर एक प्रान्त में किसी 
विशेष तरह की सब्जी पैदा करने की शक्ति है। 
उदाहरणार्थ -- यूरोप में नैदरलेंड अपने बीज के 
कन्द के लिये प्रसद्ध है, डेन्माक अपने कोल॑-बोज 
के लिये, हालेणड पालक और बन्द्गोमी के लिये, 
कॅलिफोर्निया लटस और सेलरी बीज के लिये, 
फ्रान्स ओर जर्मनी गांठ गोभी के लिये | इस प्रकार 
श्राप संघार के प्रत्येक कोने में किसी न किसी विशेष 
बीज के पेद करने की अद्भुत शक्ति देखेंगे परन्तु 
भारतवर्ष में अब तक केवळ दो ही ऐसे स्टेशन हैं 
नहां कि उपरोक्त बीजों पर वेश्ञानिक ढंग से परीक्षण 
होने लगा है। एक तो नगर कुल्लू की घाटी में 
केन्द्रीय सरकार के श्राधीन ओर दूसरे महोग गाडन 
( चायल घाटी में ) पेप्सू सरकार के तत्त्वावधान में। 
अभी १८ ऐसे और सब्जो के नौज पैदा करने के 
केन्द्रों की आवश्यकता हे जिस से हम यह कह सके 
कि कुल्लू घाटी श्रमुक बीज के लिये, काश्मीर दूठरी 
तरह के बीजों के faa, शिमला तीसरी तरह के बीज 
के लिये | इसी प्रकार १५ स्थान और चुनने पड़े गे, 
जिस से हमारे बीज भी भविष्य काल में यूरोपीयन 
बीजों की तुलना कर सकें। 
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[ समालोचना के लिये प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां आना आवश्यक है । 


रसामरृतम्‌- लेखक वेद्य यादव जी त्रीकम जी 
श्राचाय | प्रकाशक, मोतीलाल बनारसीदास, बनारस | 
श्राकार १८०९४ २५/८, प्रष्ठ संख्या १६०, सम्वत्‌ 
२००८ वि०, सजिल्द, मूल्य ५) | 
आयुर्वेद के विद्याथियो को रस-तन्त्र के पाठ्य- 
ग्रन्थ के रूप में तथा चिकित्सकों को रस योगों आदि 
के निर्माण में सहायता देने के उद्देश्य से श्री आचार्य 


जीने प्रस्तुत ग्रन्थ को रचना की है। चरक, सुश्रुत के 


समय यद्याप खनिज पदार्थों का प्रयोग प्रारम्भ ही 
हुआ था परन्तु धीरे-धीरे विकसित होते हुए इन का 
शान बहुत ऊ ची श्रेणी तक पहुँच गया था । आयुर्वे- 
दिक पद्धति से चिकित्सा करने वाले वेद्य लोग आज 
मुख्यतया रस तन्त्र पर निर्भर रहने लगे हैं। इस 
शास्त्र की ओषधियों का निर्माण जटिल है श्रौर इस में 
बहुत अधिक सावधानी रखने की आवश्यकता होरी 


_ है| इस शास्त्र श्रोषच ठीक तरह न बनी हो तो 


बड़े कष्टदायक परिणाम पैदा कर देती है | श्री ्राचायं 
ने इस पुस्तक में पारा, लोहा, सोना, AAs, चांदी 
श्राद्‌ धातुओं, रखों, उपरखों, लवणों तथा अन्य 
खनिजों के शोधन, मारण के लिए क्रियात्मक उपाय 
बताये हैं | द्रव्य के मुख्य भाषाओं में नाम, द्रव्य का 
परिचय, गुण ओर उस के प्रधान योग भी दिये हैं । 
रस-शार्स्रो में एक-एक भस्म को बनाने की शोधन, 
मारण की बी[सयों विधियां लिखी मिलती हैं) उन 
सत्र की परीक्षा करना प्रत्येक के लिये सम्भव: नहीं होता 


श्रौर विद्यार्थी तथा वेद्य लोग गड़बढ़ा जाते हैं कि 


. किस विधि का आश्रय लेना चाहिये। लेखक ने 


अपने दीर्घकालीन श्रनुभव के आधार पर जिन विधियों 
को उपयोगी समझा था उन का ही उल्लेख शास्त्रीय 
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-र्‍सम्पादक | 


प्रमाणों सहित इस में किया हे | हमें विश्वास है कि 
वैद्यगण waa जी के ग्रनुभवों से लाभ उठाने के 


लिए इस पुस्तक को Tet! इस शास्त्र के पात्य- 
ग्रन्थ में इसे अपना लेने से विद्यार्थियों को बहुत 
लाभ होगा | 


यकृत के रोग और उनकी चिकित्सा-- लेखक 
श्री सभाकान्त भा, आयुवेद Weal । प्रकाशक 
चौखम्बा संस्कृत पुस्तकमाला, बनारस १, Ho २००८ 
विक्रमी, पृष्ठ संख्या १२२, आकार Ro X ३०/१६, 
सजिल्द, मूल्य २) | 


आयुरवेद के प्रसिद्ध लेखक व पत्रकार के रूप में 
श्री सभाकान्त ने आयुर्वेद-जगत्‌ में श्रच्छी ख्याति 
प्राप्त की है। ग्राज का यन्त्रवत्‌ चालित मनुष्य 
जिन अनेकों रोगों से परिचित हो गया है उन में जिगर 
के रोग भी ग्रा जाते है। मनुष्य शरीर का जिगर 
( संस्कृत नाम यकृत्‌ ) शरीर का अत्यन्त महत्वपूर्ण 
श्रंग है | इस में विकार आ जाने से हमारे शारीरिक 
यन्त्र के बहुत से व्यापार मन्द्‌ पड़ नाते हैं या अव्यव- 
स्थित हो जाते हैं। ्रायुवंदिक साहित्य में यकृत्‌ के 
रोगों का awa श्रौर उन की चिकित्सा अधिक विस्तार 
से न लिखी रहने के कारण लेखक ने आवश्यक 
समभा कि आयुर्वेद के विद्यार्थियों की जानकारी के 
लिए. ऐसी एक पुस्तक लिख दी जाय जो उन के 
लिए उपयोगी हो सके | प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम 
परिच्छेद में यकृत्‌ की रचना ओर कार्य को समभाते 
हुए लेखक ने asa विद्रधि, यकृत्‌ फिरंग, पित्ता- 
श्मरी श्रादि रोगों का वर्णन किया है | द्वितीय परि- 
च्छेद में यकृत्‌ रोगों के साधारण उपचार दे कर 
जिगर की विद्रधि, फिरंग श्रादि रोगों की चिकित्सा 


सत्ताइस | 
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तथा विद्वानों के अनुभूत योग ग्रौर पथ्यापथ्य दे दिया 
है । अ्रग्रेजी पारिभाषिक शब्दों के जो हिन्दी रूपांतर 
लेखक ने व्यि हैं उन में से कुछ शब्द जैसे राउण्ड 
वर्मा के लिए मलसप, तो बिलकुल श्रपरिचित जान 
पड़ते हैं | पारिभाषिक शब्दों की एकरूपता के लिए 
आयुर्वेदिक विद्यालयों के सञ्चालकों को संगठित प्रयत्न 
कर के एक प्रामाणिक कोष तैयार कर लेना चाहिए 
जिसे प्रत्येक लेखक अपना आधार बना सके। एक 
प्रशिद्ध ग्रायुर्बेदिक मासिक से सम्बद्ध होने के नाते में 
लेखक को सुझाव ga कि वे अपने मासिक 
द्वारा इस विषय की चर्चा कर के विद्वत्‌ समाज के 
विचार जानने का प्रयत्न करे | सगठित प्रयत्न से 
प्रामाणिक कोष के निर्माण का काय प्रारम्भ करने 
की योजना बनाई जाय तो श्रायुवंद का. मद्दान्‌ उपकार 
हो सकता है | 


स्वास्थ्य जीवन- लेखक श्री डा० सूर्यदेव शर्मा 
बहित्यालंकार | प्रकाशक, श्रार्य साहित्य मण्डल लि०, 
श्रजमेर | श्राकर २०१८ ३०/१६, azar १६५१, 
पृष्ठ संख्या १६२ | मूल्य १)) | 


ब्रह्मचय , प्राणायाम, व्यायाम, 'श्राह्मर, बिहार 
आदि बिंषयों पर लेखक ने पहले पांच श्रध्यायों में 
विचार करने के बाद छुठे अध्याय में जीवन में विजप्र 
पाने के लिए श्रावश्यक बातों की विवेचना की है। 
अन्त में लेखक ने १०१ उत्तम उपदेशों का सग्रइ कर 
के और कुछ भजनों को दे कर समासि की है। सब 
साधारण को स्वस्थ रहने के लिए इस पुस्तक में 


लिखी बातों पर आचरण करने से लाभ 


[ फाल्गुन 


स्वतन्त्रता की खोज में ~ (मेरी श्रात्मकथा ) 
लेखक श्री स्वामी सत्यदेव परिव्राजक | मूल्य चार 
रुपये | सांजल्द का पांच रुपये। प्राप्तिआान--सल्- 
ज्ञान निकेतन, ज्वालापुर, हरिद्वार | 


श्री स्वासो सत्यदेव जी हमारे देश के उन पथा- 
न्वेघी म्गघकों में से हें जिन्होंने अपनी उगती जवानी 
में ही अनन्त की खोज को अपना जीवन ध्येय बना 
लिया ओर दुनियादारी को त्याग कर पूरे श्रात्म-विश्वात 
के साथ विश्व के परित्राजक बन गए ! स्वामी जी कें 
जीवन को हम अद्भुत साहस, श्रटूड ग्रातमश्रद्धा 
ग्रौर ग्रदम्य जिज्ञासा की गाथा कह सकते हैं। किस 
प्रकार वे ्रपनी उगती तरुणाई में जेत्र में केवल १५) 
रुपये लेकर विश्व की ज्ञानयात्रा को निकल गये श्रोर 
नई दुनियाँ में पहुँच कर स्वावलम्बी हो कर विद्यो 
पासना करते रहे तथा बुद्धिवाद की प्रशस्त दृष्टि पाकर 


जीवन और जगत्‌ की गतिवि धयों का मूल्यांकन करते 


रहे, यह इस प्रेरणापूण आत्म-कहानी में Nees 
At प्रवाहयुक्त भाषा में लिखा गा है। हमारे देश 
का यह दुर्भाग्य है कि सदियों तक गुलामी में रहने के 
कारण लोगों में अपने स्वाधीन विचारों को इमानदारी 
साथ सावजनिक रूप में प्रकर करने का माद्दा जाता 
रहा है और विचारों की निर्मीकता जाती रहीं है, 
फलतः जनता का चितन स्वस्थ नहीं रहा है। खामी 
जी श्रपने जीवन में शुरू से ही स्वातन्य और 
स्वस्थ चित्तता के उपासक रहे हैं। क्या परदेश मैं 
क्या स्वदेश में परिश्रमण करते हुए वे समतामिक 
ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तियों तथा संस्थाश्रों के 
चरित्रों व कार्यों की मीमांता खुले दिल से करते हैं। 


fagra-gar श्रोर बुद्धिवादी दृष्टिकोण उनका 
होगा | जीवन- पाथेय है अ्रतः वे किसी-के व्यक्तित्व की शे में _ 
रामेश वेदी। सहजभाव से aed नहीं। बड़े-बड़े प्रवाही,  श्रांदोलनो 
अटाइस 
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aR पुरुषों की प्रद्वतियों का वे इसी स्वाधीन दृष्टिकोण 
से श्रवलोकन ओर विवेचन करते हैं । हो सकता है 
उनकी इस भावना को लोग श्हंवादी कहें, पर 
जगत्‌ में विचारों का यह ग्ररनापन ही तो व्यक्ति को 
प्रथक्‌ व्यक्तित्व प्रदान करता है | 


इस प्रकार स्वामी जी ने अपनी इस 
में श्रपनी जीवन यात्रा पर तथा भारत के पिछले ५० 
वर्षां की अनेक प्रब्रतयों पर उपरोक्त -ह कोण से 
प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है। घडनाओं के 
मूल्यांकन में तथा पांरणामों रे बिषय में मतभेद 
श्रवश्य हो सकता है पर लेखक को निर्भीकता और 
ईमानदारी स्पष्टतया प्रकट होती. है। स्वामी जी 
के लेखन ओर प्रवचन की सब से बड़ी खूबी यह है 


किव श्रति सुस्पष्ट और प्रेत्साहक होता है | उस की 
. ग्रोजस्विता प्रभाव किए बिना नहीं रहती | पकी 
अमण aust ओर चरित्र-निर्माण के निबन्धों ने 
___ भारत के weal युवकों का मन मोह लिया था । नजाने 
कितने तरुणों ने आपकी “संजीवनी बूटी? पढ़ कर अपने 
चरित्र बनाए हैं । इस आत्म-कथा में भी प्रोत्साइना 
श्रौर चारित्रिक पवित्रता का पुट सवंत्र भरा हुआ है | 
feat से मतभेद रहते हुए भी लाखों वाचक ्रापको 
बिषय प्रतिपादन-शेली और भाषा की सौम्य ग्रोजस्विता 


. के कायल है। फलतः हिन्दो-साहित्य में स्वामी जी के 
साहित्य ने बढ़ी लोक-प्रियता प्राप्त की है | स्वामी ची 
स्वयं कहा करते हैं कि मेरी किताबें मेरी कामवेनु हैं। 


_ अपनी पुस्तकों के बल पर ही मैंने दो वार यूरोप की 
यात्रा की है |? सचमुच ही हिन्दी-साहित्य में स्वामी ळे 
यात्रा-साहित्य तथा चरित्र-निर्भाण-परक साहित्य का 
अपना विशेष स्थान रदा है। इस श्रात्म-कहानी में 
गी आप की उस स्वतन्त्र विचारधारा और प्रवाइपूण 


श्रात्मकहानी 


साहित्य-परिचय | 
ATA लेखन-शैलो का पूरा-पूरा श्रास्वादन मिलता | 
है | इस प्रकार हमारे देश के एक निःसंगी पथान्वेषी, 
निर्भीक और स्वाधीन तबियत के देश-भक्त, समाज 
संशोधक ओर दिन्दी के परम पुजारी का लिखा ear 
यह जीवन-वृत्तान्त अवश्य उत्साह श्रौर जिज्ञासा- 
कुतूहल से पढ़ा नायगा | क्योंकि ग्रन्थ के अनेक 
प्रकरण बड़ी स्वाधीन चेतना से लिखे गए हैं। पृष्ठ 
संख्या को देखते हुए मूल्य मामूळी हे | छपाई, सफाई 
अभिराम है | 
शंकरदेव | 


* 


भूल सुधार 


पत्रिका के गत पौष मास के अंक में श्री पीत/म्बर 
नारायण शर्मा के लेख--'स्वामी श्रद्धानन्द की हिन्दी 
सेवाः--के पांचवें पेरेग्राफ में तथ्य विषयक महत्वपूण 
भूलें रह गई हैं । इस पेरेग्राफ को पाठकगण कृपया | 
निम्नलिखित प्रकार से परिशुद्ध कर के पढ 


महात्मा गांधी द्वारा स्वातन्त्य श्रान्दोलन के 
समय, भारतीय जनता के सामने देशोन्नति के उच, 
सिद्धांत तथा रचनात्मक काये प्रस्तुत करने से पूव ही : 
श्री स्वामी भ्रद्धानन्द ने ्रायसमान द्वारा शिक्षा-सुधा 
तथा सामाजिक संशोधन के क्षेत्र में असाधारण ओर 
विस्मथ-जनक कार्य प्रारम्भ कर दिया था और श्रपने | 
ग्रादर्शो तथा मन्तव्यो को मूर्तै-खूप देने के लिए इरि" | 
द्वार के समीप हिमालय की छाया में गुरुकुल शिक्षा- 
प्रणाली का पुनः प्रवतन कर दिया था। 


गुरुकुल-समाचार 


ऋतु रंग--कुल वासी “आया वसंत जाढ़ा 
उड़न्त” कहावत की सचाई श्रनुभव कर रहे हैं | दिन 
गरम होने लगे हैं | अभी तक शिशिर की पश्चिमी 
हवाएँ पत्तियां उड़ाती फिर रही हैं | वतंत-पेचमी के 
श्रासपास के दिनों में आकाश में कुछ कुछ बदलियां 
धूप gle का खेल खेलती रहीं हैं | थोड़ी बू दा-बांदी 
भी हुई । श्रभी तंक प्रभात में शीत पड़ रहा दै । चहुँ 
ओर खेतों ने सरसों में वासंतिक शोमा की मानों लहरियां 
छितरा रक्खी हैं | उद्यान कुंद कुसुमों से महक रहे हैं । 
कहीं कहीं आड़ की टइनियां गुलाबी फूलों से लदी हुई 
अद्भुत बहार दे रही हैं। ऋतुराज के पदापण के 
साथ ही प्रवासी पंखियों (adler आदि ) के zak 
ढुक्के बोल सुनाई देने लगे हैं । 
विशेष अतिथि 
गत मास कलाच्ेत्र, अडयार (मद्रास) की अध्यक्षा 
श्रीमती रुक्मिणी देवी ग्ररूण्डेल दो श्रन्य विदेशी 
महिलाओं के संग गुरुकुल के श्रवलोकनके लिए पधारीं 
अखिल भारतीय हिन्दी - परिघद्‌ के कार्यकत्ता श्री 
देवदूत जी विद्यार्थी ने सपत्नीक गुरुकुल का अवलोकन 
किया | भारत सरकार के कानून मंत्रालय के सचिव 
भी सुन्दरम्‌ उस दिन गुरुकुल पधारे। आपने गुरुकुल 
नगर को परिक्रमा करके बहुत प्रसन्नता व परितोष व्यक्त 
५ किय्रा | उस रात उन्होंने गुरुकुल में ही निवास किया 
गण-राज्य दिवस 
स्वातंत्र्य दिवस कुलवासियों ने प्रेम और गंभीरता 
के साथ मनाता | प्रातः नौ बजे तोरणों और फूल 
पत्तियों से बढ़ी asta श्रोर चारुता के साथ सजाए हुए 
भंडा चोक में समस्त कुज्ञवासी भव्य शांत के साथ 
समवेत हुए | माठृस्तवन के लिए प्रेमपूर्वक जन गण 
मन” श्रौर “बंदेमातरम्‌”? के गीत गाए गए । फिर 


वाद्य निर्घोषो के साथ श्री श्राचाये प्रियत्रत जी ने नई 


पताका ग्राकाश में कराई ्रौर उसके रंगों का, सांके- 


eh 
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मातृभूमि के शहीदों के जयकार बोले गये | सायंकाल 
इस दिवस के उपलक्ष्य में कई सान्मुख्य खेले गये श्रौर 
रात को साहित्य-गोष्ठी का अ्रधिवेशन हुआ । 
कसोली की ज्ञान-य त्रा 

गत मास आयुर्वेद विभाग के छात्रों की एक मंडली 
अपने पेथोलोजी के उपाध्याय डाक्टर glo एन० 
कुमार एम० डी० की अध्यक्षता में कसौली की सरस्व- 
ती यात्रा के लिए गई थी | “वहां पर छात्रों ने सरकारी 
अनुसंघान-शाला में विभिन्न रोगों के सीरम ae 
वेकसीन तैयार करने की प्रक्रिया का क्रमिक श्रवलोकन 
किया । टाईफाईड, विसूचिका (हैजा) श्रादि के 
निरोध के लिए किस सावधानी श्रौर पूर्णता के साथ 
वेकूषीन और सीरम तेयार होते हैं, उनका सूक्म अव- 
लोकन किया । कीटांणुओं की उत्पत्ति श्रोर उनकी 
बृद्धि की प्रक्रिया का भी श्रनुशीलन किया । गुरुकुल 
की निदान प्रयोगशाला में भी डाक्टर glo एन० 
कुमार विभिन्न माध्यमों द्वारा अनेकविध कीदणुश्रों 
की वृद्धि किस प्रकार होती है इसकी क्रियात्मक शिक्षा 
छात्रों को दे रहे हैं । 


देहरादून को ज्ञानयात्रा 

ग्रायुवेद कोलेज के कुछ छात्र श्रपने वनस्पति-शात्र 
के उपाध्याय श्रो चम्पत स्वरूप जी एम० एध-सी० कौ 
श्रथिनायकता में पिछले दिनों देहरादून गये थे | वहां 
पर उन्होंने वन्य-्रनुसंघान-शाला में विविध Fae 
तियो art पेड़-पोधों का शास्त्रीय दृष्टि से श्रवलोकन 
किया । उक्त सस्था के विभिन्न संग्रह्मलयों (वनस्पति 
वाटिकां-जन्तु्रो के श्रस्थिपजर, कागज निर्माणशाला 
आदि) का भी awaay किया | वनस्पति जगत्‌ झो 
विभिन्न कीट पतंगे किस प्रकार हानि पहुँचाते हैं इतक्य 
प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया । भारत सरकार के तर्केशाः 
निर्माण विभाग तथा सर्वे विभाग को भी देखा | 


लोहड़ी पर्व 


wd 


प्रति वर्ष की तरह यह ऋतु-पर्व ब्रह्मचारियों दे 


बढ़ी उमंग के साथ मुनाया | उत्साह के साथ बोर 


= 
| 
५ 


Ce 
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घूम घूम कर छात्रों ने aa काष्ठ जमा किए | विद्यालय 
-के छात्रों का प्रयत्न ओर उत्साह प्रशंसनीय था | उन्होंने 
श्रपनी लोहड़ी का प्रथक्‌ श्रायोंजन किया था, जिसकी 
बड़ी बहार ओर रौनक रही | 
संग्रहालय । ० 

गत मास डा० शिवनाथराय जी के सप्रयत्न से 
संग्रहालय को देहरादून से अनेक बहुमूल्य वस्तुएं 
प्राप्त हुई हैं । इनमें वनस्पतियों के नमूने और चित्र 
उल्लेखनीय हैं | वनस्पतियों में कपूर पेदा करने वाली 
'तुलशी विशेष रूप से वर्णनीय है । वनस्पतियों के चित्र 
श्री गंगासिंह और श्री पी. एन. शर्मा के बनाए हुए 
हैं श्री गंगासिंह जी का एक चित्र श्रन्तर्राष्ट्रीय ख्याति 
प्राप्त कर चुका है ओर सं० रा० श्रमरीका चित्रप्रदर्शनी 
में पुरस्कृत हो चुका है । हरिद्वार से बुद्ध की एक पुरानी 
मूर्ति श्री रामेश बेदी के सौजन्य उपलब्ध हुई है। 
जनवरी मास में संग्रहालय के दशकों की संख्या 
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रै 
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` ११०८ रही । इससे पचपुरी के स्कूल बहुत लाभ उठा. 


रहे हैं | WINE नार्मल स्कूल ज्वालापुर तथा राष्ट्रीय 
विद्यालय ज्वालापुर के छात्र एवं छात्राग्रों ने इस मास 
संग्रहालय देखकर शिक्षा ग्रहण की | 
१ संरक्षकों को सूचना 
५ (१) गुरुकुल का हिसाब पंजाब नेशनल बेंक की कनखल 
_ शाखा में रहता है | हरिद्वार-शाखा से हिसाब बंद 
कर दिया गया है | अतः सत्र डाफुट चेक aie पञ्जाब 
दे ® न| “>: 
,नेशनल बेंक 'कनखल के नाम आने चाहिये | जो धन 
` हमारे हिसाब में जमा करने के लिए भेजना हो वह 
भी कनखल शाखा में भेजना चाहिए | 
one x मेज 
२) जो सरक्षुक चेक द्वारा धन भेजें । वह चार श्राना 


AT 


कर | यदि राशि १००)तक हो तो आठ आने जोड़कर 
भेज | यदि ड्राफूर द्वारा धन AS तो व्यय कम पड़ेगा 
श्रोर यदि अपने बैंक से चिट्टी द्वारा हमारे हिसाब में 
घन जमा कराये तो व्यय और भी कम आयेगा | 


इर्कत्तीस 
कट 


प्रतिशत बैंक कमीशन का व्यय भी era जड दिया 


20 ८6 
> * AALS 9 oa 
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गुमकुल-समाचार | 


(३)प्रत्येक ब्रह्मचारी के लेखे को एक संख्या (नम्त्र) 
दे दी गई है | यह संख्या मासिक व्यय पत्र पर बांये 
कोने पर लिखी रहती है संरक्षक महोदय लेखा सम्त्रन्धी 
पत्र व्यवहार में इसका उल्लेख अवश्य किया करें । 


आवश्यकता 
लेखा कार्य में निपुण एक श्राय सज्जन की 


आवश्यकता है ग्रंगरेजी व हिन्दी टाइप भी जानने बाले | 
हों तो उत्तम होगा । एक योग्य ग्रनुमबी ्रोवर सीयर । 
की आवश्यकता है जो गुरुकुल के भवनों के निर्माण | 4 
की देख रेख का कार्य भली भांति कर सके | सेवा करने 
के इच्छुक सज्जन श्री ्राचार्य, गुरुकुल कांगड़ी से पत्र _ 
व्यवद्दार करें अथवा मिले | “यु 
जयन्ती नोट x 
सूची जिनको जयन्ती नोटों के सम्बन्ध में साधारण _ 
पत्रों के श्रतिरिक्त रजिस्टर्ड पत्र भेजे गये किन्तु या तो 
उन्होने लेने से इन्कार कर दिया या उन का पता नहीं 


चला | 
क्र. स, नाम व पता 


° ७, 
आय समाज डूंगरपुर,राजस्यान ५०) 
श्रा० स० गढी सांपला, रोहतक ४०) 


नोर भेजे शेष रहे 
१ ५०) 
२ ५०) 
३ ्रायं समाज मुरेना ग्वालियर १००) १००) | 
४ Alo स० लक्षंमीगंज, ग्वालियर ४०) ५०) 
पर 

६ 

७ 


ग्रा स० तान्दूर हैदराबाद १००) १००) 
‘go स०कमाठी पुरा, बंबई ५०) 
श्री बलदेव जी दिल्ली ५5) 

८ श्री बिघोमल जी शांगानेर जयपुर ५०). 


६ Blo स० माधोगं हरदोई ५०) 
१० Ale स० बेलगाम, कर्नाटक ५०) 


११ Ale स० मिर्जापुर १००) 
१२ श्री नन्दलाल जी माल रोड़ 
कानपुर २००) | 
ayo स० नडियाड, बंबई ४०) yo) 


१४ Alo स०छुनछोलीपुर हैदराबाद१००), १००' ; 
योग १०५०) १ ) 


Ae. 


-->>> । 
गुरुकुल पत्रिका [ फाल्गुन 
र Re 
i गुम हुए जयन्ती नोटों की सूची 
क्र० do नाम व पता नोट भेजे धन प्राप्त जयन्ती नोट गुम नोट 
5 १ श्री पन्नालाल जो, अम्बाला १००) ५०) ० 
२ स्त्री ara समाज, बिजनौर ५०) २४) © 
३ आये समाज, श्रगवानपुर, मुरादाबाद ५०) ५) ० 
४ ग्रा्यंसमाज, खतौली, मुजफ्फर नगर १००) २१) ० 
ड ह ५ ग्राय समाज, कुसमारा,मंनपुरी ४००) ५०) ० 
हैं ६ श्री सोराणसिंह जी समदपुर, मुरादाबाद ५०) ० ० 
७ श्राय समाज, उन्नाव १००) २६) २६) 
4 ८ आय समाज,माला, हजारीबाग ५०) ४०) ० 
€ श्राय समाज, अमेठी, सुलतानपुर ५०) ० ० 
१० आये समाज, आजमगढ़ yo, y) ० 
9१ श्री हरिचन्द्र जी भाट्या, देहरादून ४०) ० ७ 
१२ श्राये समाज चिरगोप।, हैदराबाद १५०) 
१३ श्री दलेलठिंद्द जी मुख्तार, मेरठ २५०) १५०) ८ 
१४ श्राय समाज, टोहाना २००) &७) ५२) 
१५ आय समान, वल्लभ गढ़, गुड़गांव ५०) ० ० 
१६ आये समाज, देवरिया उ० प्र० ५०) ० ० 
१७ खस्रो आर्थ समाज, श्रजमेर ४०) १२) é 
१८. आर्य समाज, भूड़, बरेली ४०) ० ० 
१६ प्राय समाज चुनार, मिर्जापुर ५०) ० ४३) 
२० स्मार ए० Ho लखनऊ श्री लक्ष्मीनारायण Yoo) ` २५) ५०) 
२१ राय समाज कोकीरा; मथुरा ५०) ० ० 
२२ स्त्री ग्राय समाज नगीना ७०) ० ० 
२३ आ'० २० लोग्रर बाजार, शिमला २०००) ८०४) ११०६) 
२४ A त्राय समाज, गोरखपुर ५०) ० ० 
२५ ग्रार्य समाज, BW, बांदा ५०) २९) १५) 
२६ श्री aaa सीताराम जी लाटूर aware ५०) ० ० 
२७ सत्री आये समाज, लखीमपुर खेरी ५०) ४०) ३) 
२८ श्री लब्भूराम जी नेयर, लुधियाना ५०) ० A 
२६ आय समाज, सीवान सारन ५०) ५) र 
३० श्री श्रविनाश चन्द्र जी, पेरासियाछिन्दवाड़ा १००) ७४) ie 
३१ श्रार्य समान, खण्डवा १००) १०) ४०) 
Av 
३२ श्री धर्मेन्द्रनाथ जी शास्त्री सकरावा,फरू खाबाद्‌ १००) १३) ३७) 
| योग ४८००) १४८५) १३७५) 
बत्तीस 
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गुरुकुल कांगड़ी फार्मेंसी के 


शीत ऋतु के उपहार 


च्यवनप्राश हाइपो 

च्यवनप्राश में कैल्शियम व सोडियम आदि 
नवीन रासायनिक पदाथ डाल कर यह योग 
तैयार किया गया हे | खांसी, क्षय, निबलता, 
दमा आदि में रामबाण है और शरीर वृद्धि 
के लिए उत्तम रसायन है । मूल्य ३।) पाव | 

सिद्ध मकरध्वज 
स्वण , कस्तूरी आदि बहुमूल्य वस्तुओं से 
तैयार किया गया है। सब प्रकार की निबलता 
को दूर कर के शरीर में शक्ति ब स्फूर्ति देता 

है व नया जीवन लाता हे | 

मूल्य ३॥) माशा, ४५) तोला | 


$ ५७35 Est Ess Sas 


Ess Se 3s 


२१०” 
bo 
१२ 


Est ५७३5 ¦; 


बादाम पाक 
बादास, पिस्ता व अन्य गुणदायक वस्तुओं 
से तैयार किया गया है। स्वादिष्ट, बलवर्धक 
पाक हे | मस्तिष्क व शारीरिक दुबलता को 
दूर कर शक्ति देता हे। मूल्य ४) wal 
गुरुकुल चाय 
जड़ी-बूटियों के योग से वनी देशी चाय 
है | सुख व स्वास्थ्य के लिए परिवार में इसका 
प्रयोग कीजिये | थकाग्ट, हल्के बुखार, खांसी, 


जुकाम में तुरन्त लाभ दिखाती हे | 
सूल्य |) छटांक, १८) पाव | 


R 
w 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी (tI) 
pees Coe Les ३०8 sey ३०३ menses ३०७ sew ७६०३ sep 


— GS ०838 ३७5 


वसन्त कुसुमाकर 


सोना, चान्दी, मोती आदि से तैयार की a 
गई यह औषधि बहुमूत्र और मधुमेह रोग 
बिशेष गुणकारी हे। शरीर की नसों की 
निवलता को हटा कर समर्थ ओर बलवान 
बनाता है | मूल्य ३) माशा, ३६) तोल 


चन्द्रप्रभा वटी 
शिलाजीत, लोह भस्म, वंशलोचन आदि a 
लाभदायक चीजों से तैयार की गई यह HY 
ओषधि अनेक रोगों को दूर कर के शरीर में 
नई शक्ति लाती है | खून की कमी, जिगर की 
निर्बेलता; बवासीर तथा विशेषकर प्रमेह व 
स्वप्नदोष आदि में लाभदायक है | 
मूल्य १) तोला, ४) छटांक | 


महालोहादि रसायन 
इसके सेबन से शरीर में नया रक्त पेदा 
होता है । प्रत्येक ऋतु में सेवन करने योग्य 
उत्तम औषधि है | मूल्य ६) तोला | 
द्राासव 
बलबधेक, स्वादिष्ट पेय हे । शारीरिक ब 


मानसिक थकावट को दूर करके स्फूर्ति ब शक्ति 
देता है | मूल्य १।) पाब, २।) पौंड । 


३.३७, 


Best CRD tcp oie ति tom se 


क--श्री हरिबंश वेदालङ्कार | गुरुकुल मुद्रणालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार | 
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: द i. ० 


प्रकाशक--मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार | 
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गुरुकुल-पत्रिका 


वेदिक साहित्य 
वेदिक ब्रह्मचर्य गीत श्री अभय २) 
वेदिक विनय १, २, ३ भाग » २॥), २॥), २॥) 


3 
ई 
ब्राह्मण की गो . Wi) 
2 
ह 
ह 


वेदिक अध्यात्मविद्या श्री भगवददत्त १।) 
वैदिक स्वप्न विज्ञान 30 २) 
वेदगीताज्ञली [वेदिक गीतिया | श्री;वेदब्रत २) 
वदिक्र सूक्तियां श्री रामनाथ १॥) 
वरुण की नौका [ दो भाग ] श्री प्रियत्रत ६) 
सोप्त-सरोषर,सजिल्द,अजिल्दश्रो चमूपतिर),१।।) 
aaa मन्त्र-विद्या ..... श्री-प्रियरत्न 
घामिक साहित्य 
सन्ध्या रहस्य श्र विश्वनाथ २) 
घर्मोपदेश१,२,३भाग स्वा «श्रद्धा नखद, १), १), १।।) 
आत्ममीमांसा श्री नन्दलाल २) 
प्राथेनावली ।) कबिता मंजरी ।-) 
आयसमाज और बिचार संसार श्री चमूपति |) 
कविता कुसुमाञ्जलं ।) 
स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तक 
आहार [भोजन की पूर्ण जानकारी के लिए ] ५) 
लहसुन : प्याज श्री रामेश बेदी २॥) 
शहद [शहद की पूरी जानकारी के लिए] ,, ३) 
तुलसी [ दूसरा परिवर्धित संस्करण ] ,, २) 


१॥) 


7 RE] 


न a 


गुरुकुल मुद्रणालय । 


। १ 


ST Ss केन 


TR) 
साध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तके 


जल चिकित्सा 


ais [ तीसरा परिबधित संस्करण ] ,, १॥) 
देहाती इलाज] दूसरा संस्करण ] ,, १). 
मिर्च [काली, सफेद और लाल] ~ ®) 

फला [ तीसरा संस्करण्‌ | 2) छै) 

सामा द OY) 


पता--प्रकाशन मन्दिर, युस्कुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिबार। : 
ee TOT CE 
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स्तूप. निर्माण कला सचित्र सजिल्द, ३) ee 
प्रमेह, श्वास, अर्शरोग १) कह 
श्री देवराज ॥॥ ॐ | 
rasan Wa As 


आरतबषे का इतिहास, तीन भाग श्री रामदेव ७) & 
बृहत्तर भारत [सचित्र] सजिल्द, अजिल्द ७),६) 89) 
अपने देश की कथा सत्यकेतु १८) र 


योगेश्वर कृष्ण श्री चमुपति ४) हु. 

ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार ॥) क 

हैदराबाद अये सत्याग्रह के CEN ॥) 
) 


महावीर गेरीबाल्डी श्री इन्द्र fl 
संस्कृत साहित्य 
बालनीति कथामाला [तीसरा संस्करण ] १) 


नोतिशतक [ संशोधित ] =) 
साहित्य-दर्षण [ संशोधित ] २) 
संस्कृत प्रवेशिका, प्र ० भाग [चौथा संस्क०]॥॥2) 


>?  „ २ भाग [तीसरा संस्करण] ॥?) 
अष्टाध्यायी, पूर्वाद्ध ,उत्तरःद्ध श्री गङ्गाद्च ७),७) 
रघुवंश संशोधित [तीन सग] |) 
राहित्य-सुधासंग्रह १,२,३ बिन्दु १), १), १) 
संस्कृत साहित्य पाठावली ¢) 


शालोपयोगी 
विज्ञान प्रवेशिका २ य भाग श्री यज्ञदत्त १) 
गुणात्मक विश्लेषण [बी. एस. सी. के लिए ] २॥) 
षा प्रवेशिका [वर्धा योजनानुसार ] ॥ छुँ 
MAAN पाठावली [आठवां संस्करण] २॥) ४ 
ए गाइड ठु दी स्टडी ऑफ़ संस्कत ट्रांसलेशत 
एण्डकपोजीशन, दूसरा संस्क०, ३३६ प्रष्ठ १ 
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०५ . गं >, 
अगले अंकों सें 
वेदिक संस्कृति का स्वरूप श्री बुद्धदेव विद्यालंकार 


AAA का भोग | श्री मनोहर विद्यालंकार 
नागरी लिपि में Bae at चन्द्रकिशोर शर्मा 


श्रहिच्छुत्रा की Aq प्रतिमा श्री किशोरीदास वाजपेयी 


व्यवस्थापक सम्पादक 
श्रीइन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव श्री रामेश बेदी 
मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी | दशेनबाचस्पति आयुर्वेदालंकार | 
इस अङ्क में 
विषय लेखक पृष्ठ 
देव किस के १. श्री मनोहर विद्यालंकार १ 
पांच हजार वष पुरानी भारतीय कला श्री हृरिदत्त वेद/लंकाए २ ; 
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वेदिक सिद्धान्ता की श्रेष्ठता श्री बुद्धदेव विद्यालंकार ३ 
शिल्पाचार्य श्री श्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर श्री शंकरदेव विद्यालंकार ६ 
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वेदोक्क पारिवारिक कर्तव्य श्री anda विद्यावाचस्पति १२ 
भाषा तत्व श्री स्वामी शंकरानन्द uo 
तुलसी --कपू र श्री शीला बड़ोला २२ 
दूसरो के काम में हस्तक्षेप प्रो० रामचन्द्र महेन्द्र २६ 
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| गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 


व्र SS 
देव किस के ? 
ऋषिः वसिष्ठोमेत्रावरुणिः। इन्द्रः देवता । सतोबृहतीछन्दः | 
मा ख धत सोमिनो दक्षता महे कृणुध्वं राय आतुजे । 
तरशिरिज्जयति क्षेति पुण्यांत न देवासःकवत्नवे ॥ झुक ७-३२-६ 
a जो व्यक्ति उदार, कमेठ ओर शक्ति सम्पन्न है, सब के साथ स्वमावत: मित्रता का व्यवहार करता है, ओर 
नियम से रहता है, श्रपनी इन्द्रियों को वश में रखत' है, और दूसरों के वास का प्रबंध करता है; वही विजय लाम. 
करता है | उसी को समाज में या राष्ट्र में निवास करने का श्रधिकार है | वही पुष्ट होता है । 
जो कुछ उत्पादन नहीं करता, राष्ट्र पर भार स्वरूप है, वह न तो पुष्ट होता है, श्रोर न राष्ट्र में रहने का 
अधिकारी है | 
- देव अर्थात ज्ञानी, वीर व व्यापारी, बुरा काम करने वाले तथा बुरी प्रकार काम करने वाले का साथ नहीं 
देते | देव तो दक्षता से काम करने वालों के हैं | 
इस लिए, ज्ञान पूर्वक किसी प्रकार का भी उन्पादन करने वालो, अपने काम की हिंसा मत करो | प्रत्युत 
अपने कर्मों को पूरी शक्ति ओर दत्तचित्तता [ दक्षता ] के साथ करो | ः 
 शत्रुश्रों का सहार करने वाले तथा धन का दान व विभाजन करने वाले इन्द के लिए, श्रथवा किसी महान्‌ _ 
व्यक्ति के लिए. घनों का ढेर कर दो | Bale राष्ट्र की रक्षा श्रोर श्रान्तरिक सुधार के कायां मं धन के कारण कभी 
कोई बाधा न आने पावे । 
थे [तरणिः उदार, कर्मठ, शक्ति सम्पन्न, [मैत्रावरुणि:] स्वभावतः मित्रता करने वाला ओर नियम से रहने | 
ला [वसिः] इन्द्रियों का बशी और weal का वासक [ जयति ] नय लाभ करता है [चेति] निवास करता है, 
और | पुष्यति] पुष्ट होता है । [देवासः] देव लोग [कवत्नवे] बुरी तरह या बुरा काम करने वाले का साथ [न] 
देते | े 
इस लिए [सोमिन:] उत्पादन करने वालो [ मा खे घेत ] अपने काम को हिंसा मत करो । [दक्षता] प्रत्युत _ 
[ता के साथ सम्पन्न करो तथा [श्रातुजे] शत्रश्रॉ के संहारक तथा घन के विभाजक [महे] महान्‌ व्यक्ति फेज 
[यः कृशुध्वम्‌ ] धनों का ढेर कर दो | , | -:श्री मनोहर विद्यालंकार | | 


be दो 


पांच हज़ार वर्ष पुरानी भारतीय कला और व्यापार 


श्री दरिदत्त वेदालंकार 


कला कोशल--सिन्धुसभ्यता की प्रधान कलाये मिट्टी 
के बतेन, प्रस्तर मूर्तियां, मुहरें व ग्राभूषण निर्माण थीं। 
मिट्टी के वतन चाक पर बनाये जाते थे श्रौर उन्हें आवे 
की चजाय धरती पर बतेनों के ऊपर Faq डाल कर 
पकाया जाता था | पकाने से पहले होरमुज्ञ [ईरान की 
खाड़ी से ग्राने वाले गेरू से इन पर एक लालधज्जी 
देकर उस पर काले पेण्ट से नाना प्रकार की श्राकृतियां 
बनायी जाती । परस्पर काटने वाले बृत्तों का डिजाइन 
( तरह ) इस सभ्यता की विशेषता है जो अन्य 
कहीं नहीं मिलता | इसके श्रतिरक्त त्रिभुज आदि 
श्रनेक उ्यातिमितीय सरल ्राकृतियों, पेड़ों व पशु 
पक्षियों की श्राकृतियों को भी चित्रित किया जाता था । 
मोहेन्जोदड़ों के श्रधिकांश ada बिल्कुल सादे हैं, जो 
चित्रित हैं वे प्रायः एक/ही रंभ के हैँ, श्रनेक रंगों से 
चित्रण के बहुत कम उदाहरण fiat हैं। बहुवर्णीय 
ah मोहेज्जोद्ड़ों से 5० मील द्‌० श्रमरी तथा ११० 
गील उत्तरपश्चिम नाल में पाये गये हैँ प्रौर वे हृढृप्पा 


सम्यता से पुराने समभे जाते हैं। faz के बतेनों पर 
चमकीला लेप चढ़ाने का भी रिवाज था ; बिल्लोर को 


पीस कर तथा उसमें श्ले्क द्रव्य जोड़ कर मिट्टी के 
बहुत सुन्दर चिकने बरतन भी बनाये जाते थे । 


कला की दृष्टि से हडप्पा की दो प्रस्तर मूर्तियां वि- 

शेष रूप से उल्लेखनीय हैं| sala प्रारम्मिक भारतीय 

कला सम्बन्धी विचारों में क्रान्ति उत्पन्न की है। मार्शल 

को इनके निकलने पर कुछु समय तक यह संदेह बना 

रहा कि ये प्रागेतिहासिक नहीं हो सकती | इनमें 
एक तो लाल पत्थर का घड हे श्रोर दूसरा बांयी 


_ टांग उठाये एक ada की मूर्ति है. जो संभवतः 
` नटराज शिव है | दोनो मूर्तियों की सरलता, सजीवता 


ai 


दौर यथार्थता यूनानी कला के श्राविर्भाव से पहले 


+ 


न्यत्र कहीं नहीं मिलती | 


qeu पर सिन्धुकला अपने उत्कृष्ट रूप में 
प्रकट हुई है । ये प्राय: सेलखड़ी के पत्थर की बनी हैं 
इन पर अंकित बेल, बाघ आद चिन्ह भी बने हुए हैं 
किन्तु य श्रभी तक नहीं पढ़ें जा सके | क्रीट, सूसा ट्राय 
मं पाया जाने वाला स्वस्तिक चिन्ह भी इन पर बना 
हुआ है, इससे यह श्रनुमान होता है कि ये get ata 
क महत्व रखती हें । यह कल्पना भी की गई है कि 
इन्हें मोहदेन्जोदड़ी निवासी अपने शारीर पर तावीज्ञों की 
भांत धारण करते थे | नाना प्रकार की मण्यों तथा 
सोने चांदी से बनाये जाने वाले श्राभूषणों को चर्चा 
पहले हो चुकी है | कपर ओर हाथी दांत की कारीगरी 
भी उस समय काफी उन्नत थी | 


उद्योग घन्धे तथा व्यापार--सिन्धु सभ्यता का 
सबसे बड़ा उद्योग कृषि था ।  हड़प्पा के विशाल 
श्रन्नागार से यह स्पष्ट है कि पांच ` इजार वर्षे पूर्व 
भी पजाब गेहूं का बहुत बड़ा उत्पादक था। इस 


श्रन्नागार के साथ ही ster पीसने वाले मजदूरों को 
ऊखली चक्कियां ओर निवासग्रह मिले हैं। दुनियां 
में संघटित उद्योग का यहद प्राचीनतम उदाहरण है। 
कताई बुनाई भी वहां का एक लोकप्रिय उद्योग 
था किन्तु वहां का सबसे बड़ा घन्था व्यापार था 
ओर वही उसकी समृद्ध का प्रधान कारण था । मोहे- 
ज्जोद्ड़ों में पाई गई वस्तुओं से यह ज्ञात होता कि यहां 
के व्यापारी भारत के विभिन्न प्रान्तों तथा विदेशों से 
अनेक प्रकार की वस्तुयें मंगाते थे | मकानों की छतों में 
हिमालय के ढालों पर उगने वाले देवदार के पेड़ों को 

कड़ियां पड़ती थीं दवाइयों लिए काशमीर से Re 

तथा हिमालय के प्रदेशों से शिलानीत मंगाया नाता था 

यहां कः ताम्बा, गेरू तथा जामनी स्फटिक बिहार से 
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वेदिक सिद्धान्तों की agar 
श्री बुद्धदेव विद्यालंकार | 
श्रच्छिन्नस्य ते देव सोम सुर्व,य्यंस्य, 


रायस्पोषस्य ददितारः स्याम । 
सा प्रथमा संस्कत विश्ववारा, 
स प्रथमो वरणो मित्रो अग्निः | 


माननीय बिद्वद्वृन्द तथा सभाभूषण धम्मजिज्चासु जनो |! 

हमारा यह परम सोभाग्य है कि Is इस समा में 
देश के कोने काने से धर्म्म का तत्व जानने के लिए 
श्रद्धालु जन इकट हुए हूँ, ओर उनका पियासा मिटाने 
म समथ श्रनेक विद्यावारिद्‌ करुणाद्र| होकर इस 
सभामण्डप में विराजमान हैं | इस सम्मेलन में पिपासु- 
माला तथा ज्ञान पजन्य विद्वन्मण्डल इन दोनों को परस्पर 
मिलाकर ज्ञानयज्ञ की वृद्धि के लिए जो स्थान श्रापने 
मुझे प्रदान किया है उसे कविकुलगुरु कालिदास के 
शब्दों में इस प्रकार कह सकता हूँ कि “मणो ana 
क्वण सूत्रस्येवास्ति मे गतिः? | यह पदवी कितनी 
गोरबान्वित है इसे श्रनुभव करके में बोझ के नीचे दबा 
जा रहा हूं श्राप सब सहारा देंगे तों कदाचित्‌ वहन 
करने में समथं हो सकूंगा। सबसे अधिक सहारा तो 
उस निरालम्वों के आलस्त्र अशरणं के शरण करुणा 


TO हो: नी 


श्राता था, जेडाइड का aia बर्मा ग्रौर चीन कहे जाते 
हैं। अलवर जयपुर का ताम्बा,अ्रजमेर का सीसा,राजपूताने 
का सेलखड़ी ओर इरसोंठ मोहेज्जोदड़ों में काफी बरता 
जाता था । खोना ओर फक्साइट Har तथा दक्षिण 


भारत के साथ व्यापारिक संबंध का सूचक है | मोहेन्जो- 


द़ं में शंख खम्मात, और पाक मनार की खाड़ियों से 
लाये जाते थे । wa: उत्तर में मोद्देज्जोदड़ो के व्यापारी 
हिमालय और दक्षिण में रामेश्वरम तक स्वयं पहुँचते थे 
श्रथवा श्रन्य मध्यवती व्यापारियों से इन प्रान्तोंसे सामा 
न मंगाते थे। बेलगाडियां और गधे उस समय व्यापारिक 
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वरुणालय प्रभुका है जिसके बिना यज्ञमात्र निरालम्ब 
है । उसी की शरण में उपस्थित होकर नम्नभाव से 
कहते हैं | 
श्रोम्‌ YY वः स्वः तत्‌ सवितुर्वरेण्यम्‌ भर्गो 
देवस्य घीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । - 
इस सम्मेलन का नाम सिद्धान्त-संस्कृ ति-सग्मेलन 
है । जहां तक मैं इसका ग्रभिप्राय समझ रहा हूँ वह 
यही है कि आये सिद्धान्तो तथा आय संस्कृति कौ रक्षा 
के साधनों पर बिचार किया जाय | 
निस्सन्देइ यह परमावश्यक कार्य है | 
आय समाज त्रेतबादी है | 


aa, विशिष्टद्न त, we क्रदि सिद्धान्त के मुका- 
बिले में त्रेतवाद ही ठीक सिद्धान्त है यह सिद्ध करने 
के लिए कोई प्रामाणिक ग्रन्थ BIST तक इस प्रकार का 
नहीं लिखा गया faa पढ़कर विद्वन्मएडली कहती कि 
हां राय समाज का भी एक पथ है । निस्सन्देह आये 
समाज का एक पथ है श्रौर सच मुच वह इतना तर्का 
नुकूल है कि उसके बलपर साधारण योग्यता का आय 
समाजी भी बड़े बड़े प्रतिपक्षियों से टक्कर लेने के 
लिए उछल पड़ता है | परन्तु यह तो इस सिद्धान्त की 
प्रशंसा हुई | इससे हमारी अ्रकर्म्मए्यता पर तो पर्दा 


माल की ढुलाई का प्रधान साधन थे | नोकाओं का 
भी प्रयाग होता था । मोहेन्जोदडो का विदेशी व्यापार 
प्रधान रूप से श्रफगानिस्तान, ईरान र मध्य एशिया 
के साथ होता था | व्यापार की उन्नति बहुत श्रधिक 
संख्या में पाये गये चार्रो तथा बटखरों से सूचित होती 
है | इतनी अधिक संख्या में चाट wa तक नहीं मिले | 
इन बाटो में एक निश्चित श्रनुपात है ये चर ग्रन्यत्र 
नामक सख्त पत्थर से बड़ी सावधानी से बनाये गये हैं। 
ऐका प्रतीत होता हे कि ये राज्याधिकारियों के कड़े 
निरीक्षण में बनते थे। 
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reget पत्रिका 
नहीं पढ़ सकता | 
यह नहीं कि आर्य समाज में ऐसे विद्वान्‌ 

उपस्थित नहीं है | मैं एक ऐसे श्राय विद्वान्‌ को 
जानता हूँ जो इस प्रकार का ग्रन्थ लिख सकते थे। 
लिख सकते थे क्यों कहूँ, प्रभुकृपा से वे आज भी जीवित 
हें और ara भी लिख सकते हैं । उनके हृद्य में इस 

` प्रकार का ग्रन्थ लिखने की उमङ्ग भी थी, परन्तु हमने 
जीवन भर उनसे “रामःरामौ रामाः” पढ़ाने का ही काम 
लिया श्रौर श्राज वे भारत के एक बड़े नगर में 
जेनलोगों को श्रपनी श्रद्ध त विद्या का चमत्कार दिखा 
रहे हैं | किन्तु साथ ही इसमे हमारी अ्रगुणज्ञता का 
भी चमत्कार दीख रहा है । वायु मंडल में मानो कोने 
कोने से TSA उठ रही है-- 
कनक भूषण संग्रहणोचितो यदि मणि स्त्रपुणि प्रतिबध्यते। 
so नसविरोति न चापिनशोभते भवति योजयितु्वेचनीयता || 


इसी प्रकार आज लगभग ३० वष से कम्पूनिज्म आदि 
ff सन वादों से वर्णाश्रम व्यवस्था का सिद्धान्त सर्वोपरि 
है यह सिद्ध करने को में भी दर दर भटक रहा हूँ | 
कायाकल्प नामक ग्रन्थ मैंने इमी उद्देश्य से 'लिखा । 
वर्णाश्रम सङ्घ बनाया | लोगों ने कहा कि अ्रकेले की 


बात क्या माने सब विद्वान्‌ मिल कर कहे तो सोचा 
जाय । प्रभुङ्पा से सङ्घ में सम्पूणं विद्वन्मएडली ने इसे 
भविष्य की राजनीति का ग्राधार स्वीकार किया | किन्तु 
` ' र्यं समाज की नौका के कर्णधार इस प्रकार के 
 सिद्वान्तःवादियों को पागल, श्रव्यवद्दारिक, युरोपियन, 
कोरे श्रादर्शवादी श्रादि नामों से पुकारते हैं। पहिले 
तो मैं श्रकेला ही पागल था । श्रब भारतीय लोक सङ्क 
में सम्पूर्ण आय्य विद्वानों की सम्मिलित श्राब्राज़ को भी 
जब्र ठुकराया गया तो मैने समभा रोग गहरा है । आज 
 जबयह श्रवसर मुझे मिला है तो भला भै कब्र 
सकने वाला हूँ । इन व्यबहार वादियों से जब कहते हैं 
कि देखो कम्युनिस्ट लोगों का प्रचार कितना बढ़ रहा है 
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तो कहते हें कि भला उनके पीछे तो रूस का सारा 
राज्य लगा हुआ है । इन महापुरुषों से कोई पूछे 
रूस म क्या सदा कम्यूनिस्टो का ही राज्य था । कम्यू 
निस्टों को अपने सिद्धान्तों में विश्वास था | उन्होंने 


राज्य बना लिया | विश्वास ने राज्य बनाया राज्य ने 
विश्वास नहीं | 


इधर श्रपने लोगों की बात देखिये | aed समाज 
के यह कर्णघार गम्भीर मुद्रा धारण करके लम्बायमान 
तोबरा सा मुंह लटकाकर जब कहते हैं कि हां यह दर्णा 
श्रम का सिद्धान्त है तो बिल्कुल ठीक, इससे बढुक्र 
दूसरा तिद्धान्त नहीं, किन्तु इसे aaa में केसे लाया 
जाय, यह काम तो राज्य द्वारा ही हो सकता है, तो नी 
चाहता है कि इन महापुरुषों की नाक पकड़ कर 
भिझोड़ दी जाय | 


यदि्‌ मार्कस के चेले अपने विश्वास | बल पर एक 
राज्य स्थापन कर सकते हैं तो आस्तिक-शिरोमणि 
बाल ब्रह्माचारी दयानन्द के शिष्य श्रपने तपोबल तथा 
प्रचार-बल द्वारा इस सिद्धान्त को सर्वप्रिय क्यों नही 


कर सकते MT इस प्रकार का राज्य स्थापित क्यों नहीं 
कर सकते १ आय लोग इस सिद्धान्त का केवल स्तोत्र 
गान करेगे ओर राज्य की स्थापना करने के लिए किसी 
लोकान्तर से सेना मंगाई जायगी? रयं जनता में उत्सा 
ह है । जिसका प्रमाण यह सम्मेलन है | श्राय्य विद्वानों 
में उत्साइ है, जिसका प्रमाण हे कि विपरीत से बिपरीत 
परिस्थितियों में भी वे इन सिद्धान्तो की घोषणा करने 
से नहीं चूकते । हाँ आय्य समाज के कणघार श्रवश्य | 
Hogs हें | आवश्यकता है क्रांति की, क्या ही श्रच्छा 
हो कि श्रार्य्य समाज के कणंघार स्वयम्‌ जाग जावे| 

aig वे नही जागेंगे तो क्रान्ति ग्रा रही है श्रोर 
बड़े वेग! से श्रारदी है | यह डांवांडोल नेता कहां फडे 
जावेंगे यह कल्पना करना भी कठिन है | 

क्रांलि आ रही हे । में तो केवल उसका दूत हूँ | 
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क्रान्ति आय्यै नवयुवकों द्वारा MAM | नवयुवको, प्रण 
करो, जत्र तुम वृद्धावस्था में पहुँचोंगे तो वानप्रस्थ ant 
का AAA पालन करोगे | 

इस समय यदि तुम ब्रह्मचारी हो तो अपने वर्ण 
का निश्चय स्वयम्‌ वरण करो ओर फिर उसका पूर्ण 
शक्ति से पालन करो | इस बात की प्रतीक्षा मत करो 
कि जन ग्र्य्यराज्य होगा तब वर्णाश्रम व्यवस्था भो 
ग्रावेगी | जो राज्य को प्रतीक्षा किये बिना वर्णाश्रम 
व्यवस्था का पालन करेंगे वहा श्राय्य राज्य लावेंमे | 
` श्रार्य समाज ने आज तक जन्म की वणब्यवस्था का 
खण्डन मात्र किया खो देखिये रूढिवादियों ने जन्म 
fax श्राधिकार का शोर मचाकर Talat फैलाई | 
` श्राय्य समाजियों ने उसका खण्डन करके लोपलीला 
र दिखाई | काम न पोपलीला से चलेगा न लोपलीला 
५ है | काम होगा निर्माण से | 
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निर्माण होगा श्रनथक परिश्रम और पूर्णत्याग से । 
र श्रकेले विकासवाद को ही ले लीजिये । वतमान युग के 
' लितने वाद हैं सब का. आधार विकासवाद हे । मानब 
_ प्रकृति का परिणाम है । प्रकृति के उत्तरोत्तर विकास से 
` ही पशु पक्षी कीट पतङ्ग स्थावर जङ्गम सम्पूर्ण सृष्टि 
की रचना हुई, इसका न कोई कर्ता हे न नियन्ता | 
Fe मानकर ही कम्यूनिस्ट चलता है | विकांसवाद 
का सिद्धान्त ,नितावा थोथा है। परन्तु आन 
- धरती भर के वेज्ञांनक इस्लामी कट्टरपन के साथ 
_ उसका समथन कर रहे हैं। इस एक सिद्धान्त 
के खण्डन के लिये ही सेकड़ों नहीं azal युवकों को जाव 
'घलिदान करने पड़ेंगे । एक उदाहरण लोजिये। भारत 
सियों का कहना है कि नाट्यकला वेद से प्राप्त हुई । 
रोपियन्‌ लोगों का कहना है कि भारत में नाट्यकला 
यूनान से आई | इस विषय में प्रमाण रूप से उपस्थित 
किया नाता हैं “यवनिका” शब्द्‌ । यवनिका नाट्य 


श्र 


"शाला के उस्र पर्दै को कहते हैं जिसके हटने पर नाट्य 


` वैदिक सिद्धान्तो की श्रोष्ठता | 

पर विषय दशकों के सामने श्रा खड़ा होता है। | 
यह विद्वान कहते हैं कि यवनिका का ग्रर्थ है बवन 
देश के नाडट़ों में व्यवहार में ara वाला कपडा | सो 
पता लगा कि भारत में नाट्यकला यूनान से आई |. 
यह विचित्र लीला देखिये | यवनिका शब्द “युमिश्णा | 
मिश्रणयो:” इस ध.तु से बना है | धातु का are | 
जोड़ करना | यत्रनिका दशकों तथा अभिनेताश्रों के 
बीच जोड़ तोड़ का काम करती है | ; 

इसो से यह यवनिका कहलाती है | सच पूछो तों | 
यूनान का नाम यवनदेश इस लिए था कि वह भारत 
श्रौर योरोप के बीच जोड़ तोड़ का साधन था यदे 
नाट्यकला यूनान से आई होती तो पर्दे के लिए कोई | 
यूनानी भाषा का शब्द प्रयोग हॉना चाहिए था जिसका | 
भावार्थ भारतवासी न जानते | किन्तु यहां तो यवन 
श्रौर यवनिका दोनों ही संस्कृत के शब्द हैं। फिर यवनिका 
यूनान से श्राई इस प्रमत्त प्रलाप का क्या श्राधार ? | 

यही नहीं । हम यहां एक ऐसा शब्द उपस्थित क- 
रते हैं जिसके आधार पर भारतीय नाट्यकला का उदू | 
गम सीधा वेद से होना अप्रत्याख्येय रूप से सिद्ध हो 
जाता है वह शब्द है पात्र' | 

भारतीय aaa में श्रमिनेताश्रो को पात्र! | 


€ 


कहते हैं । - ५ 
यजुर्वेद्‌ में गम्भीर वेदिक तत्वों को यश्नाइक का 

रूप देने के लिये कल्प सूत्रकारों ने जिन अनुष्ठानों की | 

कल्पना की उनमें श्रभिनेता का काम पात्र करते हैं | 
मान ली।जये कहीं विवेक की महिमा गानी है तो देवो 
वः सविता बिविनक्तु”मन्त्र पढ़ कर छाज में धान फटके 
जाते हैं। छाम्न का काम है विवेक करना | इस लिए . 
विवेक का अभिनय करने के लिए इस पात्र ने प्रवेश 
किया । पात्र का श्रर्थ ada नहीं । यदि ऐसा होता तो | 
स्प्यकपाल और मूसल कभी पात्र न कहलाते | सो इन 
अग्निहेत्रादि नाटकों में श्रभिनेता का काय्य करने वाह 


क > 


i 


शिव्याचार्य अवनीन्द्रनाथ ठाकुर 


नवभारत के सांस्कृतिक जागरण में उनका स्थान 
थी शंकरदेव विद्यालंकार 
(उत्तरार्थं ) 


__ योग्यतम शिष्यो के गुरु 

राष्ट्रपोम की नवीन भावना उन दिनों कविवर 

रवीन्द्रनाथ जी की कविताश्रों, गीतियों श्रोर साहित्यिक 

कृतियों से देश में प्रबुद्ध हो रही थी । अपने ज्येष्ठ 
अबन्धु गगनेन्द्रनाथ ठाकुर के साथ इन तेजोदीप्त प्रव्वात्त- 
यों के मध्य में स्थित होकर श्रवनी बाबू चहुँओर से 
कला-शिक्षाथियो को श्राकृष्ट कर रहे थे । पहले पहले 
जिन शिष्यों को श्राप से प्राच्यकला की शिक्षा प्राप्त 
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2 इन पात्रों से ही नाटक में भी पात्र का शब्द लिया गया। 
त इसी लिए भरत नाट्यशास्त्र म॑ लिखा है“यजुवेदा- 
4 दमिनयम्‌” अर्थात्‌ नाट्यकला में अभिनय यजुर्वेद से 
. लिया गया | इस प्रकार जब तक पात्र शब्द विद्यमान 
है करोड़ राहुल सांकृत्यायन भी चिङ्घाइते रहें भारतीय 
ड ` नाट्यकला का उद्गम वेद है । और वेद की यह लात 
। |  विकाखवाद्‌ के मस्तक पर पड़ती ही रहेगी। परन्तु 
कया इससे हमारे सिद्धान्त की रचा दोगई? कदापि नहीं। 


कम से कम एक पूरा जीवन विश्व की नास्यकला में 
वेद्‌ का स्थान दिखाकर विकास वाद्‌ का खण्डन करने में 
लगेगा | इसी प्रकार विज्ञान की हर शाखा के पोछे वि- 
कासवाद का Bee विश्वास खड़ा हे। जत्र तक सहस्रो 
सच्चे ब्राह्मणों के भविष्य एकाग्राबस्था के साथ व्यूइ- 
बद्ध होकर इस विकास वाद्‌ की आसुरी माया से लड़ने 
को रणचेत्र में . नहीं उतरते, देवासुर संग्राम में हमारी 
। बिजय नहीं हो सकती | 

इसी प्रकार वेद के देवताश्रों का तत्व निरूपण 
करने के लिए कम से कम एक सौ नवयुवकों का जीवन 
- किसी नदी तट की एकान्त कुटी में लगना श्रपेच्षित है | 
ओ भाषाविज्ञान श्रलग विकास वाद का साथी बन 
. कर खड़ा है | छिद्धान्तों की र्षा के लिए यह सब सेन्य 


BE 
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करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ उनमें थे--श्री नन्दलाल 
वसु, के० वेंकटप्पा, इकीम मुहम्मद खाँ, सत्येन्द्र दत्त, 
शेलेन्द्रनाथ दे, सुरेन्द्र गांगुली, समरेन्द्रनाथ गुप्त, श्रतित 
कुमार इाल्दार सुरेन्द्रनाथ कार ओर चितीन्द्रनाथ मजूप- 
दार | ara तो ये सन शिल्पी सावभौम यश के भागी 
बन चुके हैं । सुशिष्यों की यह परम्परा आज भारतकी 
सौंदर्यानुभुति और कला चेतना को प्रगतिशील बनाए 
हुए हैं | बंगाल में तो इस सांध्कृतिक-प्रजोध ने ग्रदूभुत 


सन्नाह करना हमारा धर्म है | नहीं तो हम गुरुवर 
दयानन्द का ऋण क्या चुका पायेंगे १ प्रमाताश्रम में मैं 
यथाशक्ति इसकी साधना करने के लिए बेठा था AN 
अब फिर Ast लगा हूँ । किन्तु मै श्रकेला क्या कर 
सकता हूँ । में तो प्रभु के विश्वास के बल पर चिल्ला 
सकता हूँ | यथाशक्ति स्वयम्‌ कार्य्यं कर सकता हूँ। 
परन्तु जब तक यह मानव समाज; विशेष कर श्रार्य्य 
समाज शंख, चक्र, गदा, पद्म चारों भुजाश्रमॉ से खड़ा 
होकर श्रसुर संहार के लिये जाग नहीं उठता, कार्य्य 
कैसे होगा ? सो शख का काम में कर रहा हूँ | ग्राय्य 
समाज के सम्पूर्ण कार्य्यकर्त्ताओं से पुकार कर कहता 
हूं, पञ्च जना मम होत्रं grag” जिस दिन 
यह पाञ्चजन्य का घोष गंजा, उसी दिन wat सेना 
कांप उठेगी | अभी तो एकजन = ब्राह्मण वण 
भी पूरी तरह नहीं ज'गा । ग्राश्रो आज ब्राह्मण, क्षत्रिय 
वेश्य, शूद्र तथा इतरजन सब मिल एक वार .पाञ्च 
जन्य का घोष तो करें । , वेदिक सिद्धान्त भ्रमर हैं, हम 
उनकी रक्षा के लिए मर मिडेंगे |! 

(मेरठ सार्गदेशिक आर्यमददासम्मेलन के प्रधान पढ्‌ 
से दिया गया भाषण) | 


न्ने | ne 
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सूतिं का संचार कर दिया | अनेक शिक्षार्थी श्रवनी- 
वाबू की वत्सल शिष्यता में भारतीय कला की उपासना 
करने लगे | प्रथम मंडली के पश्चात्‌ जो शिक्षार्थी 
्राये उनमें से कुछ एक प्रतिभा सम्पन्न शिल्पी ये हैं--- 
श्री देवीप्रसाद रायचौधुरी, श्री मुकुलचन्द्र दे, श्री 
रमेन्द्रनाथ चक्रवर्ती, श्री अब्दुर रहमान चुगताई, श्री 
शारदा चरण उकोल, श्री वीरेश्वर सेन, श्री ललित 
मोहन सेन, श्री श्रीधर मद्दापत्र, श्री पुलिन बिहारी दत्त, 
श्रीमती रानी चन्द आदि श्रादि | इनमें से प्रायः सभी 
श्राज तो भारत के विभिन्न कला-विद्यालयों के आचार्य 
उपाचाय या शिक्षक. के पद्‌ पर प्रतिष्ठित हैं । इस 
प्रकार शिल्पीगुरु की इस सुशिष्य परम्परा द्वारा विविध 
दिशाओं में यह सांस्कृतिक नव-स्फुरणा अपना व्यापक 
प्रभाव दिखा रही है । 

उन्ही दिनों सन्‌ १६०८ में श्रपने asa य सहकर्मी 
प्रिन्सिपल ई "बी ० हेवल तथा ज्येष्ठ भ्राता गगनेन्द्रनाथ 
ठाकुर श्रादि से मिलकर श्रवनीन्द्र बाबू ने इस नये 
कला-संस्कार के श्रांदोलन को वेग प्रदान करने के लिए 
कलकत्ता नगरी में “प्राच्य कला-परिषद्‌ ( इन्डियन 
सोसायटी ग्राफ ओरियेन्टल आरं ) की प्रतिष्ठा की । 
लार्ड किचनर इसके सभापति बनाए गये | पहले पहल 
इसके ३४ सद्स्य बने, जिनमें २७ यूरोपयन थे और 
श्राठ भारतीय । कलकत्ते में रहने वाले तत्कालिक 


अनेक गण्यमान्य कला-प्रेमी इस परिषद के संरक्षक | 


श्रौर सद्स्य बने जिनमें सर जोन बुडरफ, सर होम बु 

भरी नोमंल ब्लंड आदि मुख्य थे | विस्मय की बात है 
कि उस समय तक भी हमारे देश का शिक्षित समुदाय 
'इस आंदोलन से अलग था और अपने हीं देश की 
कला-स्स्कृति को समझने में श्रसमर्थ था | श्रपने पट्ट 
शिष्य नन्दलाल वसु को इस परिषद्‌ में श्रध्यापक नियुक्त 
करके अभिनव चित्रकला का प्रचार बढ्ने लगा | कवि 
गुर रवीन्द्रनाथ जी ने इस संस्थां के कार्यों का खूब 


खात 


शिल्पाचाय श्रवनीन्द्रनाथ ठाकुर 


गुणकीतन किया | सच-पूळा जाय तो कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ 
को पाश्चात्य जगत्‌ में परिचित कराने बाले श्रवनीन्द्रनाथ 
जी के ही मित्रगण थे। wea के रायल कोलेज a 
अफ Are के meng सर विलियम राधनस्टाईन, १ 
कलकत्ता के प्रधान न्यायपति सर जान वुडरफ, रामस 
मूर श्रादि मनीषियों ने कवीन्द्र को श्रपनी गीतांजलि 
अग्र जी में प्रस्तुत करने की प्रेरणा दी | 
प्रति वर्षे इस परिषद्‌ की वार्षिक प्रदर्शिनियों में | 
ग्रवनीबाबू तथा उनके शिष्यों की एक से एक बढ़िया 
कृतियां कलाप्रेमी समाज सामने श्राने लगी और 
विश्र त कला-मीमांसकों द्वारा प्रशसित होने लगीं। 
सन्‌ १६१४ में पेरिस की. विशाल प्रदशनी में आपके 
तथा आपके शिष्यों के चित्रों की ऐसी धूम मच गई 
कि वह एक ही कृतिकार की प्रदशनी कही जाने लगो। 
उसके बाद श्रापके चित्र ब्रुसेल्स ओर लन्दन में भी 
प्रदर्शित हुए रौर उन्हें ग्रन्तर्राष्ट्रिय गुणकीतन प्राप्त 
हुआ । रूटर संवाद कंपनी ने उस समय तार द्वारा 
विश्व को यह वार्ता सुनाकर चमत्कृत कर दिया कि 
“द्वितीय टागोर की ज्वलत विजय | और वह केबल 
भारत का ही नहीं श्रापतु विश्व का एक महान्‌ चित्र- ' हि > 
कार है ।? 

परदेशी प्रकाशक श्रापकी कृतियों को प्रकट करने 


( रिटायडे ) ग्रहण करने पर श्रवनी बाबू क ; 
के आचार्य श्रौर कलकत्ता-चितालय (र्ड गेलरी) वे उ 
अध्यक्ष बनाए गए | द 


RE का 
छि फू 2४ रब कलर > 2० 
‘ 


गुरुकुल पत्रिका 


चित्रकार के सिवाय कलाशिक्षुक और कला-सं- 
gaa के रूप में भी श्राप में अद्भुत सामथ्य और 
प्रतिमा थी | श्राप कहते थे शिष्य पर कुछ भी थोपने 
का प्रयत्न मत करो | उसे श्रपनी हो गति से चलने दो। 
जत्र वह राह भूलन लगे, MAF इशारा कर दो | 
आपको शोधकद्ृत्ति का सुन्दर परिचय ग्रापकी कला 
विषयक खोज की किताबों से मिलता है। सन्‌ १६२१ 
में श्रापकी “eq श्रोर “भारतीय कला के 
GER”? नामक पुस्तकें प्रकट हु |ई 
उन्हीं दिनों गुणियों के परम पारखी श्रोर कलकत्ता 
विश्वविद्यालय के तत्‌कालोन उपकुलपति सर श्राशुतोष 
मुकर्जी ने श्रापकों विश्वविद्यालय के लःलतकल्ञा विभाग 
का श्रध्यक्ष नियुक्त किया । भारतशिल्प के वागीश्वरी- 
उपाध्याय के पद से अवनीबाबू नें कुछ विद्वतापूर्ण 
व्याख्यान दिए जो “शिल्प प्रबंधावली” नाम से प्रका- 
शित हुए । इन्हीं व्याख्यानों पर श्रापको उक्त विश्व 
विद्यालय ने डी० faze ( साहित्याचायं ) की पदवी से 
विभूषित Gar) सरकार ने भी उसी समय आपको 
सी० ago ई० का विरुद प्रदान किया | 


शिक्षक के रूप में अवनीबाबू का चरित्र चित्रणं 
करते हुए विश्रुत कला-चिन्तक श्री० थर्घेन्द्र कुमार 
गांगुली लिखते हैं--' शिक्षक के रूप मे श्रवनीत्राबू 
अद्वितीय हैं । ठोक दी कहा गया है, शिक्षक जन्मजात 
होते हैं, बनाए नहीं जाते। कलाकार की अपेक्षा 


हर न्‌ 
ओ- शिक्षक के रूप उनका अवदान अधिक बढ़ा 


है। श्रपने छोटे से छोटे छात्र के प्रति वे माता Sar 
.श्रदूभुत धीरज श्रौर पिता जेसी स्नेहपूर्ण सहानुभूति 
रखते हैं | वे एक श्रत सामान्य से छात्र के अंदर से 


- भी उसके हृदय का श्रष्ठतम तत्व faa करने का 


का सरल और सीधा प्रकार जानते हैं । ्रपनीं शेली 
कोवे छात्रों पर थोपते नहीं । किसी नौसिखिये छात्र 
के रेखांकन चित्रण या sata को सुधारते हुए या परि- 


वर्धित करते हुए वे शिष्य के अपने प्रकार को ही जान 
ने का प्रयत्न करते है कि उसने कहां पर किस हाट से 
क्या क्या क्रिया प्रारम्भ की हुई है । उसकी दृष्टि श्रौर 
शेली को हृदयंगम करके उसी. की शेली में कृति 
को वे विकसित ओर परिमाजित करते हैं। चाहे प्रति 
पादनीय विषय की उनकी अपनी निर्वाह-शेली श्रौर 
प्रक्रिया उससे सवथा विरुद्ध हो । 
रिष्य-वात्सल्य 

अपनी शिल्प-वत्सलता से आपने अपने भ्रन्तेवा- 
faat को ara किया हुआ था | शिल्पी ग्रसित कुमार 
हालदार कहते हैं--“अपना व्यक्तित्व वे हम पर थोपते 
नहीं थे । उनकी काय सिखाने की रीति भ्रपनी ही थी | 
वे छात्रों में ब्रेठकर ही कार्य करते थे, जिससे वे प्र रणा 
ग्रहणा कर सकें, श्रोर अपनी कल्पना और रुचि में 
परिष्कार ला सके ।? 

प्रयाग विश्वविद्यालय में कला-विभाग के श्रधिना- 
यक श्री च्चितीन्द्र नाथ मजुमदार कहते है--“ उन्होंने 
केवल गुरु,निर्देशक,तच्वज्ञ ओर मित्र के रूप में ही मुझ 
पर ग्रमिट छाप नहीं डाली, श्रपितु एक पिता श्रौर उ- 
पकारक के समान मुझे अपना स्नेह भी प्रदान 
किया है ।” 


SAS की कलाशाला के भूतपूर्व आचार श्री मुकुल 
चन्द्र दे लिखते हैं--“मानव के रूप में वे मेरे लिए 
भगवान्‌ थे । उनकी प्रतिभा और ग्रद्भुत उदारता के 
कारण मैं = पूजक हूँ । मेरे हृदय में उन्होने प्रकाश 
को प्रबुद्ध कर दिया और मैं उनकी कला के सौन्दय से. 
परिपूरित हो गया |”? 

चित्रण के विष्रयो के लिए बे अपने छात्रों को | 
भारत के पुरातन साहित्य के faye अध्ययन के 
लिए प्रे रित किया करते थे । पाठ देने से पूव वे अपने. 
प्रत्येक छात्र से पूछ लिया करते थे कि भारत समख में 
में बिखरी हुई कला-संपदा--चित्र, मूर्तियां, ख्यापय 


Als 


Q ००५ ] 


ग्रादि= से वह भली भांति परिचित हैं या नहीं । वे 
स्वयं कठोर भ्रम किया करते थे जिससे उनके शिष्य भी 
अपने काय में ठीक ठोक पुरुषार्थ करें | 

यह बड़े खेद का विषय है कि ऐसे महाप्राण कला 
स्वामी की नमूनेदार कृतियों से हमारे देश के जातीय 
चित्रालय श्रभी तक शून्य पड़े हैं । यहां तक कि किस सं- 
खाने उनके चुने हुए चित्रों के,संग्रह भी नहीं छुपाए हैं । 
यह सब कुछ राष्ट्र के रुचि-दा रिद्रय और ग्रगुणज्ञता के 
चिन्ह हैं| ऐसा तेजोदीप्त कलाकार यदि जर्मनी, 
फ्रांस, इङ्गलेंड या जापान में Ger होता तो उसका 
सुकृतियों की छापे देश के प्रत्येक विद्यालय की 
दीवारों पर eat होती । उदात्त कला की प्रत्येक वस्तु 


सदा के लिए आनन्द का स्रोत होती है। इस सत्य 
को हम Ha हृदयंगम कर पायेंगे | 
गद्य शेली के स्वामी 

बंग-भाषा-भाषी जनता के सिवाय श्रन्य बहुत 
कम लोग यह जानते होंगे कि रङ्ग रेखाओं के यह 
अद्भुत जादूगर बहुत सुन्द्र बंगाली गद्य के स्वामी, 
चतुर ग्रभिनेता और संगीत-मर्मज्ञ भी थे । चित्रकार 
बनने से पूव इनकी प्रतिमा का खोत एक साहित्यकार 
के रूप में प्रकट हुआ था | गुलाबी जवानी के दिनों 
में “शकुन्तला” की कहानी लिखकर wat कवि 
काका को भी इन्होंने श्रपनी कलम का करिश्मा दिखाया 
था| उसके बांद तो इन्होंने बंग देश के कुमार 
कुमारिकां के लिए कथा-वार्ता, भ्रमण-कहानी 
आदि का मनोहर साहित्य श्रच्छे प्रमाण में लिखा 
है | जिनमें बांगलार ब्रतकथा, राज कहानी, Pre 
पुतुज्ञ, भूतपत्रीर देशे, पथे-विपथे श्रादि पोथियाँ बहुत 
जनप्रिय हुई हैं । उत्तरावस्था में अपनी जीवन-स्मृतियँ। 
ठाकुर कुट॒म्ब की कायंवलियँ और संस्मरण ्रापने बहुत 
मनोमोहक रूप में “जाडासँकोर घारे”, “घरोया” और 
“यावन कथा? नामक पुस्तकों में आलिखित किये 
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हैं । जोडासाँकोर धारे, की रचना चातुरी की आलो- 
चना करते हुए बंगाली पत्रिका 'कबिता? ने लिखा 
है— श्रवनोबाबु केबल रंगरेखा के ही शिल्पी नहीं 
हें, भाषा-शिल्पी भी हैं | बंगला गद्य में उनका एक 


विशेष श्रौर 'नुपेक्तिणीय खान 'जोडासँकोर धारे! 
ने बना दिया dl sah गद्य का प्रधान गुण | 
हे, उसका tiga, उसका बाँका हास्य, उसकी प्रच्छन्न | 


तरंग भंगिय और प्रत्येक पंक्ति में उसकी श्रपार्थिव 
azar | 

श्रनुसंघान ओर श्रालोचना-परक पुस्तकों में 
भी श्रापकी विषय प्रतिपादन शेली का पांडित्य प्रकट 


होता है | भारतीय शिल्पेर षडङ्ग? का तो इङ्गलिश 


श्रौर फ्रेंच भाषा में श्रनुवाद भी होगया है। शिल्प 


प्रबंधावली का अंग्र जी संध्करण भी छुप रहा हैं। 

आपकी चित्रमयी कलाकृतियों का एकबारगी 
मूल्पांकन करना बहुत कठिन कार्य है | आपने 
कोई दो सौ से उपर चित्र बनाए हैं। जिन कृतियों 
ने सावंभौम प्रशस्ति पाई है उनमें से कुछ एक के 
शीषक इस प्रकार है-- 

बुद्ध और सुजाता, शापग्रस्त यक्ष, दाराशिकोह 
का मस्तक, कजरी नृत्य, अंतिम यात्रा, श्रशोक की 
रानी तिष्यरक्षिता, शिवसीमन्तिनी, भारतमाता. शाह- 
जहां को श्रवतान राधिका, संध्याप्रदीप. उमा, गणेश- 
जननी, ताज का निर्माण, साधना मग्न बुद्ध, कम- 
लपत्र में श्रश्न बिन्दु, ताजमहल का स्वप्न, 
श्रादि | । 

सावभौम ख्याति के दिवंगत रूसी कलाकर 


निकोलस रोरिक महोदय ने एक बार आपकी कृतियो ‘ 


के विषय में लिखा था-- 
“कल्पनापूर्ण अद्भुत ताल श्रोर लय से समन्वित 
उनके चित्रों में निहित भाव, काव्यमय संकेत से भरेहुए 


होते हैं । एक प्रतापी श्राकाश-दीप ( प्रकाश-स्तम्म) | 


की तरह, कला के एक सम्पूर्ण संप्रदाय के गुरु के 
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गुरुकुल पत्रिका 


रूप में श्रवनीन्द्रनाष खड़े हैं। भारत के विद्यमान 
कला-शिल्पियों को उन्होंने श्रपने श्राशीर्बादों से अमि- 
बक्क किया है । उन्होंने श्रपने ही श्रक्लान्त दृष्टान्त 
द्वारा, देदीप्यमान भविष्य के सिंहद्वार को खोल 


दिया है ।? 


एक भव्य समूह-चित्र 

शिल्पीगुरु श्रवनी बाबू के एक भावपूण समूइचित्र 

की बात सुनिये | चित्र हे गाँधी बापू, गुरुदेव रवीन्द्र 

श्रौर दीनबन्धु एण्डयूज का | तीनों उदाच पुरुषों का 

का यह सुभग सम्मिलन दीनबन्धु एण्ड्रयज द्वारा 

श्रायोनितु,किया गया था | गुरुदेव रवीन्द्रनाथ उन 
दिनों ताजे ही अमेरिका से लोटे थे और उन्होंने 
गाँधी जो से किसी विषय में श्रपनी श्रसहमति प्रकट 
की थी | सम्मलन के स्थान पर किसी को जाने की 
श्राज्ञा नहीं थी। परन्तु शिल्पी श्रवनीन्द्रनाथ के श्रन्द्र 
विद्यमान “चिर बालक ” ने एक छिद्र से उनकी एक 


झाँकी ले ही ली बस, उसके लिए एक झाँकी पर्याप्त 
थी | चित्र खूबी से बन उठा है श्रोर श्रन्य देशों के 


सुन्द्रतम समूहचित्रों से वहीं ग्रच्छा बन पड़ा है | 
चित्र में आप तीन विशिष्ट चरित्रों को निहार सकते हैं 
गुरुदेव की चिन्तन-शीलता, गांधी जी की श्रद्धा और 
दीनबन्धु की समन्वय की भावन। बड़ी खूबी और 
स्पष्टता से श्र कित हुई है । 

यह चित्र श्रवनी बाबू की विनोद-शीलत की 
स्मृति कराता है। यह चित्र एक बार प्रदर्शिनी में रखा 
गया था | कीमत श्र कित को गई पन्द्रह हजार रुपये | 


एक व्यक्ति द्वारा इसकी कीमत पर विस्मय प्रकट किया. 


गया तो श्रवनीबाबू ने बढी प्रफुल्लित सरलता के साथ 
कहा- “ क्यों ? क्या इनमें से प्रत्येक व्यक्ति पाँचै हजार 
की कीमत का नहीं है? '? 
संगीतज्ञ ओर अभिनेता 
अभिनय कला AK संगीत में भी श्रवनी बाबू 


` अच्छी गति रखते थे | ठाकुर परिवार के श्रात्मीयजन 
wat वार कवीन्द्र रवीन्द्र के नाटकों का श्रभिनय 


[चित्र 
प्रस्तुत किया करते थे | उनमें श्रवनीन्द्र बाबू का कतृ 
विशेष रूप से चमक उठता था “ डाकघर ” के 
अभिनय में अवनी बाबू वैद्यराज का पारे लेते थे 
“फाल्गुनी” खेल में आपने “a fray” का ग्रमि- 
नय किया था। आपके दोनों ज्येष्ठ भाई गगनेन्द्रनाथ 
ON समरेन्द्रनाथ क्रमशः राजा ओर मंत्री बने थे | 


अपनी तरुखाई में आपने संगीत पर भी हाथ 
अजमाया था । बाँसुरी. सितार श्रोर इसराज बजाने में 


तो ये श्रच्छे उस्ताद थे। उन दिनों रवीन्द्रनाथ जी 
गीत बनाने थे और उन्हें गाते समय.साथ सान बनाने 
के लिए प्राय: अवनी बाबू को बुला लिया करते थे। 
बस फिर क्या था संगीत ओर वादिल का aga 
आनन्द बहने लगता था | 
...  साज-श्ट गार में भारतीयता 
जेसे कि ऊपर कहा गया है अवनीवाबू का 
° fz a 
कतु त्व केवल चित्रणा तक ही सीमित नहीं था | अपने 
बड़े भ्राता गगनेन्द्र नथ जो के साथ मिलकर उन्होंने 
अपनी कोठी में बंगाल के कुटीर-शिल्पों ( कॉटेज 
ड्न्‌डस्ट्रो) का अच्छा सा संग्रहालय बनाया था 
अपने निवास स्थान को भी विशुद्ध प्राच्यपद्धति से 
~ Ss ¢ AX 
शोमित और सुसजित किया था | उनकी सुन्दर बठक 
> AA 
[ ड्राइज्ञ रूम ] ने विज्ञानाचाय जगदीश चन्द्र वसु जैसे 
मनीषियों को भी प्र रित श्रोर प्रभावान्वित किया था | 


आगे जाकर आचाय वसु ने भी अपना मकान श्रोर 
विज्ञान- मन्दिर उसो पद्धति से बनवाया ओर सुसजित 


कराया था | 
इसी प्रकार हम देखते हैं कि कवोन्द्र के कलाप्रिय 
सुपुत्र रथीन्द्र बाबू ने भी अपने भव्य निवास-णह में 
एक विचिल्ला-क्कब' स्थापित करके उसे ग्राम-निर्भित 
कलात्मक सामग्री से सजाया । सोन्दर्य-नोध की इस 
दृष्टि ने घर के सामान्य वस्त्र, बतेन-वासनों श्रौर खिलो- 
नों की पसंदगी तक में भी परिवतन ला दिया था। 
श्रपने संस्मरणों में वे स्वयं लिखते हैँ-- 
मद्रासी मिस्त्री धनकोटि श्राचारी को बुलवा कर काम 
में लगा दिया । मैं स्वयं नमूने जी था) नकशा 


qa 


'पछुताना awa कायरता है, 
mat के साहस को देखो, 


| कितने ही तारे टूट गये, 

फि जीवन के साथी छूट गये | 

i: जो बिछुड़ गये वे नहीं मिले 

4 पर कभी किसी ने देखा है, 

= क्या अम्बर रुदन मचाता है 2 
१ जो बीत०-- 


आओ श्रधिरता दी जीवन लक्षण, 
५ दीपक की छाती को देखो, 
जो निज सवेस्ब ger जाता, 
भटकों को पथ दिखला जाता | 
मुझको विश्वास नहीं होता, 
खोकर निज स्नेह वर्तिका भी 


बनाता था और इस प्रकार नया उपस्कर [ फर्नीचर ] 
यार होता था | सब कुछ सीधी और सादी सामग्री । 
द्वारा सारे धर में बिछाई जाने वाली जापानी गद्दी 
र्‌ कराई। इस समय तुम इस खाट के जो पाए देखते 


a 
z] 


हो, जानते हो वे कहां से आए ? दीया रखने की दीवट 
से| मजदूरी का कुछ कम दी है? सबसे पहले भारतीय 
उपस्कर का प्रारम्भ यहीं पर तो हुआ था । श्रबतो 
सब को राह मिल गई हे। इस में थोड़ा सा नया 
परिवतन कर देना सहज है । परन्तु हमें तो उत्त समय 
a [से भाड़ उखाड़ कर सवंथा नये सिरे से नया 
वृक्ष श्रपने हाथों से रोपना पड़ा था | इस वृक्ष को इसी 


बीती पर क्या पछताता है 


श्री सत्यत्रत सुगम 


जो बीत गड्ढे सो बीत गई 
बीती पर क्या पछुताता है 2 


जीवन मृत्यु का नियम ग्ररल, 


क्या शोक किया नश्वरता पर, 


क्या दीपक शोक मनाता है 2 
जो बीत गई सो बीत गई, बीती पर क्या पछुताता हे ? 


श्र 


ग्यारह 


देखो तो उपवन का साहस, 
कितनी कोमल कलियां सूखीं, 
कितनी ही बल्लरियां सूखीं | 
जो सूख गई वे नहीं खिली 
पर बता मुझे सकता कोई, 


दुभंखत मधुवन चिल्लात है? 
जा बीत ०-- 


हिमगिरि के साहस को देखो 
कितनी सरितायें कुर चली, 
निज मादक यौवन लूट चली | 
सागर से नाता जोड लिया, 
पर बोलो विरहाकुल होकर 
क्या हिमगिरि शोर मचाता है १ 


इसप्रकार अपनी नानामुखी प्रतिभा्रों के अवदान | 
द्वारा श्राधुनिक भारत के सांस्कृतिक प्रबोधन के लिए | प 
अवनी बाबू ने जो श्रद्भुत साधना. We सेवा की हें 
वह राष्ट्र के समसामयिक इतिहास में स्वर्णाक्षरों में 
a कित होगी | मांचेस्टर गाजियंन के शब्दों सँ | 
“भारत में इस युग में श्रवनोन्द्रनाथ ठाकुर का कर्तृत्व | 
कलास्वामी और बौद्धिक नेता के रूप में अपने कवि- | 
काका रवीन्द्रनाथ के श्रनन्तर दूसरे नम्बर पर हैं | ?? 
भारत-पुत्रों को “ श्रात्मानं बिद्धि? का प्रोष-मंत्र | 
सुनाकर श्रात्मविश्वास और नव-निर्पाण की महागाथा _ = 
रचने वाले उस महाप्राण कलावंत श्रौर संस्कृति-पूजक | 


क्ति की पुण्य-स्मृति को हम भ्रद्धा-सुमना की म 
चढ़ाते हें 


क 


\ 


धक व्य 


वेदोक्त पारिवारिक कत्य 


श्री घमंदेव विद्यावाचस्पति | 


ग्रहस्थाश्रम के बारे में वेद में केसा भाब रखा 
गया है श्रोर वेद के ग्रनुसार feal की स्थिति क्या 
है इन दो विषयों पर थोड़ा प्रकाश डालना श्रावश्य 
क है | निम्न लिखित कुछ वेद मन्त्रों पर यहां 
श्रच्छी प्रकार विचार करना चाहिए | 
१, क्र, १०। ९५ का २७ वां मन्त्र इस प्रकार हे-- 
ग्रभ्णामि ते सौभगत्वाय इस्तं 
मया पत्या जरद॒श्यिथास: | 
भगो waar सविता पुरन्धि-- 
मह्य त्वादुर्गाहपत्याय देवाः ॥ 
बिवाह के समय वर वधू को कहता है (सौभगत्वाय) 
सौभाग्य की वृद्धि के लिए (ते हस्त) तेरे हाथ को (z- 
भ्णामि) ग्रहण करता हूँ (मया पत्या) मुझ पति के साथ 
(यथा) जिससे तू ( नरदष्टिः ) वृद्धावस्था पर्यन्त 
जीने वाली ( श्रसः ) हो । (am) ऐश्वये शाली 
( श्रयमा ) न्यायकारी ( सविता ) जगदुत्पादक ( पुर- 
fa) श्रत्यन्त बुद्धिवाला परमेश्वर तथा (देवाः ) 
सब ज्ञानी लोग (त्वा) तुझे ( मह्यम्‌ श्रदुः ) मेरे 
प्रति सौंप चुके हैं | तात्पर्यं यह हे कि वेद के अनुसार 


ग्रस्थाश्रम मनुष्य के सौभाग्य की वृद्धि का एक प्रधान 
कारण है श्रौर पति पत्नी के सम्पन्ध को पाशविक 
वासनाश्रों के तृप्त करने का साधन नहीं अपितु उन 
दोनों के एक दूसरे की सहायता से sara करने का 
परमेश्वर प्र रित साधन समझते हुए व्यवहार करना 


चाहिए | 
२. यजुः ३ ।४१। में इस विषयक निम्न मन्त्र 
श्रत्युचम भाव पूण है-- 


| ह. गरहा मा fala मा वेपध्वमूर्ज बिभ्रत एमसि । 


ऊचे बिभ्रद्वः सुमनाः सुमेघा णहानेमी मनसा “न 

अर्थात्‌ ( गहाः ) हे गृहस्थी लोगो ! श्रथवा मेरे 
घर के सम्बन्धियों ( मा बिभीत ) मत डरो (मा वेः- 
ध्वम्‌ ) मत कम्पायमान होवो, हमारे भविष्य जीवन के | 
विषय में किसी तरह की चिन्ता न करो क्यो कि इम 
( ऊज बिभ्रतः ) बल श्रन्नाद धारण करते हुए ( एम- 
खि) आते हँ-णहस्था श्रम में प्रवेश करते हैं । ग्रागे वही 
ब्रह्मचय से द्वितीयाश्रम में प्रवेश करने वाला व्यक्ति 
कहता है कि में ( मनसा ) मन से (मोंदमानः) 
प्रसन्न ह'ता हुआ ( सुमनाः) उत्तम मन वाला (सुमेघा) 
उत्तम बुद्धि वाला और ( ऊज ), बल को (बिभ्रद्‌ ) 
धारण क ता हुआ ( बः ) तुम्हारे ( गदान्‌) घरों को 
( एमि ) आता हँ । तात्पय यह है, कि जो ब्रह्मचब 
आश्रम में श्रपने मन बुद्धि शरीर आदि की शक्तियों को 
बढ़ाते हुए ओर उन्हें पवित्रं बनाते हुए गृहस्थाश्रम 
में प्रवेश करतः है वही सुखमय जीबन गृहस्थाश्रम में 
व्यतीत कर सकता है नहीं तो आदमी चिन्ताश्रों के 
कारण प्रतिदिन क्षीण होता जाता है । अतः गहस्थाश्रम 
को स्वर्गधाम और नरकधाम बनाना मनुष्य के श्रपने 
ही हाथों में है | 

३. शत्रथव वेद ७ | ६० | १ में इस विषय का 
बहुत ही उत्तम शब्दों में प्रतिपादन किया गया है- 


ऊज frag वसुवनि: समेधा-- 


अधोरेण चज्लुष्रा मित्रियेण | 
गद्दानेमि सुमना वन्दमानों-- 
रमध्वं मा बिभीत मत्‌ ॥ 
अर्थात्‌, मैं ( उर्ज बिभ्रद्‌ ) बल धारण करता 
हुआ ( वसवनिः ) ऐश्वय का सेवन करने वाल[- | 
( वन षण-संमक्कौ ) ( समेधाः ) श्रच्छी बुदि वाला 
( श्रघोरेण ) सौम्य ( मित्रियेश agar ) मित्र दृष्टि ह 
सम्पन्न होता हुआ ( सुमनाः ) उत्तम मन से यु 
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( वन्दमानः ) वृद्ध पूज्य लोगों को नमस्कार करता 
हुआ ( हान्‌ एमि ) घरों में आता हूं, गृहस्थाश्रम 
में प्रवेश करता हूं ( रमध्वम्‌ ) तुम सब खुशी मनाओ 
(मत्‌) मेरे से (मा बिभीत ) न डरो । यह ब्रह्मचर्य से 
गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने वाले के मुह से वेद में कहा 
गया है | जो लोग गृहस्थाश्रम को नरक घाम श्रथवा 
दुखः का मूल समभते हैं उन्हें इस प्रकार के वेदिक 
श्राशर्या पर अवश्य ध्यान देना चाहिये | इसी सूक्त के 
दूतरे मन्त्र में भी स्पष्ट ही-- 


इमे णहा सयो ya: 

ये शब्द्‌ आये हैं जिनका अर्थ यह है कि ये घर 
सुख देने बाले हैं, दूसरे शब्दों में ग्रहस्थाश्रम स्वर्ग का 
धाम है, किन्तु इस स्थापना के साथ एक शर्त लगी 
हुई है कि जन मनुष्य बल, धन, मेधा, मित्र-दृष्ठि, 
उत्तम मन, नम्रता इन सब को धारण करते हुए ब्रह्म- 
चये से गृहस्थ में प्रवेश करे तभी ग्रहस्थाश्रम स्वर्ग का 
घाम है, अन्यथा उसके नरक घाम होने में अणुमात्र 
भी सन्देह नहीं | wa स्त्रियों की स्थिति विषयक प्रश्‍न 
पर वेदिक दृष्टि से थोड़ा सा विचार करना है इस 
विषय में निम्न लिखित वेद्‌ मन्त्र विशेष मनन के 
योग्य हैं-- 


( १ ) चोदयित्री सूतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ | 
यज्ञ द्धे सरस्वती ॥ क्र १। ३। ११ 
अर्थात्‌ ( सूनृतानाम्‌ ) मधुर और सत्य बचनों 
की ( चोदयित्री ) प्रेरणा करने वाली ( सुमतीनां 
चेतन्ती ) उत्तम मति या सलाइ को देने वाली 
( सरस्वती ) *विदुषी स्त्रीं (यज्ञ ) शुभ कर्म को 
(दधे) धारण करती है श्रथवा अभहोत्रादि का 
अनुष्ठान करती है । इस मन्त्र में निम्न लिखित बातें 
कहीं हैं | 
( १ ) मधुर और सन्य वचन स्वयं बोलना श्रोर 
दूसरों को भी वेसा दी करने की प्रेरणा करना | 


तेरह 
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वेदोक्त पारीबारिक कर्तव्य | 
(२) अपने पति तथा get लोगों को उत्तम 
सलाह देना ओर-- 
(३ ) यज्ञांदका अनुष्ठान करना यह देवियों का 
यमं हे | 
इस घमं का पालन करने वाली जो सरस्वती 
अर्थात्‌ विदुषी स्त्री होती है उसकी सब पूजा करते हूं, 
इस भाव को ऋ gol १७ | ७ में इस प्रकार प्रकट 
किता गया हैं-- 
(२ ) सरस्वती देवयन्तो हवन्ते, सरस्वतीमध्वरे ताय- 
माने । हु 
सरस्वतीं सुकृतो श्रद्वयन्त, सरस्वती दाशुषे वार्य दात . 
( ग्रर्थात्‌ देवयन्तः ) दिव्य शुभ गुणों की इच्छा भु 
करने वाले पुरुष ( सरस्वतीं ) विद्यावती देवी की ' 
( इवन्ते ) पूजा करते हें, ( अध्वरे ) श्रहिंसात्मक शुभ 4 
कर्म ( तायमाने ) विस्तृत होने पर पुरुष (सरस्वती 
gaa ) बिदुषी खत्री को निमन्त्रण देते हैं | ( सुकृतः ) 
उत्तत काय करने वाले सब सज्जन ( सरस्वतीं ) विदुषी 
देवी को सहायता . के लिये (अहयन्त ) बुलाते हैं 
श्रोर इस प्रकार ( दाशुषे ) सत्कार gas निमन्त्रण 
देने वाले पुरुष के लिये ( सरस्वतीं ) विदुषो स्त्री 
(वीर्य ) उत्तम ज्ञान श्रथवा सलाह ( दात्‌ ) देती है । 
इस मन्त्र के अन्दर प्रत्येक शुभ कर्म करते हुए विदुषी 
देवियों की सलाइ ले लेना ओर उन की पूना करना 
आवश्यक है यह भाव सूचित किया गया है | 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: ॥ 


यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ 
मनु ३। ५६ 

मनु महाराज के इस वचन को यहां स्मरण कः 
१. सु--गतौ घातु से सरस्वती शब्द बनता है । | 

गति के ज्ञान-गमन और प्राप्ति ये तीन ग्रथ होते हें 
अतः सरस्वती का ज्ञानवती वा विदुषी यह | 
अथ स्पष्ट हे । 


क 


FST RS Solo 


गुरुकुल पत्रिका 


(३) यजु० qo oH faa का पत्नी देवता है 


feat के विषय में निम्न मन्त्र आया है, जो बहुत ही 
उत्तम है- 


टुडे रन्ते हव्ये काम्ये चन्द्रो ज्योतेडदिति सरस्वति 
af विश्रुति । ` 


tara wet नामानि देवेभ्यो ना सुकृतं ब्र,तात्‌ ॥ ” 


: a यजु०८ | ४३ 
जा maid ( इडे ) हैं प्रशंसित गुण युक्त ( रन्ते ) 


रमणीय (हव्ये) पूज्य ( काम्ये ) कामना करने 
योग्य ( चन्द्रो ) आल्हादित करने बाली (ज्योते ) 

घर में ज्योति के समान प्रकाशमान ( श्रदिते) दीनता 
र दुबेलता के भावों से रदित ( सरस्वति ) सर अथ- 
वा प्रवाह परस्परा से जो श्रेष्ठ ज्ञान' चला आता है 
उस को प्राप्त करने वाली विदुषी ( महि ) महान 
उदार भावों से युक्त (विश्रुति) बहुत कुछ जिसने 
` श्रवण किया हुआ हे ऐसी, हे aera देवि! 
(ध्ये) हे कभी न मारने वा तिरस्कार करने योग्य 
देवि] (ते) तेरे (एता ) ये सब इडा रन्ता aie 

(नामानि) नाम हैं श्रर्थात्‌ इन सब ऊपर कहे हुए 

गुणों से तू सम्पन्न होने के कारण इडादि नामों से 
war जाती है । वह तू ( देवेभ्यः) विद्वानों के लिये 
` ओर ( मा ) मेरे लिये ( सुक्कतम्‌) जो शुभ कर्म 
। हे, उसका; ( ब्र,तात्‌ ) उपदेश कर। इस मन्त्र की 
विशेष व्याख्या करने क्री आवश्यकता adi) एक 
सच्ची देवी घर में ज्योति का कोम देती है, हृदय में 
जिस समय अन्धकार छा जाता है वही चन्द्र का काम 
करती हे, जिस समय पुरुष के श्रन्द्र दीनता दुबलता 
 केमाबोंका राज्य हो जाता है, तो वही सच्ची देवी 
` श्रदिति के रूप में उसको उत्साह दिलाती हे जन पुरुष 

. के अन्दर संकुचित स्वाथ भावों की प्रधानता होने 


Haridv 


' लगती हे, तो सच्ची देवी उदार भावों का वहां प्रवेश 


` चौदह 


[ a | 


कराती है, अपने ज्ञान के प्रकाश से वह संमूण 
श्रन्धकार को दूर भंगा कर पुरुष को सदा धम के 
मार्ग में प्र रित करती हे, इसी लिये ऐसी विदुषी देवी 
की सदा पूजा करनीं चाहिये, उस के उत्तम गुणों की 
सदा प्रशंसा करनी चाहिये, ताकि उत्तम सुख की 
प्राप्ति हो सके | यह भाव है जो यजुर्वेद के उपयुक्त 
मन्त्र में स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है। में पूछता 
हैँ कि क्यादेवियों के बिषय में इतना उत्तम ak 
पवित्र भाब किसी दूपरे घमंग्रन्थ में पाया जाता है? 
क्या सभ्य से सभ्य आधुनिक पुरुषों के ग्रन्थों में भी 
कहीं देवियों के विषय में इतने ऊ चे भाव का प्रकाश 
किया गया है ? यदि नहीं तो सामाजिक विकासवाद 
के सिद्धांत को मानते हुए वेदों को जङगलियों के गीत 
बतला ना कितनी पक्षपातपूणं और सारहीन बात है, यह 
स्वयं बुद्धिमान्‌ विचार कर सकते ह | 

( ४ ) अथववेद का १४ वां काण्ड सारा ही 
ग्रहस्था भम्म विषयक है, जिस में पति पत्नी के सम्बन्ध 
ओर कतव्य के विषय में बहुत उत्तम उपदेश पाये जाते 
हे, उन में से दों तीन ऐसे wal का यहां उल्लेख 
किया जाएगा जिन से यह स्पष्ट हे कि देवियों को 
श्रपने पतियों के प्रत्येक घार्गिक कार्ये में सहयोग देना 
चाहिये ओर इस के लिये उत्तम ज्ञान का सभादन 


करना चाहिये। 


Bus १४ | १ । ४२ इस प्रकार है 
“ग्राशासाना सौमनसं प्रज्ञां सोभाग्यं रथिम्‌ | 
पत्युरनुत्रता भूल्वा संनह्यस्बाम्रताय कम्‌। ? | 
अर्थ-- हे देवि ( सौमनसम्‌ ) उत्तम मन (प्रजा | 

म्‌.) उत्तम सन्तान ( सोभाग्यं रयिम्‌) उत्तम भाग्य _ 

ऐश्वर्य इन सब की ( आशासाना ) इच्छा करती हुई 
तू ( पत्युः) पति के (श्रनुत्रता भूत्वा ) wage शुभ 
कर्म करने वाली हो कर ( ्रमृताय ) श्रमृतत्व की 
प्राप्ति के लिए. (कम्‌) सुख को (daa) बाँध 
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श्रथवा सम्पादन कर | अनुवत्रता होने का तात्परय यह 

. हेकिपति का जो श्रध्यापन प्रचारादि परोपकारार्थ 
उत्तम कमं है उस में सहयोग देना gala कन्याँग्रो 
को पढ़ाने ओर स्त्रियों के अन्दर प्रचार करने कार्य 
श्रपनी इच्छा से लेकर पति शुभ भावनाओं को पूर्ण 
करने में सहायता देना यह प्रत्येक पतित्रता देवी का 
मुख्य धर्म हे | इस धर्म का पालन करने से न केवल 
इहलोक श्रौर परलोक में ही सुख मिलता है, अलिक 
पूर्णानन्द्‌ रूप मोक्ष की भी प्रास हो सकती है, यह 
भाव यहां सूचत Har गया है | 


५ अपने पति सास ससुर आदि को सुख देना 
तथा घर के सब के कार्यो को अच्छी प्रकार करना यह तो 
देवियों का घर्म है ही, किन्तु इतने में ही उनके कर्तव्य 
की इतिश्री adi हो जाती, सारी प्रजा का कल्याण 
करना यह भी उनके कर्तव्य के ्रन्तर्गत है इस वात 
को समझने के लिए त्रथववेद का निम्न लिखित 
मन्त्र विशेष विचारणीय है-- 

“स्योना 
स्योना 
स्योनास्ये 
स्योना 


भव श्वशुरेभ्यः 
पत्ये गृहेभ्यः | 
सवेस्यै विशे 
पुष्टायेषां भव ॥? 
Bo १४।२।२७ 
श्रथात्‌ दे देवि ( श्वशुरेभ्यः ) श्वशुर आदि बृद्ध 
पुरुषों के लिए ( स्योना ) सुख देने बाली ( भब ) हो 
(पत्ये ) पांत के लिए श्रौर ( ग्रहेभ्यः ) घरवालों के 
लिए ( स्योना ) सुख देने वाली हो (aa) इस 
( सवेस्ये ) सारी ( विशे ) प्रला के लिए ( स्योना ) 
तू सुख देने वाली हो ( एघाम्‌ ) इन सब 
पुरुषों की ( पुष्टाय ) पुष्टि श्रथवा उन्नति के लिए 
(स्योना भव ) तू सुख देने वाली हो । इस मन्त्र के 
galt में श्रपने घर के सब सम्न्धियों को सुख देना 
wl का कर्तव्य बताते हुए उत्तरार्धे में सारी प्रजा का 
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वेदोक्त पारिवारिक कर्तव्य 


कल्याण करना ओर पुरुषों की उन्नत में सहायता देना 
यह भी .देवियो का कर्चेव्य बतलाया गया है, वह 
अत्यन्त महत्व पूर्णं है और उससे उन लोगों के मत 
का समर्थन्‌ नहीं होता, जो केवल घर का कार्यं भली 
प्रकार करना ही देवियों का धर्म है, घर से बाहर कार्य 
क्षेत्र में उन्हें उतरने की आवश्यकता नहीं ऐसा कहते El 
क्यों कि निना सामाजिक श्रथवा राष्ट्रीय काम किये | 
देवियां कभी सारी प्रजा कल्याण नहीं कर सकतीं, जेसी या 
कि इ मन्त्र में उन्हें श्राज्ञा दी गई है -- 4 

६. प्रत्येक शुभ कर्म को करते हुए पत्नी की AG | 
मति लेना बेद में आवश्यक माना गया है | महाभारत . 
आद्‌ पर्व, अ, ७४ में कहा है-- 


“me मार्या मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा” । | 

अर्थात्‌ पत्नी पुरुष के आधे शरीर के समान / 

्रौर वही सब से श्रेष्ठ मित्र है। उसी भाव को वेद में 

अनेक स्थानों पर सूचित किया गया है | उदाहरणाथ 

अथर्ववेद ७ | २० | ५ में कहा है-- हल 

“एमं यशमनुमतिजंगाम सु क्षेत्र- ae 

ताये सुवीरतायै सुजातम्‌ । 

भद्रा ह्यस्य प्रमतिबंभूब | 

सेमं यज्ञमवतु देवे गोपा ॥ ” ` ‘' « अ 

यहां इसी भाव को प्रकट करने के लिएकि | 

विवाह सम्बन्ध निश्चत करने तथा श्रन्य कोई भी. - 

कार्य प्रारम्भ करने के लिये पत्नी की अनुमति लेना 
श्रावश्यक है, उसे अनुमति नाम से पुकारा गया है। _ 

मन्त्र का श्रर्थ यह है कि ( श्रनुमति: ) जिसकी wa 

मति आवश्यक है ऐसी यह देवी ( इमं यज्ञम्‌) इस 

विवाह यज्ञ को करने के लिए ( श्राजगाम ) श्राई है। | 

यह यज्ञ केसा है, किस उद्देश्य से विवाह यज्ञ रचा _ 

गया है ! ( सुक्तेत्रताये ) उत्तम सन्तान के लिए एक 

क्षेत्र तैयार करने र ( सुवीरतायै ) उत्तम वीर पुत्रों 

की उत्पत्ति के लिए ( सुनातम्‌ ) इप्रशिद्ध बनाया. 


“sd 
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| गुरुकुल पत्रिका 


गया (wet: ) इस देवी की ( प्रमतिः ) उत्तम बुद्धि 
(दि) निश्चय रे ( भद्रा प्रबभूव) कल्याण कारक है 
(सा ) वह ( देव-गोपा ) परमात्म देव जिस के रक्षक 
हैं श्रथवा देवशुभ गुणों की रक्षा करने वाली यह देबी 
( इमं यज्ञम्‌ ) इस यज्ञ की ( श्रवतु ) रक्षा करे | यहां 
क्षेत्रादि की उपमा दे कर विवाह-यज्ञ का एक मुख्य 
प्रयोजन उत्तम वीर सन्तान का उत्पन्न करना है, यह 
भाव सूचित किया गया है | साथ ही जहां इस प्रकार 
एक दूसरे की प्रसन्नता से विवाह नहीं होता वहां उत्तम 
सन्तान भी उत्पन्न नहीं हो सकतो, हर बात का निर्देश 


कर दिया गया है | वर वधू दोनों की पूर्ण प्रसन्नता 
से ही विवाह होना चाहिए इस बात पर जोर देते हुए 
वेदों में सेकडों स्थानों पर-- 


“सूर्या यसत्ये शंसन्तीम्‌” ( ऋ, १०। ५५। ६ तथा 
अथव १४ | १। ६. ) 
'मोदमानो स्वे णहे ? (श्र. १।५।) 
‘sr रोह-तल्पं सुमनस्यमाना (श्र, १४। २। ३१।) 
“परिष्वजस्व जायां सुमनस्यामानः? (ट्र. १४। २। ३६ ) 
“इसामुदौ महसा मोदमानो? (श्र. १४।२।४३) 
इत्यादि शब्द्‌ आये हैं जिस में परस्पर प्रसन्नता 
| पूर्वक विवाह करने तथा ग्रहस्थ के व्यवहार करने का 
स्पष्ट उपदेश है | जहाँ इस वेद की अजा का पालन 
नही होता और वर वधू कों एक दूसरे की अनुमति 
लिए बिना नाइयों या पुरोइितों द्वार ऐसे हो कहीं से 
पकड़कर बाँध दिया जाता है, वहां क्या परिणाम होता 
हे इस बिषय में मन महाराज ने ठीक कहा हे-- 
` “यद्‌ हि स्त्री न रोचेत, पुमांसं न प्ररोचयेत्‌ | 
श्रप्रमो दात्पुनः Ya: प्रजनं न प्रबतते ॥? 

३।६१ 
अर्थात्‌ यदि स्री प्रसन्न न रहे और पति को 


प्रसन्न न करे तो प्रसन्नता न होने से «रुप 


` में कम की उत्पत्ति व सन्तानों उत्पादन साम- 


3... 
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A : 
[ चेत्र 
थ्ये नहीं होता इस लिए: वेदों में सवत्र,विवाह सम्बन्ध का 
निश्चय माता पिता आदि पर छोड़कर विवाहार्था 
युवक पुरुष ओर युवति कन्या पर छोड़ा ' गया है, इस 
स्थापना की पुष्टि के लिए निम्नलिखित कुछ प्रमाण 

पेश करना पर्याप्त है ।-- 

१. 'ग्र० १० । १८३ में युवति कन्या युवा 


अविवाहित पुरुष को इस प्रकार कहती है-- 


मनसा चेकतानं- 
तपसो विभूतम्‌ । 


अवश्यं त्वा 
तपसो जातं 


इह प्रजामिह रयिं रराणः 
प्रजायस्व प्रजया पुत्रकाम ॥? 
श्रर्थात्‌ ( पुत्र-काम ) गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर 
के पुत्र की कामना करने वाले युवक, मैंने ( मनसा ) 
मन से ( चेकितान ) जानने वाले श्रथवा मुझे चाहने 
वाले ( तपसः जातम्‌) सादगी में पले हुए श्रौर 
( तपसः विभूतम्‌ ) तप की विभूति से युक्त (खा ) 
तुझ ब्रह्मचारी को ( अपश्यम्‌ ) देखा है .( इह ) यहां 
( प्रजां ) सन्तान और ( इह ) यहां गहस्थाश्रम म 
( रयिं ) ऐश्वयं को लेकर ( रराणः) रमण करता 
हुआ तू (प्रजया) प्रजा के साथ (प्रजायस्व) फिर उन्न 
हो maar वृद्धि को प्राप्त हो | 
“आत्मा बै पुत्र नामासि”। 
शत १४।६|४।२६ 
के अन्दर जो भाव हैं कि मानो पिता हौ पुत्रक 
श्रन्द्र प्रवेश करता है, वही यहां * प्रजया प्रजया! 
का भाव है। 'तपसो जातं तपसों विभूतम ये शब्द स्पष्ट 
उस युवक के ब्रह्मचर्य व्रत समाप्त करने की सूचना देते ह 
इस प्रकार श्रपने गुणकर्मानुसार किसी युवक ब्रह्मचारी 
को कन्या पसन्द कर लेती है, तो बह भी उस के 
कर्म स्वभाव को सवंथा श्रनुकूल पाकर कन्या 8 
कहता है 
श्रपश्यं त्वा मनसा दीध्याना खा 


सोलह 
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' प्रजा के साथ ( प्रजायस्व ) वृद्धि को 


भाषा-तत्व 


श्री स्वामी शंकरानन्द 


भाषा श्रति श्रावश्यक साघन माना गया है। 
भाषा द्वारा व्यवहार, चेष्टा श्रोर व्यापार होता है | 
पशुओं की भाषा स्नायुओं की हरकत में पायी जाती 
है | यह भाषा वेखरी का विषय नहीं है । परम कृपालु 
सनातन पुरुष ने व्यवह्वारा्थ प्राणी,पशु और जीव-माल 
को स्नायु, रसना श्रोर नाना प्रकार की युक्तियां साधन 
स्वरूप में दी हैं। प्रम, करुणा, क्रोध, कठोरता, 
ककशता, मृदुता, इत्यादि भाव, मूक Agi और 
व्यापार द्वारा अथवा संकेत द्वारा प्रदर्शित किये जाते 


हें | डाविन, हक्सले, श्रौर कोनिनकार श्रादि 
ने बताया है कि “भाषा ईश्वर का दिया हुआ उपहार 
नहीं हैं। शनेः शनेः ध्वन्यात्मक शब्दों ओर पशुओं की 
बोली से उन्नति करके इस दशा को पहुँची है ।? 
किन्तु प्रो” नायर ait Me मोक्षमूलर आदि ' विद्वानों 
का श्रमूल्य अभिप्राय है कि मनुष्य की भाषा ध्वनि 
अथवा पशुओं की बोली से नहीं बनी? | श्रन्य विद्वानों 
का अभिप्राय है, कि भाषा के “वास्तविक स्वरूप में 
परिवर्तन नहीं होता है? किन्तु केबल बाह्य स्वरुप में 
कुछ परिवतेन होता रहा है | प्रो मोक्षमूलर कहते हैं 
कि शब्द श्रनादि काल से बने बनाये हैं ओर वे ईश्वर 
की ओर से हैं | मनु आदि स्मृतिकार ओर वेदिक मन्त्र 


यां तनू Bet नाधमानास्‌ | 
उपमामुच्चा युवतिबभूयाः प्रजाय-- 
स्व प्रजाया पुत्रकामे tl” 
AS १० | १८३।२ 
रात्‌ ( पुत्र कामे ) हे पुत्र की कामना करने 
वाली कुमारि | ( मनसा ) मन से ( दोध्यानां ) मेरा 
ध्यान करती हुई ( स्वार्या तनू) श्रपने शरोर को 
(met) ऋतु-गामी होकर गर्भाधान के लिए 
( नाधमानाम्‌ ) प्रार्थना करती हुई--वा गर्भाधान 
की इच्छा करती हुई (त्वा ) तुझको ( ग्रपश्यम्‌ मैं 
देखा है ( उच्चा ) उच्च भाव युक्त ( युवतिः ) युवा- 
वस्था वाली तू ( माम उप बभूयाः ) सेरे समीप श्रा 
अथवा मेरे साथ विवाह सम्बन्ध कर और फिर प्रजया) 
प्रास हो। यहा 
भी “मनसा दीध्यानाम्‌। श्रपश्यम्‌ युवति?” इत्यादि 


` शब्दों से यह बात विल्कुल साफ स्पष्ट दोती है. कि 


विवाह युवावस्था में ओर वर वधू की श्रपनी ही प्रसन्नता 
से होना चाहिए | माता पिता श्रादि से केवल श्रनुमति 
ले लेना पर्याप्त है । जहां इस प्रकार वर वधू एक 
दुसरे का चुनाव करते हैं, वहीं सच्चा स्थायी प्रेम रह 


* 


GAR 


सकता है, अन्यत्र नहीं | इस बात को देखिये ऋग्वेद 
के निम्न लिखित मन्त्र में कितनी स्पष्ट रीति से 
बताया है-- 

“कियतो योषा मयेतो बधूयोः परिप्रीता पन्यसा वायंण | 


मद्रा वधूर्भवति यत्सुपेशाः स्वयं सामित्रं वनुते जने चित्‌ ॥ 


` क्र, १०। २७। १२ 
अर्थात्‌ ( पन्यसा वायंण ) प्रशंसनीय श्रेष्ठ गुणों 
से युक्त (वधूयोः) स्री की कामना करने वाले (मर्यतः) 
मनुष्य के लिए ( कियती योषाः ) केसी सत्री ( परिप्री- 
ता भवति ) अनुकूल होती है-केसी सत्री को एक गुणी 
पुरुष पसन्द करता ( यत्‌ ) जो ( सुपेशाः ) सुन्दर रूप 
वाली ( भद्रा ) कल्याण श्रौर सुख देने वाली ( वधूः) 
alt ( जने चित्‌ ) मनुष्यों के अन्दर से ( स्वयं ) अपने 
श्राप ( मित्रं) अनुकूल मित्र अथवा साथी को 
(aga) चुनती है श्रोर ga कर उसकी सेवा 
करती है । 
इस विषय में श्रधिक प्रमाण देने कं कोई आवश्य 
कता नहीं, क्योंकि विवाह के मन्त्रो में सुमनस्यमानौ 


मोदमानौ आदि शब्द इसी बात की सूचना देने बाले Clas 
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गुरुकुल पत्रिका 


द्रष्ट उपरोक्त इश्वरीयकृति? का समर्थन करते हैं। 
“सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च प्रथक्‌ gal 
वेदशब्देभ्य एवादौ एथक संज्ञाश्च निमे | मनु श्र. १. 
२ | श्राये जाकर स्पष्ट किया तगो वाचं रतिञ्चेव कामं 
क्रोधमेव च सृष्टि ससज चेवेमां सष्टरमिच्छन्निमाःप्रजाः 


मनु श्र. १.२४,| यथा इमां कल्याणीमावदानि अनेभ्यः। 
वेद्‌ | श्रर्थात्‌ भाषा का मूल सम्बन्ध समाज से 
घनिष्ट प्रतीत होता है | मनुप्य मात्र सामाजिक प्राणी 
की कक्षा में आगया है | अतः संभव है कि स!माजिक 
भाषा कोई एक समय ईश्वर-कृति के स्वरूप में, समाज 
मात्र की एक ही अथवा एक जेसी हो, ऐसे श्रनुमान 
को योग्य खान साहित्य में कुछ विद्वान्‌ देते हैं | वेद्‌ 
में एक पद्‌ आता है “संवद्ध्व? जिससे विद्वान्‌ ऐसा 
कहने पर उतर आते हैं कि पृथ्वी पर ६०० भाषायें! हैं 
प्राचीन ओर ग्रवाचीन मिलकर | और कहते हैँ. कि 
'निस्सन्देह मनुष्य को मूल भाषा एक हो थी।? 
आध्यात्मिक दृष्टि से यदि विचार किया जाय. तो स्पष्ट 
होता है कि प्राणी मात्र के व्यवहार व्यापार और चेष्टा 
का मूल “रह? में ्रौर इसकी नागत स्वप्न इत्यादि 
्रवस्थाश्रों, जो कि इच्छा ओर अवश्यकता की निर्मा- 
त्रियां हे, उन में पाया जाता हे। ग्रहं के ग्राकार 
म॑ बृत्ति एक ही हे परन्तु अवस्था मेद से विविध इच्छा 
रूपी शरीर धारण करके, नानात्व के प्रवाह में 
“पश्यन्ति? मध्यमा? श्रोर 'वैखरो”--'कारण', ‘wen’ 
ओर 'स्थूल स्वरूप में बहती जाती है | इच्छा [वचार 
रूप से, शब्द मै परिणत होकर, बाहिर प्रकाशित होती 
है | श्रतः कुछ विद्वान तो यहां तक कहते हैं कि भाषा 


मनुष्य का एक आत्मिक साधन हैं? | क्यों कि महर्षि 


पतञ्जलि ने स्पष्ट बताया है कि प्रत्येक प्राणी ste 


पदाथ मात्र का श्रोर प्रत्येक पदार्थ की त्रिपुरी का 
गुर वह ही एक है-*स एव पूर्वेघामपि गुर काले 
. नानवड्छेदात्‌ योगसूत्र श्रौर यह "गुरुः? काल से 


[ चेत्र 


भ्रविच्छिन्न है | 
उपरोक्त विचारश्र णी से स्पष्ट होता है कि भाषा 
ग्र वर्ण जिससे स्वर-तिज्ञान का घनिष्ट संबन्ध है, यह 
केवल ऐतिहासिक विषय नहीं है। घामिक इतिहास 
का भ्रवलोकन पयांप्त नहीं है । सत्य संस्कृति, aa 
सभ्यता, ओर सत्य साहित्य की रचना, विकास श्रौर 
उन्नति सार्वजनिक स्थान और सार्वभौमिक पद्‌ तब 
प्राप्त कर सकते हैं, जब शिर, हृदय श्रोर हस्त (त्रिपु- 
स्यात्मक) के शुभ और अखणिडत सहयोग का 
सोभाग्य जिस काल में दो । एक का भी श्रसहयोग 
हो तो उक्त प्रकार के साहित्य में, सध्क्ृति Fak 
तत्‌कालीन सभ्यता में त्रुटि और ग्लानि श्रा जाती हैं 
ऐशी त्रुट वाला 'सिविलीजेशन? राजसिक रोर तामः 
fam कोटि का होगा | सात्विक 'सिविलीजेशन! की 
संस्कृति, साहित्य और सभ्यता में हस्त, हृदय ओर 
सात्विक बुद्धि का सहयोग afaaia है | यह 'सिविली- 
जेशन? एक-देशीय नहीं होगा , किन्तु सर्वदेशीय 
होगा, ओर नाना प्रकार के दोषों से मुक्त होगा। 
अखिल विश्व की जाति, धर्मं और रंग की ater से 
वह अदूषित और ज्ञान का प्रकाशक होगा। श्रतः 
सवेदेशीय और सावभौमिक सिविलीजेशन का अध्ययन 
भिन्न २ दृष्टिकाण से, करने से, विषय का ज्ञान श्रोर 
अनुभव सुदृढ़ होता है। इस विचार को पुष्ट के 
के लिए स्वर-विज्ञान का धार्मिक, नेतिक, सामाजिक, 
आधिक, राजकीय, व्यावहारिक, व्यापारिक, वेज्ञानिक, 
श्रोर भौगोलिक आदि की दृष्टि से अध्ययन होना चा- 
fax | उपरोक्त वैज्ञानिक शाखाएँ,नाना प्रकार की विविध 
इच्छा एँ आवश्यकतायें और तद्भव प्रधान व्यबहारों की 
पूर्ति के प्रकारों की नीतिरीति का प्रतिपादक होती है | 
va: संस्कृति, साहित्य ओर सभ्यता जा सीविलिजेशन । 
के अंग हैं, उनका श्रवलोकन, “सिंहावलोकन? न्याय 
न भूलते हुए, करना श्रनिवार्य है इस प्रकार के _ 


अठारह 
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एक ही “शब्द? के पद्‌ के संयोगानुसार एक से ही 
शिक भी शर्थ होते हैं | वेदिक स्वर विज्ञानानुसार 
पदार्थ का बोध उदात्त, BAe और स्वरित स्वरों 
की विशेष घटन! से संबन्धित है। उदात्त श्रौर 
श्रनुदात्त स्वर के उच्चारण पर समास की ‘ale’ 
निभर है? ्रौर समास के अनुसार पदों का बोघ होता 
है । उदाहरण के लिए 'इन्द्रशत्र':-यह समास दो पदों 
सेबना है इन्द्र श्रौर wa: । यदि ma पद पर 

उदात्त रवा जाय, श्रौर तदनुसार स्वर का उच्चारण 
` किया जाय तो बहुत्रीहि समास हो जाता है । इस समास 
द्वारा इन्द्रशत्रुः का ग्रथ इन्द्र ही शत्रु है जिसका ऐसा 
होता है | किन्तु उदाच श्रन्स्य पद पर दो तो तत्पुरुष 
समास होता है ओर इन्द्र का शत? ऐसा ग्रथ दोता 
है | यह तो वैदिक सामान्य और साधारण स्वर-विज्ञान 


है, जितका श्राभ्यन्तर और बाह्य प्रयत्नों से संबन्ध है 
ऐसा ग्रागे जाकर मान होता है, उसका संकेत से 
ल्लेख किया है । ऐसा क्यों होता है ? 


AAA उक्त प्रकार से स्वर-स्थानान्तर से, पदों में 
mate क्यों होता है; अथवा यह स्वाभाविक हो 
ता है १ यह निर्णय करना, सामःन्य बुद्धि से परे 
प्र त होता है । किन्तु अल्प मत्यानुसार, अनुमान 
हायता से स्पष्टीकरण होता है कि, एकध.तु का 
एक से अधिक श्रथ होना व्यावहारिक दृष्टि से 
mM व्यावहारिक श्रवस्था में स्वर-विज्ञान की 
न्नीति-रीति का प्राणाधार है | यह तो महर्षि 
मिनि श्रादि व्याकरणाचार्यों की अमूल्य कृति- 


~~ 
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॥ 
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जिश्टस!--निरुक्तकार बताते = कि एक 


से, हस्तगत विषय का सांगोपाङ्ग 
` श्रध्ययन, कतिपय श्रश में होने का संभव है । अर्थात्‌ 


से स्पष्ट होता हे । यह भी सोचना अस्थानीय नहीं | 


sala 


aU का, श्रक्षर का एक से अधिक ग्रर्थ होता है । 
यास्कमुनि ने इसका अ्रभयता से प्रतिपादन करके 


स्पष्ट किया है कि ‘a: कमनीयो भवति, सुखो भवति, 


क्रमणीया च, तद्यथा कः कमनो वा क्रमणा वा सुखो 
वा इति? | निरुक्त देव कांड ४.२२. | गकार मनक्तेवा 


ददतेवाँ | निरुक्त, देव-कांड- १-१४ | शिवभक्त 
नन्दिकेश्वर ने १४ शिवसूत्रो के प्रत्येक वण 'श्रक्षर? का 
अर्थ बताया हे | तन्त्रशःस्त्रों के निर्माताओं ने प्रत्येक 
वर्णमाला के अक्षरों का पाञ्चभौतिक स्वरूप बताया 
है इससे अतिरिक्त एक छुठे तस्व 'मानसिक' तत्त्व की 
भी आलोचना की हे । श्रर्थात्‌ विश्व का व्यक्त! 
स्वरूप, पञ्चीकृत पञ्चतस्वों का संकोच और विकास हैं, 
आर यह “यक्नः विश्व ‘anew’ हे । प्रत्येक अक्षर 
स्व स्वरूप से 'नित्य है, ऐसा भाष्यकार आद्‌ का ' 
अभिप्राय हें। Wat न बर विद्यात्‌ । पुनः अक्षर 
वर्णान्तरगत सुप्त अवस्था से मुक्त होकर सक्रिय 
अवस्था के प्रति अलिङ्गनोन्मुख सदेव रहता हे । Wa: 
वण मात्र व्यक्त-विश्व के नाना प्रकार के ज्ञान-विज्ञान 
क परिचय और विनिमय में सदेव व्यवहार और 
व्यापार रूप से सहायता प्रदान कर के स्वसस्बरूप में 
वर्ण की Bata में लीन हो जाता हे | 


ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक, व्यावहारिक, 


भौगोलिक श्रौर नेतिक ae से वर्णोर्पात्ति इन्द्र, 
प्रजापति, यम, महादेव ्रा० द्वारा हुई है, ऐसा स्पष्ट 
संकेत प्राप्त होता है | “ 


रात्मनः', सामेचेदीय छान्दोज्योपनिषद्‌ २-२२-३. | 
“अ? कार आ० २४ स्वरो का कर्ता इन्द्र है | स्वर 
बल-प्रदायक है. क्यों कि 'प्राणस्यात्मनः' देह्दाबस्था- 
नीयः?। उष्माच्षर-शघसद्दाःः का प्रजापति-कश्यप | 
जनेता है । स्पर्शा: `क? से ¦ म" पर्यन्त मृत्यु से _ 


भाषा तत्व | 


सर्वे स्वरा इन्द्रस्यामनः । | 
६ सर्वे उष्म'णः प्रजापतेरात्मनः? | सर्व स्पर्शा मृत्यो | 


२००८ ] 


gaa हुये हैं, श्रथवा महादेव से वणित है, ओर 
ध्यरल व? भी स्पश में अन्तर्गत है, ऐवा भाष्य 
कार का अभिप्राय है | 


श्राध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाये तो, चत्वारि वाकू 
परि मिता पदानि तानि बिदुः ब्राह्मणा ये मनीषिणः 
००० कका गुहा त्रीण निहिता नेङगयन्ति 
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ ऋग्वेद -११३४-४५ 
श्रथववेद्‌ -६-२५-२७-२६-१ | महर्षि पतञ्जलि कहते 
हैं कि वर्णोच्चार-वणंज्ञान, जो वाणी का विधय है 
वह तो श्रान्तरिक चेतन्य का भौतिक स्फार है । 
ब्रह्म साक्षात्कार का एक साधन है । वर्ण केवल स्वर 
विज्ञन (फोनेटिकूट) का विषय नहीं दै किन्तु चेतन्य 
के स्फुलिंग है जो श्रखिल विश्व को प्रकाशित करते 
el 
पौराणिक कथाश्रों के श्रनुसार श्रखिल faa 
श्रदिति ओर दिदि बड़े वंशों से चला आया है । 
सूर्यवंश Me चद्रवंश की राज्य वंशावलिओं में श्रासुरी 
ओर देवी प्रकृति वाले रानाओं महाराजाश्रों और 
चक्रबतिश्रों का वणन करते हैं | यथा राजा तथा प्रजा? 
उक्तयनुसार, नीति श्रौर रीति में फरक पड़ जाता है, 
श्रौर तदनुसार सिबोलिजेशन में भी यह कहने की 
श्रावश्यकता नहीं है कि, एक प्रकृतिवाले समाज का 
्राचार-विचार, नीति-रीति, sa प्रकृतिवाले 
समाज के अनुकूल होना प्रायशः सम्भावना से बाहिर 
हे | श्रत: एक वस्तुमें ्रौर विषय में, नानात्व का दोषा- 
रोपण हो जाता है | अन्य aa पान Ae भौगोलिक 
प्रभाव की श्रनिवारयंता को भूलना नही चाहिये | मनु- 
स्मृति श्रा० में, विद्वानों के कथनानुसार प्रतियादित 
है कि कुङ कार्य वेदिक संस्कृति को छोड़ कर विदेश 


. में गये, श्रौर विदेशीय संस्कृति के रूप में रँगाकर, ' 
aaa सस्कृति को भूल गये श्रोर एक मिश्र रुप को 


/ नव : >+ me 7” 
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[ चेत्र 


इस fan संस्कृति द्वारा, भारत की प्राचीन 
संस्कृति में, समीप के भविष्य में आदान-प्रदान की 
नीति द्वारा, भारत के बहुत विघानों में नवीनता की 
झलक ओर झाँकी होने लगी हें । धार्मिक विषय 


साम्प्रदायिक बनने गगे । सनातन धम नाना प्रकार 
की भावनाश्रो से पुष्ट होने लगा । विदेशी राज्यों ak 
राजाओं का प्रभाव ओर विविध प्रकार के विनियम 
का श्रारम्भ हो लगा र एक ही पदाथ को श्रन्य 
प्रकार से देखना ओर समझना शुरु हुआ | इस दृष्टि 


से आचार बिचार में भेद पड़ने ओर ग्रानेसे 
शारीरिक श्रोर मानसिक और अ्रध्यात्मिक विचारों में 
समयानुकूल संकोच ओर विकास को अवकाश मिला 
श्रतः बहुशः जीवन में परिवतेन होना नेसगिक रचना 
हो गयी । इस परिवतेन की संम्भावना कितनी प्रबल 
ओर अनिवाये है, इसका उदाहरण FFA को दूर 
नहीं जाना है । व्यावहारिक site भौगोलिक शब्दों में 
बहुत परिवर्तन श्रग्रेजो की छुत्रछाया में हो गया 
है- Sa गंगा- ' गेन्झी स्‌ ? यमुना-जमना- ' जमुना; 
मधुरा- 'मुतरा?, मुम्बा- “नोम्बे-बम्बई; खंभात- 'केग्वे' 
बढ़ादेश- 'बरोड;” भरुच- 'त्रोच,गद्दरी - गदधी' लुम 
‘sq? श्रा० | प्राचीन काल में मी ऐसा ही शब्दों 
में परिवतेन हुआ है और भविष्य में भी राज्य संस्कृति 
के श्रनुसार परिवर्तन होता रहेगा, क्यों कि महाजनो 
येत गतः स॒ पन्था$। कांचन राजा जु छत्र-छाया 
में भ्त हरि को कथनानुसार ~ स एव वक्ता स च दंश 
नीयः, सर्व गुणाः कांचनमा भ्र?न्ते | , 


त्रझावर्त और आर्यावर्त का भारत देश श्रोर 
“सिन्धु? स्थान के स्थान पर * हिंदुस्तान ? हुश्रा ओर 
“सन्धु? के स्थान पर 'हिन्दोस? ' इन्डोस ? ग्रौर ये 
जाकर “ इनडया ? हुआ । इसी प्रकार से भौगोलिक 


प्रदेशों के नामों में भी परिबतेन इतना हो गया fs, 


Pr प्राचीन देशों के नामों, — जो राजाओं, 
प्रजाओं, महान्‌ पुरुषा ओर दिव्यात्माओं अथवा 
सरिता, पहाड़ आ० से संबन्धित थे उनको सुनते ही 
आश्रय पंदा होता है | ऐसे प्राचीन देशों ओर नदियों 
का भौगोलिक-पार्थिव- स्थान तो विद्वान्‌ द्वारा पता 


लगता है | भारत वषे में प्राचीन समय से, देवी और 
श्रासुरी राज्य-सत्ता का CT भाव चला आया है। 


दोनों संस्कृति की छाया का प्रभाव सामाजिक श्रोर 
नेतिक नीति और जीवन पर, सभ्यता. और साहित्य पर 
आचार ओर विचार की शिक्षा प्रणाली पर, मुद्रित 
है | हिन्दुस्तान पर विदेशियों का आक्रमण हुआ, 
लूटमार हुई , राज्य और साम्राज्य हुए | उनकी 
\ 
शोक-शक शिथियन , हून , दरद, तके, मोगल, 
पठान, मुसलमान ओर AAA आ० राज्यों की 
` सभ्यता, साहित्त, संस्कृति का प्रभाव भारतवासियों 
. पर पड़ा श्रौर तत्तदू भाबों का मिश्रण निवार्य हो 
गगा | Sa हमारे बोलचाल में उठने 
। | बैठने २७ a € 
 बेठने में भी बहुत परितेन हो गया | 


वदिक काल की सभ्यता, में असभ्यता की कलक को 
योग्य स्थान मिला ओर वेदिक शब्दों में अ्रशिक्षित 


` वगेद्वारा, प्राकृत ओर तन्ततद्दोशी यग्राम्य शब्दों के 
प्रयोग आने लगे | ्राघ प्रयोग अन्य प्रयोगों से 
 श्रलग श्रौर स्वतन्त्र स्थान प्राप्त करने लगे | सामाजिक 
शब्दों के प्रयोगों का आरम्भ हुआ जो सामाजिक 
व्यवस्था के ऋणी हें। * सहनाववठु? संवदध्वं 
 आ०। तसश्चात्‌ बौद्धों के ज़माने में प्राकृत शब्दों 
_ का प्रयोग हुआ और सामान्य संस्कृत शब्दोचार में 
परिवर्तन होने लगा। बौद्धों की पाली पट्टिका नाम 
केग्रन्थ में दशङ्कोशों का awa आता है। उन 
BU के नामों पर दृष्टिपांत करने से we होता है 
कि, प्राकृतभाषा के शब्दों में और मूल संस्कृत शब्दों 
, श्रौर शब्दोच्चार में कितना फंरक पड़ जाता है 
सका ख्याल आता है| सं० लोभः, मोह., मानः, 


(प्रक 


प्रा लोभो, मोहो, मानो. 
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विचिकित्सा 
विचिकिच्छा 


दोष 
दोषो 


आदि प्राकृत में परिवर्तन हुआ । यदि इसी प्रकार से, 
भिन्न भिन्न साम्राराज्यों की संस्कृति के प्रभाब से, शब्दों 
में परिवतेन और शब्दोच्चार में परिवर्तन होता रहा 
है तो, वर्णाच्चार में भी ऐसे श्रनिवाय परिबतन की 
सम्भावना है | अतः एक ही वर्ण, एक से अधिक 
प्रकार से उच्चार किया जा सकता है और किया 
जाता हे, जिसका स्पष्टीकरण व्याकरणाचार्यो ने अपने 
दृष्टिकोण से किया है | उपरोक्त शब्द परिवर्तन ओर 
तत्‌-सम््रन्धी वर्णोच्चार-मेद राजकीय, सामाजिक, 
नैतिक .और व्यावहारिक दृष्टि से बताने का प्रयत्न 


सं०- क्क शः 
प्रा०-किलेशो 


-किया है | 


संस्कृत भावा के वर्ण स” का ‘ae? भाषा में 
“ह? “इ? वर्णं का 'ज', “श्व का wo मि का थि? 
ओर “भ? का “भर उच्चारण होता है। उदाइरण- 
सं०--श्रसुर, सोम, सेना, हस्त, होता, AYA, विश्व, 
मित्र, मन्त्र, गभः | 
जन्द्‌-अहुर, होम, देना, नस्त. जोता, श्रश्‍त .विस्प 
मिश्र, मन्त्र, fara 


सं०--.सहस्त्र. सप्त,मा . हस्त, बाहुः AYA. च 


उष्ट. पुष्ट, गो । 
पारसी--इजार. हप्त. माह. दस्त. बाजु, AM. सन्दल. 
SAL. पुख्त. गाय | 


do --सुर. सिह. मन्युः महत्‌, भ्रम. द्योः | 


` श्रर्बी-हुर- हतिमः मन्कञ्र, माजिद्‌. वहम. योः । 


सं०-श्वान अश्मन्‌ दश 
यूनानी--क्यान अकमन्‌ डेक 
सं०-द्यौः उषस्‌ नक्र 
ग्रीक-ज्योस RA A 
सं०-जझ्राप आत्म नर अअक 
मिश्रभाषा-अआप आत्मु ना अख 


Ho ee नीर ˆ 


/ ag 


भारतीयों के जीवन में प्राचीन काल से ही कपूर 
का स्थान महत्वपूर्ण रहा है | उनके साँस्कृतिक, सामा- 
निक तथा घांमिक कार्यो द्वारा कपूर की उपयोगिता 
सवदा सिद्ध होती रही है तथा रहेगी । धार्मिक कार्यों 
में ( विशेषतः पूजा में ) कपूर के साथ श्रगर ओर 
चन्दन का समावेश रहता है | ग्रगरू श्रोर चन्दन तो 
हमारे देश की मुख्य वनस्पतियो में से हैं, परन्तु कपूर 
के लिए हमें ब्दा से विदेशों पर निर्भर रहना 
पड़ा हे | 


कपूर तीन प्रकार के हैं (१) भीमसेनी 
कपूर । यह मलाया के डयोवलानेप्स एरोमेटिका से 
प्राप्त होता हे । (२) नागाई कपूर । ब्रह्मा तथा चीन 
के ब्लूमिया बाल्समिफेर] से प्राप्त होता है तथा (३) 
जापानी कपूर | यह चीन जापान तथा फामोंसा के 
सिनेमोमम केमफोरा से प्राप्य हे | यद्यपि ये तीनों 
प्रकार के कपूर उपयोग में आते हैं परन्तु आजकल 
जापानी कपूर ही विशेष प्रचलित हे श्रोर यही ब्रिटिश 
फार्मेकोषिया के श्रनुसार प्रयोग किया जाता हे, श्रन्य 


इस कपूर के व्यापार में जापानियों का एका- 


३ 'सं०-स्थान जन होम द्यौ 
चीनी-स्तान जिन aq तो 


éo—sq केश ध्यान 


राजा गौ मंजु मेष 
अटवि र 
द्राविडी-इ नीछु राजु श्राय मंचि मेक 
 भ्र॒डवि 


० पितर उच्च नक्त हृत्‌ श्र, कुर तरु पथ 


[ 
तुलसी-कपूर . 
घि एव eS ` 
उत्पादन विधि एवं औद्योगिक सम्भावायें 
शीला बड़ोला 


धिकार रहने के कारण इसका नाम जापानी कपू'र हो 
गया । यह कपूर १६ वीं या१७ वीं शताब्दी में जापान 
ने सिनेमोमम केमफोरा से उत्पन्न किया। १६ वीं 
शताब्दी में चीन जापान युद्ध में फार्मोसा जापान के 
श्रधिकार में आरा जाने के कारण, इस व्यापार में उसका 
ग्राधिपत्य स्थापित हो गया । उस समय से इस कपूर 
का मूल्य जापान की इच्छा पर Far तथा बढ्ता 
रहा और क्रमशः उसकी उपयोगिता में वृद्धि होती 
ही । यह सेलुलोइड, फोडोफिल्म, विस्फोग्क पदार्थे 
( gai रदित बारूद्‌ ) आदि के निर्माण में महत्वपूर्ण 
स्थान रखने लगा | इन उद्योग areal में भीमसेनी 
तथा नागाइ कपू रों से सफलता प्राप्त करना श्रसम्भव 
था । जापान के एकाधिकार से प्रे रित होकर पाश्चात्य 
देशो ने अपना ध्यान अन्य कृत्रिम कपूर बनाने में 
लगाया। परिणामतः वे तारपीन के तेल से कृत्रिम कपू र 
बनाने में सफल हुए | जर्मनी,श्रमेरिका,क्रांस तथा रूस 
आदि देशों ने आरम्भ में निजी उपयोग के लिये कपूर 
बनाय! | और वे श्रल्पकाल में ही श्रन्य देशों को 
निर्यात कर अपनी आर्थिक श्रवस्था में भी सुधार कर 
सके । 

मानव-समाज की प्रगति के सांथ साथ कपूर के 


स्वेद mwa मिश्र 
श्र ग्रेजी---फादर Bley नाइट हार AH BAC 
ट्री पाथ we राइट मिक्स 
उपरोक्त भाषाओं के शब्दों के अवलोकन से प्रतीत 
होता है कि अक्षर! 'वण? नित्य होते हुए भी, 
भिन्न देशों के शब्द प्रयोगों में और शान्दिक-विधानो 
में भेद पाया जाता है। 


* 
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उपयोगो में वृद्धि होती गई | यह केवल ओषधियों तथा 
धामिक काया तक हो सीमित न रह कर श्रब अन्य 
ओद्योगिक धन्घों में भी महन्वपूर्ण स्थान लेने लगा। 
सेलुलौइड, फोडोफिल्म, विस्फोटक, कृमिहर, श्रातिश 
बाजी, ARK आदि के साथ साथ कपूर के तेल के 
प्रयोग की रंग-रोगन आदि बनाने में उत्तरोत्तर वृद्धि 
होती जा रही है । 

दुर्भाग्य की बात यह है कि इतने उपयोग की 
वस्तु होने पर भी भारत कपूर का आयात ही करता 
रहा है | भारतीयों ने उसके उत्पादन की चेस्टा प्रथम 
विश्व-महायुद्ध के पूर्वं कमी नहीं की । भारतीयों को 
इस युद्ध में विस्फोट पदार्थों तथा फोटोफिल्म की विशेष 
आवश्यकता अनुभव हुई । युद्ध से पूर्व प्रति वर्ष 
२, ०००, ०० dig कपू र केवल औषधि और हवन 
पूजन आदि के लिए आयात करते रहे । युद्ध छिड़ने 


पर इसका आयात एक-द्‌म बन्द होगया जिसके कारण 
न कवल हमारे प्रतिदिन के कार्यो में असुविधा हुई 
वरन विस्फोटक ब फोटो-फिल्म जेसी युद्ध-श्रावश्यकीय 
बस्तुओ्ों के बनाने में भी बाघाएँ उपस्थित हुइ' और 
तभी आवश्यकता आविष्कार की जननी वाली कहावत 
के अनुसार भारतीयों का ध्यान इस ओर श्राक्कष्ट 
हुआ । 

जापानी कपूर का वृक्ष ( सिनेमोमम केमफोरा ) 


१६ वीं शताब्दी में भारत में लगाया गया था परन्तु 
उसकी We किसी ने श्रोद्योगिक दृष्टिकोण से ध्यान 


नहीं दिया | उस समय से ग्रब तक थह केवल सजावट 


के लिए एक सुन्दर aa के विचार से अथवा उद्यानों 
को शोभा बढ़ाने के लिए ही उपजाया जाता रहा। 
इस वृक्ष से कपूर प्राप्त करने में साधारणतया भारतीय 
श्रायुमान की दो पीढ़ियां लग जाती हैं। इसी aa 
प्रतीक्षा के कारण ही इसके प्रति वेशानिक उदासीन 


रहे | वे कपूर के लिये उस संकट काल में पचास 


= ु 5) ata 
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वर्ष की प्रतीक्षा न कर श्रपना मस्तिष्क उस गवेषणा 
पर eter रहे थे जिससे शीघ्रातिशीघ्र कपू र की समस्या 
सुलक जाए | न 
इस ओर श्रविरल परिश्रम फे पश्चात्‌ देहरादून « 

की बन्य अनुसंघान-शाला के उज्ञानिक किञ्चित्‌ सफल 
हो पाए | पदले तो उन्होंने श्रनेक उद्भिजों का विश्ले- 
घण किया जिसमें वे ग्रसफल: रहे | वन अनुसन्धान- . 
शाला, देहरादून तथा भारतीय विज्ञान-शाला, 
बंगलोर के वैज्ञानिकों ने तत्पश्चात्‌ जमंनी, अमेरिका, 
फ्रांस , रूस आदि देशों में विविध प्रकार के कृत्रिम . 
कपूर बनाए जाने के ढंग का अनुसरण कियां। इस 
और हमारे वेजश्ञानिक कुछ सफल रहे | वेज्ञानिकों 
द्वारा तारपीन के तेलों का विश्लेषण करने से पता छ 
चला कि चीड़ के तारपीन में कपूर विद्यमान है 
परन्तु इस सफलता की प्रसन्नता के साथ साथ निराशा 
भो हुई कि उसमें कपूर की माता श्रत्यल्प है और | 
उपयाग में वह श्रल्पव्यवह्ृत भी है | अन्य विश्लेषणोी | 
से पता चला कि यद्यपि केश (पाइन) के तारपीन में 

कपूर पर्याप्त है परन्तु शीत स्थान की उपज होने के... 
कारण केल के विरोजे की प्राप्ति बहुत कम है जिस से 
कपूर निष्कासन ओद्योगिक दृष्टि से उपयोगी नहीं है | 


इसी बीच बैज्ञानिक संसार ने एक अन्य महत्व 
पूर्ण पौधे की खोज की जिसके पत्तों द्वारा कपू सयुक्त 
तेल की प्राप्ति होती है । इसका नाम कपूर तुलसी ही | 
यह छुप तुलसी जातीय है और पूर्वी अफ्रीका के केनिया | 
प्रदेशकी एक वन सम्पत्ति हे) श्रतएव इस वन सम्पति | 
का शुद्ध कपूर व्यापारिक चेत्र में आया श्रोर इसके . 
बीजों की मांग संसार के प्रत्येक कोने से होने लगी । 
भारत में यह बीच सर्वप्रथम वनःश्रनुरुंधान शाला, 


देइरादून की रसायन शाला एव गोणब्य सम्पद्‌ 
शाखा” के श्रध्यक्ष डा० औङष्य द्वारा लाया गया 


# ॥॥ 


गुरुकुल-पत्रिका 
श्रोर उसकी खेती आरम्भ की गई | बढ़े हर्ष का 
. बिषय है कि वन ग्रनुसंघान शाला, देहरादून, की इस 
खोज महत्व पणा स्थान है | इस संस्था द्वारा खोज करने 
पः तथा भारत के भिन्न भिन्न स्थानों में इसकी खेती. 
करने पर यह सिद्ध हो गया है कि यह चुप भारत के 
किप्ती भी स्थान में उग सकता है | यह एक तेजवन्त 
चप है | इसको कीट।णुश्रों द्वारा हानि पहुँचने की 
कोई सम्भावना नहीं है | गाय, बेल, Ha; भेड़, बकरी 
श्रादि जानवर भूळ कर भी इसकी ओर नहीं देखते | 
इस कारण यह छुप वनों के समीप. लगाने में 
उपयुक्त है | 


कपूरतुळखी की खेती “- इस क्प 

के पत्तों से कपू र-युक्त तेल प्राप्त होता है। कपूर 

युक्त dal की श्रधिकाधिक मात्रा प्राप्त होना उपयुक्त 

ऋतु स्थान जलवायु श्रादि पर निर्भर है | निम्नलिखित 
पंत्तियाँ इसी को स्पष्ट प्ररती है। 

कपूर तुलसी किसी भी धरती में उग सकता है | 

इस की श्रधिक पत्तियां प्राप्त करने के लिए यह 

आवश्यक है कि इसके काश्त में पानी की कर्मी न 


हो | इस कारण सिचाई वाली भूमि अधिक उपयुक्त 


रहती है । इसके अ्रतिरिक्त यदि धरती नमी लिए 
हुए हो तो सोने में सुगन्ध की कहावत चरिताथ हो 
सकती है। इस उपयुक्तता के विचार से तराई तथा 
भावर का क्षेत्र ala उत्तम है । 

इस चुप का बर्फीलि स्थानों में जीवित रहना 
असम्भव है गइन अध्ययन वे पश्चात्‌ ज्ञात हो गया 
है कि as लगभग तीन चार हजार फीट की 
ऊंचाई तक उग सकता है | 


« कपूर तुलसी के कूप कड़ी धूप या अधिक वर्षा 


 सेनष्टनहीं होते। पाले से 'उनको श्रवश्य हानि 
. पहुँचती है । 


कपूर तुलसी का GT बहुत मजबूत होता है। 


चौबीस 


a 


चित्र 
उसकी उत्पति दा प्रकार से होती है :- 

( १ ) साधारण रीति से बीज बो देना :- 
एक ग्रॉस बीज एक एकड़ भूमि के लिये पर्याप्त है। 
यदि पानी की कमी न दो तो बीज माचे मास के दूसरे 
तीसरे सप्ताह में बो देना चाहिये | बीज बो देने से 
पहले खेत में डोल बनाना ठीक रहेगा । कपूर 
तुलसी के बीज बहुत बारीक होते हैं इस लिए बीजों 
में दस गुना रेत मिलाकर बोना चाहिये | बीज sal 
में ही छुड़कना चाहिए ओर नालियों द्वारा daar 


चाहिए । मोटे फुब्वारे से पानी देना हानिकारक है 
क्योंकि मोटे फव्वारे से पीनी सीधा बीजों पर पढ़ने 
से उनके घुल जाने का दर रहता है। इसलिए यही 
श्रावश्यक है कि नमी नीचे से पहुँचती ar बोजों 
के घुलने तथा बहने का डर ना रहे | फिर सूखे पत्ते 
या बारीक खाद से टक देना चाहिए ताकि पाले से 
इन्हें हानि न पहुँचे | 


बीज उगने में पांच aca दिन तक लगते हैं। 
जेसे २ सिंचाई की आवश्यकता हो पानी देते रहना 
चाहिए । पोधे यदि अधिक ठग गये हों तो उनमें पे 
कुछ पोधे निकाज्ञ कर श्रन्य स्थान पर लगा देना 
चाहिए | पौधे साधारणतया १ फुट की दूरी पर AK 
डोले २ फीट के अन्तर पर होनी चाहिए | 

( २ ) पोधे लगाना $- यदि पानी की कमी 
हो तो पहले पोद उगानी चाहिए | यह पौद्‌ तत्पश्चात्‌ 
वर्षाऋतठ के आरम्म में खेतो में लग नी चाहिए | 

पत्तियां अधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिए खाद 
देना ,श्रावश्यक है | 

फसल :- माचे में बोई गई कपूर तुलसी डी 
फसल सितम्बर मास में काटी जा सकती है 
फसल पौधों में फूल निकलने से पहले ही काट लेती 
चाहिए । इस क्षूप की हम साल में तीन फसत 


प्राप्त करते हैं । पहली फसल सितम्बर में दूस 
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दिसम्बर में तथा तीसरी ग्रप्रेल मास में । पौधे धरती 
से चार-पाँच इंच की क चाई छोड़कर काटे जाने 
चाहिये। जिससे इनकी मोल फिर काटी जा सके। 
शीत स्थानों में वर्ष में प्रायः दो ही फ़सलें काटी 
छा सकती हैं | 


| 
| 
| 


> 


कपूर उत्पादन - फसल काटने के बाद पत्तों 
सहित टहनियों को किसी स्थान पर एकत्रित कर देना 
चाहिए। सूखने पर पत्तों को टहनियों से gum कर 
लेना चाहिए | क्योंकि पत्तों ही से कपू र युक्त तेल 


_ प्राप्त होता है | पत्त कहीं भी एकत्रित किये जा सकते 


| 
| 
| 


हैं। सड़ने या गलने से इसमें कपूर की माला में कमी. 
नहीं होती | लावण (डिस्टिलेशन) क्रिया द्वारा इन 
पत्तियों से कपू र उत्पादित होता है, कपूर की मात्रा 
श्रधिक प्राप्त करने के लिए, खावण-क्रिया शारद ऋतु 


| की जाती है | 


श्रमेरिका के वज्ञानिकों के अनुसार श्रच्छे स्थानों 
मसाल में तीन फसल काटने से प्रति एकड़ १२०० 
मन से १५०० मन तक पत्तियां श्रोर टहनियां प्राप्त 
होती हैं पत्तियों को टहनियों से अलग करने में लग- 
मग AA भार रह जाता हे , ओर इस प्रकार प्रति 
।एकड़ ६०० मन से ७५० मन तक पत्तियां उपलब्ध 
होती हैं | सूखने पर इन पत्तियों का भार काफी कम 
हो जाता है जो कि प्रति एकड़ १२० मन से 
हा प 
१५० मन तक रह जाता हे। इन सूखी पत्तियों a 
चि प्रतिशत तेल मिला हुआ कपूर प्राप्त होता है | 
स तेल से लगभग ७७ प्रतिशत कपूर निकल सकता 
छ | 

इन पत्तियों का भाप द्वारा स्त्रावण किया लाता 
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दै। इस क्रिया में ठंडे होने पर कपूर शीतक (कण्डेन्सर) 
में जम जाता है ओर तेल श्रलग बर्न में एकत्र हो 
जाता है। शीतल चोड़े मुद्द वाली एक नली होतो ( । 
है जिसमें दो स्तर होते हैं | बाहरी और भीतरी स्तर 
के बीच कपूर जमता है | भीतरी स्तर खोखला वेल | 
नाकार होता है जिसमें से ठंडे पानी की धारा प्रवा- | 
fea होती है जो कि कपूर के जमने में सहायता करती 
है | इस तरह कपूर शीतक में जम जाता है श्रौर 
तेल नीचे बोतल में एकत्र हो जाता है | यद खावण 
क्रिया दो घंटे में समाप्त होती हैं ॥ इसके पश्चात्‌ 
शीतक खोलकर उसमें से जमा हुआ कपूर निकाल 
लिया जाता है और तेल को छान कर श्रलग रख 
दिया जाता है| तेल के ठंडा हो जाने पर उसमे 
कपूर की कुछ श्रौर मात्रा निकाली जाती है | कुछ 
कपूर तेल के विश्लेषण द्वारा भी प्राप्त हो जाता 


है | इस प्रकार लगभग ७७ प्रतिशत कपूर प्राप्त हो 


जाता है 
कपूर को साफ़ करने के लिए उसे कोयले और 


चूने के साथ एक कढ़ाई में मिलाते हैं | यह कढ़ाई 
बालुका ऊष्मक ( रेएडनाथ ) के ऊपर रखी जाती है । 
इसे १९० सेंटीग्रेड तक १५-२० घंटे गम किया 
जाता है | साफ कढ़ाई में ऊपर गुम्बद्‌ सा कांच का 
टकना रख देते हैं। साफ कपूर इस कांच की 


दीवारों पर जम जाता है । यह कपूर बाजार में अच्छे 
भाव पर बेचा जाता ह । यद्यपि चेष्टा यही है कि. 


तुलसी कपूर की सभी ज्ञातव्य बातों का समावेश हो 
जाए फिर भी यदि इस विषय पर श्रधिक जानकार 
अपेक्षित हो तो यह वन, श्रनुसंघान, शाला देहरा 
के वार्षिक-विवरणों का श्रध्ययन करके प्राप्त | 
चाहिए। 
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अपनी महत्ता में अखण्ड विश्वास--कोई व्यक्ति 
अपने रहन सहन,चीज्ञों के इधर उधर रखने,सोने जागने 
या भोजन करने के तरीकों,बोल चाल,वस्तुरों के चुनाव 
में जिस प्रकार से कार्य करता है, वे उसकी भावना से 
प्रायः परिचालित होते हैं। यदि आप अपने तके 
द्वारा उन बातों की श्रसत्यता, या उत्तम मागे, अच्छी 
श्रादतों, या दिनचर्या के विषय में हस्तक्षेप करें, 
तो श्रापकी सबेथा उचित तकपूर्ण श्रौर पूर्णतः न्याय 
संगत बात भी दूसरे को बुरी मालूम होगी | कारण, 
` कोई व्यक्ति यह पसन्द नहीं करता कि श्राप उसकी 
` गोजनाश्रों, रइन सहन के तरीकों, या आदतों में 
हस्तक्षेप कर | 


मान लीजिए, आप दूसरे के परिवार में मेहमान 
को हैठियत से जाते हैं | उसका कमरा, चीज़ों का. 
kag उधर रखना, कमरों में होने वाला कार्य, सामान, 
या उपयोग श्रापको पसन्द नहीं है । ग्राप उसमें कुछ 
सुधार कराने के इच्छुक हैं | श्राप कहते हैं, was 
कमरे को स्टोर बनाइये, श्रमुक में बेठक रखिये, अमुक 
स्थान पर He गाय इत्यादि पशु बांधा कीजिये, 
- अमुक स्थान पर रसोई रखिये, या कुट्टी सन्नी किया 
कीजिये- इन तके पूर्ण सलाहों के सम्बन्ध में स्मरण 
रखिये कि ये दूसरे व्यक्ति को मान्य नहीं हैं। आपको 
चाहे कितनी ही भली ये बातें प्रतीत होती हों, किन्तु 
दूसरा व्यक्ति श्रापकी कोई भी सलाह या य,अना न 


हु मनोविज्ञान का यह विषय है कि बिना चाही हुई 
राय ; श्राचरण योग्य बातें, शिक्षा, सम्मति, योजनायें 
या श्रालोचनायें दूसरा कोई भी पसन्द नहीं करता 


वह कितनी ही श्रेष्ठ क्यों न हों। दूसरे की 
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योजना या राय स्वीकार करने में हमारे “श्र के 
चोड लगती है ओर हम श्रपनी हेठी समभे है। 


अपने पराजय का भाव {कसी को पसन्द नहीं ग्राता । 


श्रनेक नार इसी बात को लेकर छोटे मोटे wag 
उठ खड़े होते हैँ । पिता पुत्र को कुछ बात, श्राचरण 
योग्य सिद्धान्त, अनुभव से निकली हुई बात समभाता 
है, नया खूत उसे आचरण में नहीं लाता, पिता 
बुरा मानता है, पुत्र घर छोड़ कर पृथक्‌ हो 
जाता है। 

अफ़सर क्लर्क को कुछु सम्मति देता है, लेकिन 
क्लकं अपनी पुरानी आदतों को छोड़ नहीं पाता | 
संघर्ष होता है, ओर sah चोकड़ी छोड़ कर पृथक्‌ हो 
जाता है | 


अध्यापक या प्रोफ़ेसर विद्यार्थी को कुछ सम्मति | 
देता है, अध्यापक शब्दों को याद करके, कुछ 
लिखने, लिखाने के बिघय में कहता है, किन्तु विद्यार्थी 
उसकी नहीं सुनता ! फल, अशिष्टता या स्कूल कालेइ 
छोड़ देना होता है | 


सास या पति पत्नी के maw में 
खराबियां निकालते हैं । ag काम नहीं करती है; 
ठीक समय पर उठती नहीं है, आशा पालन नहीं करतो 
है, उसे भोजन पकाना नहीं आता है, यह श्रपने 
पीहर की बाबत ही सोचा करती है, - श्रादि 
ग्रालोचनायं पत्नी को asa लगती हैं | ये निषेपा- 
त्मक संकेत हैं | इन्हें देने वाला पति श्रौर सास कभी 
कोई बहू को नहीं सुधार सकते | 
अपना अनुभव ही स्थायी रहता है 
जो जसे रहता है, वेसे ही रहने में उसे ale 
से अधिक आत्मप्तन्तोष होता है। मनुष्य दूसरों डे 
भ्रनुभवों से लाभ नहीं उठाता | उसे दूसरे ई 
विचार धारा श्रपन ने में आन्तरिक सन्तोष नहीं होता 
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श्रपने श्रनुभव का ज्ञान ही स्थायी लाभ करता है। 

इसी प्रकार जो चीजें किसी को स्वयं बिना श्रम 

` के मुफ्तमे प्राप्त हो जाती हैं, उनके प्रति पाने बाला 

कभी सतक नहीं होता, न मूल्य ही समभता है। 

“me” नहीं 

प्रतिष्ठ होता | ‘ae का लगाव न होने के कारण वे 
` वृलुएँ उनके व्यक्तित्व का एक अश नहीं बन पातीं । 

पिता या श्वसुराल से पाई हुई बिना श्रम की 

वस्तुएं कभी पुत्र या दामाद के पास नहीं रुकतीं, 

| न उनका श्रादर प्राप्त करती Fi धीरे घीरे वे उनके 

बिना काम में आये हुये निकल जाती हैं, या विनष्ट हो 

जाती हैं | इसके विपरीत उसी पुत्र या दामाद की 


। दूसरे की दी हुई चीजों में मनुष्य का 


स्वयं को बनाई या खरीदी हुई साधारण से साधारण 
वस्तु भी उठो का आदर प्राप्त करती है; श्रधिक 
दिन टिकती है : वह उस पर गर्व करता है। 
एक पुस्तक या मासिक पत्र के प्रति एक व्यक्ति 
जितना सतर्क श्रौर जागरूक हे; दूसरे के लिए वह 
कागज का एक ढेर मात्र है | 

| एक विद्वान एक ग्रास में गये तो अनेक व्यक्ति 
«उनके चारों ओर एकत्रित हो गये | विद्वान को अपनी 
विद्वत्ता का गरवे था लेकिन वहाँ उससे जो प्रश्न पूछा 
' माया, वह यह था-- 

आपकी क्या आमदनी है? आपने कितना 
रूपया जमा फर ear है १ श्रापकी पत्नी के पास तो 
आहुत से गहने होंगे ? ्रापके पास कितने मकान हैं १? 
किसी ने उसकी विद्वत्ता की परवाह न की, दूसरी 
| आर विद्वान ने पूछा-- 
“आप सञ्जनों से कोन २ राजनीति, श्रर्थशास्त्र 
या श्राध्यात्म को समझता है? आपकी समाज की 
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रूढ़ियों के विषय में क्या क्या घारणाएँ हैं १ राज" | 


नेतिक पुनःनिर्माण की बाबत आपकी क्या क्या 
योजनाए हैं | 
ये प्रश्न ग्रामीणों तया ग्रशिक्षितों के लिए कुछ ग्रथ नहीं 
रखते । दोनों की दृष्टियो में एक दूसरा मूखे था | 
केवल सुझाव दीजिये 
यही बात dat की अन्य रूचियों तथा मान्य- 
ताओं के विषय में दै | श्रच्छा से श्रच्छा ज्ञान लोगों 
को प्रियकर प्रतीत होगा | उचमोचम -घारणाएँ 
फेंक दी जायेगी | यदि geal ठे कमरे की वस्तुश्रों को 
श्राप अपनी रुचि के श्रनुधार जमावेंगे, तो वे नाप-, 
az की जायेंगी। यदि उग्रतापूवक श्राप श्रपने 
विचार थोपेंगे, सख्ती करेंगे, तो दूसरा श्रापके हस्तक्षेप 
को अनुचित सममेगा, बुरा मानेगा और श्राप सदा 
के लिये उसकी मित्रता या स्नेह को खो बेठेंगे | 
दूसरों के रहने सहने में हस्तक्षेप न करें | उनके 
विचारों को यकायक नहीं परिवर्तित किया जा सकतो। 
दूसरे का सुधार करने का प्रयत्न श्रनेक बार कड़ता 
आर कलह का कारण बनता है | 
घरों तथा परिवारों में जो जेसे रहता, उठता, 
बैठता, सोता जागता है, उसको वेसे ही रहने देने में 
वह सबसे धिक सुख शान्ति का श्रनुभव करता है । 
प्रत्येक व्यक्ति ्रपनी बुद्धि तथा योग्यता को सर्वोपरि | 
समझता है | श्रपनी श्रक्क के सामने वह किसी दूसरे 


की बात या सुझाव नहीं मानना चाहता | 
गुप्त मन में संस्कारों का निर्माण एक प्रकार के 


मानसिक मार्ग उत्पन्न करता हैं । जेसे गाड़ी के चलने 
से लकीरें बनती हैं. वैसे ही ये मानसिक लकीरें बना 
करती हैं । जिस घीमी गति से इनका निर्माण होता है, 

उसी धीमी रफ़्तार से इन्हें हृदा कर नये संस्कारों को 

जमाया जा सकता है। 
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साहित्य में वर्णित श्रानुमानिक वैज्ञानिक 
. साधारण नाम ' उनके मेद नाम 
oe १. स्तनधारी जन्तु 
खै बन्द्र (i) लाल मुह का मेकाका -- 
हर” (ii) काले मुंह का सेमनोपिथेकस-- 


__ सिंह (i) घास पर आश्रित सिंह फेलिस (पेन्थीरा) लिश्रो-- 


 (]) काला रिंह फेलिस ( पेन्थीरा ) लिश्रो 

(iii) काला पीला fae । 

(i) बड़े केसर वाला सिंह 

चित्तीदार चीता . फेलिम्(पेन्धीरा) पारडस 

लम्बे कान वाली बिल्ली, खर- केरेवल 

गोश के सदृश, सम्भवतः 

स्याइगोश (लिंक्स ) 

दो विभिन्न रंगों वाले:--.. एलीफास मेक्सिमस 
(i) काला चट्टानी, (ii) सफेद, 

सम्भवतः एलबिनो; हाथियों. की . 

दस जातियां थी; कुछ के छु: 

उद्दन्त ( ब्स्क) होते ये | 


टुश्राईस 


HE TO 


लक 


प्राचीन साहित्य में वर्णन किये गये जन्तु 


विशेष विवरण तथा 
वर्तमान उपस्थिति 


qo yo एशिया, मंटे तौर पर 
काफिरिस्तान से पेकिन तक, तिब्बत के 
प्लेटो को छोड़ कर और, फिर बोर | 
नियो तथा फिलिपाइन्स तक मेकाका | 
की जातियां पञ्जाब के शिवालक 
फासिलों में पाई गई हं) 


सारा भारत, पश्चिमी रेगिस्तान 
को छोड़ कर हिमालय से दक्षिण को 
ओर, और लंका | 

कुत्तों की तरह घास के पत्ते खाने 
वाला मेसोपोटोमिया और फारस के 
अधिक जंगली भाग। सारा उत्तरी 
तथा मध्य भारत ( १०० वर्ष पूर्व ) 
ara काठियावाढ़ तक | लुप्त होने बाला है। 


भारतवव, बर्मा और लंका 


मध्य एशिया, उत्तरी भारत 
अफ्रीका, तिब्बत ओर उत्तरी यूरोप 


प्लाइस्टोसीन समय में भारत में 
हाथियों की बहुत अधिक संख्या थौ 
श्रौर शिवालिक में इन के फासिल | 
मिलते हैं | 
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घोडे (i) सिन्धी घोड़े शुद्ध ये सत्र ईकुअस के मेद 
नसल श्रौर दूध जसे सफेद रंग हैं! 
के होते हैं । 
(ii) Saaz अर्थात्‌ गहरे 
लाल कपिल रंग वाले घोड़े; 
उड़नशील घोड़े ( सम्भवतः 
घुड्दोड़ में भाग लेने वाले 
घोड़ों से श्रथ है ) | 
हरिण (i) एण्‌ एन्टी ल्लोप 
(एन्ढीलोप) 
(ii) वायु हरिण, बहुत सम्भवतः यह गेल है 
डरपोक ओर शहद का शौकीन 
मृग (डीयर) (i) way, (ii) पृषत सम्भवतः ये सब मेद 
(iii) रोहित सरवस के हें 
(iv) चित्तीदार मृग, स्वरा चीतल,एक्सिस एक्सिस 
रंग, याक की पूछ जेसी शान- 
दार पूछ। 
; २. पत्ती 
बत्त AW बचख एनास की जातियां 
हस (i) घसिया हंस (ग्रास ¦ श्रनसार की जातिया 
via), (ii) पीले हंस, (iii) 
सिंदूरी हंस, (iv) पक हंस 
(v) खण इस 
(vi) लाल हेस कासकारा ग्यूटिलेटा 
र(जहंस () ay राज हंस सिगनस की जातियां 
| (ii) सूर्य राजहंस 
उकाब समुद्री उकाब एकुइला जाति 
(ईगल) 
मुरा पंखों वाला मुरो गेलस जाति भै 
तीतर (7) काली फ्रो नकोलिनस फ्र नको- 


vee 
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लिनस 
उन्नचीस 


प्राचीन साहित्य में वणेन किये गये जन्तु. 


ये उन जन्तुश्रो के- बची हुई 
सन्तान हें जिन के कई मेद पूर्व रर- 
शियरी काल में उपस्थित थे | 


तिब्बत, भारतवर्ष ( उष्णकटि- 
बन्धी मैदान), बहुत बड़े बड़े झुण्ड |||. 
किसी समय मारतवष में घूमते थे । १ 


हिमालय का मूल. काशमीर, 
लंका | 


z= 


लंका, किन्तु उत्तरी बिलूचिर्तान, | 
उत्तरी पश्चिमी पञ्जा ओर सिन्धके 
उत्तरी पश्चिमी भाग में श्रनुपस्थित। . 
मध्य ऐशिया, पश्चिमी चीन, 
लद्दाख से द्रक्षिण श्रौर तिब्बत | शीतं 
ऋतु में उचरी मारत तथा श्रासाम में _ 
अधिक तथा मध्य भारत में कम और | 
मैसूर में भी उपस्थित हैं। 2 
ay राजहस वतमान समयमै. 
उपस्थित नहीं है यी 
भारत (ट्रावनकोर श्रोर मलाबार 


को छोड कर ) र उत्तरी बर्मा | 
हारा भारववष सि. 
उत्तरी भारत,एशिया, लंका तक, | 
दक्षिण में चिलका भील श्रौर पश्चिम 


र? कल तक क ee ee 


(i) भूरी 


(३) भूरी बटेर 
(ii) वर्तीर ( बुश क्वेल ) 


(i) ङुमल 

(ii) शाही कोयल 

शिखी सारस 

(i) सिम्बल के पेड़ों पर 
इसे भोजन मिलता हे, (ii) ब- 
बूल के पेड़ों पर रहता हैं, लाल 
पंजे होते हैं श्रोर दांत श्रनुप- 
स्थित हं । 


(i) सु सुमार ` 
(ii) कुम्मिल 
0) कठमुखी, 

(ii) पूतिमुखी, (iii) अग्नि- 
मुखी, (iv) cage, श्रजभर | 
gat का विभेदीकरण इस 
प्रकार E—(i) शरीर चांदी के 


` -क्कुएडल के सदृश मोरा | (ii) 


- शरीर हल के सिर के सदृश 
मोट | (Gil) शरीर जांघ के 


` सहश मोटा । (iv) सिर रुई 


के गोले के समान लाल । 
(४) डोंगी के सदृश बडा | 


फ्रेनकोलिनस पेन्टिसी« 
रियेनस 


कोटरनिक्स कोडरनिक्स 
परडिकुला एशियेडिका 


कुकुलस तथा अन्य गण 


ग्रस 
पिसाईड वंश 


३. उरंगम 


घड़ियाल--गेवियलिस 
गेंजेटिकस 
एलीगेटर जाति 


बोश्रा कन्सट्रिक्टर 


पाइथन जाति 


os " i 
[ चेत्र | 
में एशिया माइनर। 

उत्तरी अफरीका, पश्चिमौ श्रौर 
मध्य एशिया; मनोपुर तक, उत्तरी 
और मध्य भारत का श्रधिकांश भाग, 
लंका, उत्तरी बर्मा । 

उत्तरी ओर मध्य भारत, गुजरात 
ओर पश्चिमी आसाम, दक्षिण में कमा 


49 
सारा भातवषे ( सम्भवतः चोंच 


को दांत समझ लिया गया था। ) 


भारतवषर गंगा तथा अन्य नदियां. 


प्राच्य प्रदेश 


प्राच्य प्रदेश 


मूल लेख ATA में प्राप्त । हिन्दी श्रनुवाद के लिए, श्री थग्पतः स्वरूप एम० एस सी कै श्राभरी है। | 


aint) 
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a 


५ 


` ओर सै राज्य-परिषद्‌ के सदस्य चुने गए हें । औ दीन 
ई इकत्तीस 


क 


गुरुकुल-समाचार 


ऋतु रंग 

मार्च के प्रारम्भ से ऋतु में बढ़ी विषमता है | 
कमी बादल घिर आते हैं ओर कभी धूप निकलती है | 
बीच-बीच में वघण भी होता रहा है । जिस के कारण 
शीतकान् पुनः लोट श्राया ऐसा मालूम होता रहा 
है| प्रातः सायं अच्छी ठण्ड हो जाती है और दिन 
को धूप निकलने पर खासी गरमी हो जाती है | इस 
भृतु वेषम्य के कारण खांसी, जुकाम, ज्वर आदि की 
शिकायत यत्र तत्र देखी गई है । पूर्वी इवा के भोंकों 
से वातावरण ठण्डा होता रहा है। ग्राम्रकुओं में 
योड़ा-थोड़ा मोर फूटा है। शहतूतों की शुरूआत दो 
रही है । वनों में पलाश पुष्प ( टेसू ) खुल कर खेल 
रहे हें | लुकार भी रंग ला रहे हैं | मौसम विचित्र होने 
पर भी कुलवासियों का स्वास्थ्य अच्छा है | 


परीक्षाएँ 
१६ माचे को महाविद्यालय विभाग तथा विद्या 
धिकारी श्रेणी की वाषिक परीक्षाए समाप्त हो गई | 
विद्यालय विभाग की परीच्षाए भी माचे के श्रन्त तक 


समाप्त हो जायेंगी | परीक्षा के पश्चात्‌ छात्रगण उत्सब 
a ae & 
को तयारी में लग जायेंगे | 


निवाचित स्नातकों का अभिनन्दन | 


गत निर्घांचनों में विभिन्न घारा-सभाओं के लिए 
कई स्नातक-बन्धु विभिन्न प्रदेशों से निर्वाचन में 
में सफल हुए हैं। इस अवसर पर गुरुकुल बिश्वविद्या- 
लय उन सक्ष स्नातक बन्धुओं का सप्रेम अभिनन्दन 
करता हे । बधाई देता है । 

श्री to इन्द्र जी विद्यावाचस्पति उत्तर-प्रदेश की 


दयालु जी शास्री उत्तर प्रदेश की विधानसभा के 
सद्स्य बने हैं । श्री श्रमरनाथ जी. विद्यालंकार पञ्जाब 
की श्रोर से लोक-सभा के सदश्य चुने गए हैं । श्री 
विनायकराव जी विद्यालंकार, बेरिस्टर, हैदराबाद राज्य 
( दक्षिण ) के वाणिज्य और उद्योग विभाग दे मन्त्री 
बनाए गए हैं | श्री शंकरदेव जी वेदालंकार हैद्राबाद 
राज्य के लोक-कल्याण विभाग के मन्त्री बनाए गए 
हैं | श्री सुरेश चन्द्र नी विद्यालंकार हैदराबाद्‌ राज्य की 
विघ।न-सभा के सदस्य चुने गए हें । श्री जगदीश जी 
वेदालंकार श्रोर आ समरसिंह जी वेदालंकार, पञ्जाब 
प्रांत की विघान-सभा के सदस्य चुने गए हैं। इन के 
सिवाय कन्या गुरुकुल देहरादून की आचार्या श्रीमती 
चन्द्रावती नी लखनपाल उत्तर-प्रदेश की ओर से राज्य 


परिषद्‌ को सदस्या चुनी गई हैं। 


श्री Go सातवलेकर जी का अभिनन्दन 


तपःपूत साधक ओर शास्तरानुसन्धान में श्रपना 
श्रायुष्य खपा देने वाले वेदाचाय श्री पं० श्रीपाद दामो- 
दर सातवलेकर जी को वर्धा की राष्ट्रभाषा प्रचार 
समिति ने उन की अमूल्य हिन्दी Baral के लिए 
१४०१) रुपये का सन्‌ १६५२ का महात्मा गांधी 
पुरस्कार देकर समाहृत किया है। इस अवसर पर 


गुरुकुल विश्वविद्यालय प्रणाम-पूवक आपका श्रभिनन्द 


करता है | प्रशंसित प० जी स्थापना काल से ही 
गुरुकुल के एक श्रविमाज्य श्रग श्रौर उपकारक गुरु 
रदे हैं। श्रपने गुरुकुलवास के दिनों में ही श्राप ने 
श्रथर्ववेद के मातृभूम-सूक्क का भाष्य लिखा था | 
जिसे भारत के तत्कालीन त्रिरश शासको ने आपत्ति- 
जनक समझ कर श्राप को बन्दी कर लिया था | Te 
कुल में रहते हुए ही आपने श्रपने वेदिक अनुसन्धान _ 


का भ्रीगणेश किया था । भगवान्‌ से हमारी प्राथना 
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गुरुकुल-पत्रिका 


है कि वह श्रद्धेय पंडित जी को वेदकीतित ग्रायुष्य 
श्रौर श्रारोग्य प्रदान करे जिस से वे श्राय-साहित्य की 
सेवा श्रबाध रूप से करते रहें | 


गुरुकुल महोत्सव 


गुरुकुल का महोत्सव इस वर्षे ११ से १४ एप्रिल 
तक उत्साह से मनाया जायगा। saa पर प्रति 
वर्ध की तरह अनेक सम्मेलनों का श्रायोजन किया 
गया है । वेद-सम्मेलन श्री पं० नरदेव शास्त्री वेद- 
तीथ की अध्यक्षता में होगा | सरस्वती सम्मेलन का 
संस्कृत विभाग प्रयाग विश्वविद्यालय के प्रो० बाबूराम 
जी सक्सेना के सभापतित्व में होगा । सरस्वती सम्मेलन 
का हिन्दी-विभाग दयानन्द कालेज कानपुर के ग्रा चाय 
श्री के० पी० भटनारार के सभापतित्व मे होगा | 
इसी प्रकार कई श्रन्य सम्मेलनों की योजना नन रही है । 


‘ 


¥i 


| चेत्र 
सरक्षकों को सूचना 
संरक्तक-सभा के प्रधान alga बिदारीलान जी 
सूचित करते हैं कि गुरुकुल के वार्षिकोत्सव पर संरक्ष॒कों 
की एक सभा होगी। जिस में श्रनेक उपयोगी ak 
महत्वपूण विघयों पर विचार होगा | श्रतः सब ALAS 
महानुभाव अवश्य सम्मिलित होने की कृपा करे | 


संग्रहालय > 


प्रकृति-विज्ञान संग्रहालय के लिए कुछ नये जन्तु 
जुओलोजिकल सर्वे श्रॉफ, इण्डिया, कलकत्ता से प्राप्त 
हुए हैं । वन्य श्रनुसन्धात-शाला, देहरादून ने संग्रह्म- 
लय के कुछ कीटों को पहिचान कर श्रोर नामकरण 
कर के भेजा है | विद्याथियों के तथा जन-साधारण 
के अध्ययन की दृष्टि से ये चीजें महत्वपूण हैं। उक्त 
दोनों संस्थाओं का हम आ।भार प्रकड करते हैं । 


गुरुकुल कांगड़ी में बनी 
फ़ोनाइल-स्याही-वार्निश 


तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ काम मेंल वें 
स्कूलों, कालेजां, हस्पतालों व स्वास्थ्य विभागों में वर्षो से प्रयुक्त हो रही हैं 


अपने नगर की एजेन्सी के लिए लिखें--- 


केमिकल इण्डस्द्रजि 
| THI कांगड़ी, हरिद्वार | 


ते 
बन्ती 
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है 
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है दिक साहित्य 
वेदिक ब्रह्मचयं गीत श्री अभय २) 
डर वैदिक विनय १, २, ३ भाग ,, २॥), २॥), २॥) 

ब्राह्मण की गो 2, ॥) 


वेदिक अध्यात्म धियया श्री भगबद्दत्त १) 
वैदिक स्वप्न विज्ञान 92 २) 
वेदगीताञ्जली [ बेदिक गीतियां ] श्री:वेदत्रत २) 
वेदिक सूक्तियां श्री रामनाथ १॥) 


वरुण की नौका [ दो भाग ] श्री प्रियत्रत ६) 
सौम-सरोवर,सजिल्द,अजिल्द श्री चमूप ति२), १॥|) 
अ्रध्यवेदीय मन्त्र-बिद्या श्री प्रियरत्न १॥) 
धामिक साहित्य 
सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ २) 
धर्मोपदेश १,२,३भाग स्वा ०श्रद्धानब्द, १), १), १।।) 
आत्मसीमांसा श्री नन्दलाल र) 
प्राथनावली ।) कविता मंजरी. |5) 
९ = ० > 
आयसमाज ओर विचार संसार श्री चमूपति |) 
कावता कुसुमाझली |) 
स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तके 
आहार [भोजन की पूणे जानकारी के लिए] ५) 
लहसुन : प्याज श्री रमेश बेदी २॥) 
शहद [शहद की पूरी जानकारी के लिए] ,, ३) 
तुलसी [ दूसरा परिवधित संस्करण ] » २) 
ais [ तीसरा परिबधित संस्करण ] ,, १॥) 
देहाती इलाज [ दूसरा संस्करण ] , १) 


१ 
१ 
१ 
; 
र 
F 
न 
; 


fast [काली, सफेद और लाल] फर १) 
त्रिफला [ तीसरा संस्करण ] » छ) 
सांपों की दुनियां ७ शि 


7 क 


हि ला बि... 
स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तके 


पता--प्रकाशन सन्द्र, Geng कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार | 
Tg ge ES AS SO SN NE SAP GAS GOS 


प्रुद्रक-श्री हरिवंश वेदालङ्कार | गुरुकुल मुद्रणालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार | 
प्रक्ञाराक--मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार | 
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गुरुकुल पत्रिका 


रजिस्टड सख्या ए-८२ न 


gj se Get: eet Cater Qe: 0S Ces See Ges HOD ei 3050585550) 


3 ' भीमसैनी सुरमा 
4 आंखों के. लिए इस से बढ़ कर कोई 


६ दूसरा सुरमा नहीं हे यह्‌ आंखों के सब 
$ रोगों पर विशेष लाभ करता हे । बालक वृद्ध 
' सभी को समान उपयोगी हे | 

Wo नमूना =) शीशी 


Pa 
v 


बुद्धि को बढ़ाने व मस्तिष्क की दुबलता 
को दूर करने में इससे अच्छी दूसरी वूटी 
नहीं है | हमारे यहां हर समय ताजी मिलती 
है मू० ३) सेर 


भीमसेनी दन्तमञ्जन 


मञ्जन के बढ्ते हुए रिवाज को देख कर 
यह्‌. देशी मञ्जन तैयार किया गया है । यह 
मूल्य में भी सस्ता है ओर दांतों को मजबूत 
व चमकदार भी बनाता हे | मू०॥ =) शीशी 


पामाहर 


खुजली ब चम्बल रोग को इस का प्रयोग 
जड़मूल से उखाड़ देता है मूल्य भी साधारण 
é | मू० |“) शीशी 


= 


te ] 


ग्रीष्म ऋतु में सेवन कीजिये 


गुरुकुल कांगड़ी फामसी (हरडार) 
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ब्राह्मी तेल 

यह तेल शुद्ध ब्राह्मी के द्वारा बनाया गया ७. 

हे | दिमाग को ठण्डक ब तरावट देकर ताजगी wy 

लाता हे | दिमाग की कमजोरी वालों को यह & 

तेल विशेष हितकर है | ¢ 

Wo I=) शी० छोटी € 


ब्राह्मी Waa 


ब्राह्मी तेल की तरह यह शबत भी .इस ४ 
मौसम में सेवन करने योग्य उत्तम चीज़ हे | 
प्रातः काल एक गिलास waa सारे दिन 
ताजगी रखेगा | मृ० ३) बोतल 


भीमसेनी नेत्र बिन्दु 
यहं औषधि हुखती आंखों के लिये 


अक्सीर हे। कुकरेव दद भी इस से दुर 
होते हैं | मू” १) शीशः 


TAA तेल 


यह्‌ तेळ बालों को रेशम की तरह & 


मुलायम कर काला करता हे। |: 
मू” १)) शीशी | 
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श्री = निद्यानाचस्प त्ति द्‌ = आ हि जया 
सुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी | दानवा Ses fi स "ज्य 
किक >>> <<<<<<<<<< Se ने 2222235:2::::3333222333 क्‍ या न 
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विषय । स चक 
मन्त्र का बन्धन गुरुदेव रवीन्द्र नाथ Sra 
चेदिक ( भारतीय ) संस्कृति का स्वरूप श्री बुद्धदेव विद्य! लंच्क र्‌ 
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चीन की प्रः TFC Pe a 
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-पत्रिका 


| गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 


मन्त्र का बन्धन 


गुरुदेव रवी 


वीणा का कोई तार पीतल का होता है तो 
कोई तार फौलाद का । कोई तार मोटा होता है 
तो कोई बारीक । कोई तार सध्यम खर में 
आबद्ध होता हे तो कोई पञ्चमं स्वर में । तार 
को बांधे बिना कास नही चल सकता । क्योंकि 
उस में से कोई एक विशुद्ध खर उपजाना 
होता है | 

इस जगत्‌ में ईश्वर के साथ हमें कोई विशेष 
सम्बन्ध स्थापित करना होता है । कोई एक 
विशेष स्वर जाग्रत करना होता है । 

चराचर विश्व के इस विराट विश्वसङ्गीत में 
सूय, चन्द्र, तारे, औषधि, वनस्पति आदि सब 
अपने विशेष स्वर बजा रहे हैं। तो क्या मानव- 
जीवन को भी इस चिर-डदूगीय सगीत में, अपना 
खवर नहीं बजाना चाहिये ? 


परन्तु अभी तक हमने इस जीवन को तार 

की ate बांधा नहीं | अभी तक उस में से किसी 
गान का आविभोव नहीं हुआ है ! हमारे 
“जीवन मूल स्वर से विच्छिन्न -होकर अनेक 
` प्रकार की तुच्छताएं अकृताथे हो रही हैं। येन 


केन प्रकारेण उस में से एक नित्य स्वर को धुव 
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द्रनाथ ठाकुर | 

बनाना ही पड़ेगा । 

तो फिर तार को किस प्रकार बांधा जाय ? 
ईश्वर की वीणा में बांधने के स्थान तो अनेक 
हैं। उन में से किसी एक को निश्चित तो करना 
ही होगा । 

मंत्र इस प्रकार का एक बंधन है ! मंत्र के 
आधार पर हम मनन के विषय को मन के साथ 
जोड़ कर रख सकते हैं। यही बात वीणा की 
खूटी में होती हे | इस प्रकार करने से आवश्यकता 
के प्रमाण में ही तार बांधा जाता है । वह छटक 
नहीं सकता | 

विवाह के समय स्त्री-पुरुष के कपड़े में गांठ 
बांधी जाती है और उसके साथ मंत्र भी पढ़ा 
जाता है। वह मंत्र मन में भी गांठ बांध देता हे | 

ईश्वर के साथ ग्रन्थि बांधने का जो प्रयो- 
जन है उस में मंत्र सहायक होता हे । उस मंत्र 
के आधार पर हम उसके साथ अपना एक 
विशेष प्रकार का सम्बन्ध निश्चित्‌ कर सकते 
हैं। ऐसा ही एक मंत्र है--पिता नोऽसि, पिता 


नो बोधि ! नमस्ते अस्तु। मा भा हि सीः । 
# यजुबद | 


१ 
४ 
| 


काम eo rm फारम" लाया पाक चर cm 


"sya bE Cana 2००-६ 
वैदिक ( भारतीय ) संस्कृति का स्वरूप 


श्री बुद्धदेव विद्यालंकार 


सब-से प्रथम बिचारना हे कि मंस्क्ृति कहते 
किस को हैं । तीन शब्दों को इकट्ठा पास पास 
रखने से इस शब्द का अथ समझ में आ 
जायगा | वह तीन शब्द हैं प्रकृति, विकृति और 
संस्कृति । नाना प्रकार के अन्न प्रकृति हें । उन्हें 
भोक्ता के लिए उपयोगी रूप दे कर हलवा बना 
दिया ae संध्कृति हुई । ओर रात भर मनुष्य के 
पेट में रह कर जो हळवे की दशा हुई ae उस 


की विकृति हुई । यह प्रयोग मनुष्य की अपेक्षा 


से किया गया हे । जो मनुष्य की बिकृति, 
है हो सकता हे कि शूकर उसे ही संस्कृति कहता 
हो | सो बात स्पष्ट हे। जिस के जीवन के लिए 
जो पदाथ अपेक्षित हैं उस के उपादान प्रकृति 
हैँ । उसका सहयोगी रूप संस्कृति हे तथा बिगड़ा 
रूप विकृति हे | 

अब मानव खमाज के कल्याणा के ढिए 
मनुष्य प्रकृति है ! इसी लिए संस्कृत भाषा में 
प्रजा का 'प्रकतचः कहा गया हे | प्रजा को मानव 


जीवन को इस स्वर के साथ बांध लेने से 
अपने सभी विचारों में, सभी कर्मा में, एक 
विशेष रागिणी बज उठती हे | मैं उसका पुत्र 
हूं यह मन्त्र मूर्तिमान होकर हमारे समस्त अस्ति- 
त्व में यही बात प्रकट करेगा कि में उसका 
पुत्र हूं । 

आजकल तो हम कुछ भी प्रकट नटीं करते, 
खाने-पीने में, काम में, और आराम में समय 
चला जाता है । परन्तु अनंत काल में, अनंत 
जगत अपने पिता हैं ऐसा कोई लक्षण ज्ञात 
नहीं है । अभी तक अनंत के साथ हमारों कोई 
गांठ बंधी नहीं | 

चलो, आज इस मंत्र से इम अपने जीवन 
का तार बांध ! खाते पीते, उठते asa, जागते 
सोते, बारंबार यही एक मंत्र हमारे मन में 
बजता रहे--*पिता नो ऽसि ॥ जगत्‌ के समस्त 
मानव इस तथ्य को जान जायें कि हमारे 


पिता हैं | 


* 


"दो 


ईसा मसीह geal पर भन- 
भना चुके हैं । उनके जीबन के साथ यह तार 
ऐसी पक्की रीति से बंधा हुआ था कि मरण 
पथेन्त की समस्त यंत्रणाओं ने या दुःसह 
Baal ने उसे लेशमात्र भी बेसुध नहीं बनाया | 
वे बोलते थे--पिता नोऽसि ।? 

हे पिता, में तुम्हारा पुत्र हूँ--इस खर 
को ठीक प्रकार से जगाना कोई छोटी मोटी 
बात नहीं । क्यों कि पुत्र में पिता का ही प्रकाश 
होता है | “आत्मा वे जायते पुत्र: । संतान में 
पिता स्वयं ही संतत होता है । यदि तुम्हारी 
अपापविद्ध, आनन्दमय, परिपूणता को व्यक्त 
नहीं किया जा सके तो फिर “पिता नोऽसि? इस 
स्वर की भंकार केसे होगी ? 

अतः मेरी प्रक दिवस की यही प्राथना 
है--'पिता नो बोधि, नमस्ते अस्तु । 

अनुवादक- 
शंकरदेव विद्यालंकार ।, 


इस स्वरको 


: उपयोगी बनाने वाली मर्यादाओं 
हृ संस्कृति द्वै । उन मर्यादाश्रो को जीबन 
प्रोत करने के लिए जो श्रनुष्ठान किये 
वे संस्कार कहलाते हे और उन संस्कारों 
म सस्कृति हे । 
+s. । प्रकार मानव राष्ट्र एक हे इसी प्रकार 
संस्कृति भी एक है। परन्तु जिस प्रकार 
0“मि माता के अग काट कर सेंकड़ां मातृ 
ie ना दी गई हें इसी प्रकार एक मानव 


ह. रप को काट कर यारोपियन संस्कृति, भार- 

' तीय संस्कृति, इस्लामी संस्कृति, ईसाई संस्कृति 
आदि अनेक संस्कृति बना दो गई है । 

सृष्टि क आदि में एक भूमि माता थी और 


"उसे की एक वेदिक सस्क्कति थी। आज बह 
इकड, ges हा कर बिखर गई हे । भारंत- 


वासियों ने उस कं बहुत से अ शो की विशेष रूप 


Mar eS इस लिए भारतीय Wala क चाहे 
कितने गीत गा ळाजिये, परन्तु सस्क्रति एक है | 
वेदिक संस्कृति क दा मूल तत्व है 

(१) त्याग | 

(२) एकाप्रता । 

 त्यागकाअथ हे स्वेच्छा पूर्वक समर्पण । 
भक्त प्रभु को आराधना क लिए स्वेच्छा पूर्वक 
अपना सब कुछ समपर कर देता हे । वह अभु 
स मागता कुछ नहा । उस के निष्काम सवा 

दि गुणों पर मोहित हे। उन गुणों का faa 

nda करता हे । उस से इन गुणों को सीखता 
हेओर सीख कर गुरु दक्षिणा रूप में अपना 
सवख प्राणिमात्र की सेबा में अषंण कर देता 
2) बह जनता से अथवा पशु पक्षियों से बदले 
में कुछ नहीं मांगता | उस का प्रभु भी तो कुछ 
नहीं मांगता । बस उस के इसी गुण पर तो बह 


Es 
> 


वैदिक (भारतीय ) सस्कृति का स्वरूप | 
सब से अधिक मोहित हे। इसी लिए सेवा के 
वदले जब उसे पीड़ा मिलती हे ay वह और 
अधिक आनन्दित हो कर नाचता है, आज़ प्रभु 
ओर प्रसन्न होंगे। यह स्वेच्छा-पूर्वक त्याग ही 
संस्कृति की पराकाष्ठा है । पति पत्नीत्रत धम 
में कमाळ दिखाए, अथवा पत्नी पतिव्रत धर्म मैं 


कमाल दिखाए, दोनों में मृलतत्व एकही हे। | 


स्वेच्छा पूर्वक त्याग | यह त्याग एकाग्रता के | 
बिना नहीं हो सकता। आराध्य देव ग्रतिदिन 
बदले तो कैसे हा ? पत्नी के लिए पति और पति 
के लिए पत्नी रोज़ बदछने लगे तो त्यागका . | 
अभ्यास नहीं हो सकता। इसी लिय अभ्यास के 
लिये इन सम्बन्धों को सङ्कुचित कर दियो गया 
हे । माता बच्चे क लिये और बच्चा माता के | 
लिये जब तक त्याग करता हे तब तक वह संस्कत | 
है | जहां त्याग नहीं वहां जंगली पन है | 7 
फिर समय समय पर त्यागों में परस्पर संघर्ष. 
खड़ा होता हे । देश का भला करू कि कुटुम्ब | 
ar? उस समय मनुष्य को तारतम्य निरूपण . 
सिखाना पढ़ता हे। कोन सा कतंब्य तर है कोन | 
सा कर्तव्य तम ! इस लिये भनुष्य की विचार _ 
शक्ति को भी सुसंस्कृत करना पढ़ता है । इसलिये 
शिक्षा भी संस्कृत का एक अग है। सुशिक्षित _ 
हुए बिना मनुष्य सुसंस्कृत नहीं हो सकता । किन्तु 


` सांस्कृति बिना अक्षर ज्ञान क सत्संग मात्र से 


भी ग्राप्त की जा सकती हे । 
जब हम किसी देश की सस्कृति का वर्णन | 

करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता हे कि मानव 

से सस्कृति पर पहुंचने क लिये उस देश विशेष. 

ने कौन सी मर्यादाए नियत की हैं। £ 
राम ने भरत के लिये तथा भरत ने राम के | 

लिये जो राज्य को ठोकर मारी वह सारे मानब | 
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we 


RN | 


। 


aaa प्रथम बिचारना है कि मंस्क्रति कहत 
किस को हें । तीन शब्दों को इकटठा पास पास 
रखने से इस शब्द का अथ समझ में आ 


त 


Veet 


संस्कृति । नाना प्रकार के अन्न प्रकृति हे । उन्ह 
भोक्ता के लिए उपयोगी रूप दे कर हलबा बना 
दिया ae संसक्ति हुई | ओर रात भर मनुष्य के 
पेट में रह कर जो हळवे की दशा हुईं वह उस 
की विकृति हुई । यह्‌ प्रयोग मनुष्य ८ mats 


ae 


अपने सभ॑ 


विशेष रागि. est it न 
हूं यह मन्त्र OG an समस्त अस्ति- 
. ल्वमें यही बात प्रकट करेगा कि में उसक 
पुत्र हूं। 

आजकल तो हम कुछ भी प्रकट नहीं करते, 
ओ- खाने-पीने में, काम में, और आराम में समय 
। चला जाता है | परन्तु अनंत काल में, अनत 
- जगत अपने पिता हें ऐसा कोई लक्षण ज्ञात 
नहीं है । अभी तक अनंत के साथ हमारो कोई 
गांठ बधी नहीं । 
चलो, आज इस मंत्र से हम अपने जीवन 
का तार बांध ! खाते पीते, उठते बेठते, जागते 
सोते, बारंबार यही एक मंत्र हमारे मन में 
._ बजता रहे--पिता नो ऽसि ।' जगत्‌ के समस्त 
मानव इस तथ्य को जान जायें कि हमारे 
पिता हैं । 


® 


RRC 


जायगा | वह तीन शाब्द हैं प्रकृति, विकृति ओर , 


श्री बुद्धदेव विद्यालंकार 


से किया गया हे 
हे हो सकता है कि शूकर उस ही संस्कृति कहता 
हो । सो बात स्पष्ट हे। जिस के जीवन क्के लिए 
जो पदाथ अपेक्षित उस के उपादान प्रकृति 
| उसका सहयोगी रूप संस्कृति हे तथा बिगड़ा 
रूप विकृति 
अब मानव समाज के कल्याणा के ढिए 
मनुष्य प्रकृति हे! इसी लिए संस्कृत भाषा में 
Ws = ' कहा गया हे । प्रजा को मानव 


We इस स्वर को geal पर भन 
र | उनके जीवन के साथ यह तार 
एसी पक्की रीति से बंधा हुआ था कि मरण 
पचन्त की समस्त यंत्रणाओं ने या दुःसह 
आघातो ने उसे लेशमात्र भी बेसुध नहीं बनाया | 
वे बोलते थे-- पिता नोऽसि ।? 

हे पिता, मैं तुम्हारा पुत्र ह--इस खर 
को ठीक प्रकार से जगाना कोई छोटी मोटी 
बात नहीं । क्‍यों कि पुत्र में पिता का ही प्रकाश 
होता हे । “आत्मा वै जायते पुत्र: ।! संतान में 


पिता स्वयं ही संतत होता हे । यदि तुम्हारी | 


अपापविद्ध, आनन्दमय, परिपूणता को व्यक्त 
नहीं किया जा सके तो फिर “पिता नोऽसि! इस 
स्वर की HIT केसे होगी ? 
अतः मेरी प्रत्यक दिवस की यही प्राथना 
है--'पिता नो बोधि, नमस्ते अस्तु । 
अनुवादक- 


। जा मनुष्य की विकृति. 


शंकरदेव विद्यालंका। 
» 


हक आ ee 
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राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाने वाली मर्यादाओं 
का समूह्‌ संस्कृति दै । उन मर्यादाश्रों को जीबन 
में ओत प्रोत करने के लिए जो अनुष्ठान किये 
जाते हें वे संस्कार कहलाते हैं और उन संस्कारों 
का परिणाम सस्कृति हे | 

जिस प्रकार मानव राष्ट्र एक है इसी प्रकार 
मानव संस्कृति भी एक हे । परन्तु जिस प्रकार 
एक भूमि माता के अग काट कर सेंकड़ां मातृ- 
भूमि बना दी गई हें इसी प्रकार एक मानव 


- संस्कृति को काट कर यारोपियन संस्कृति, भार- 


तीय संस्कृति, इस्लामी संस्कृति, ईसाई संस्कृति 
आदि अनेक संस्कृति बना दो गई हैं | 

सृष्टि के आदि सें एक भूमिसाता थी और 
उस की एक वेदिक सस्क्कति थी। आज बह 
टुकड़े, टुकड हा कर बिखर गइ हे। भारंत- 
वासियों ने उस क॑ बहुत से अ शो की विशेष रूप 
से tat की हे इस लिए भारतीय संस्कृत क चाहे 
कितने गीत गा छाजिये, परन्तु सस्कृति एक है । 
वेदिक संस्कृति क दा मूल तत्व ह~ | 

९१) त्याग | 

( २) एका प्रता । 

त्याग का अथ हे स्वेच्छा पूर्वक समर्पण । 
भक्त प्रभु की आराधना क लिए स्वेच्छा पूर्वक 
अपना सब कुछ समपर कर देता हे । वह प्रभु 
स मांगता कुछ नही । उस के निष्काम सेवा 
आदि गुणों पर मोहित हे। उन गुणों का नित्य 


` कीतन करता है | उस से उन गुणों को सीखता 


है ओर सीख कर गुरु दक्षिणा रूप में अपना 
सवख प्राणमात्र की सेबा में अर्षण कर देता 
है। वह जनता से अथवा पशु पक्षियों से बदले 
में कुछ नहीं मांगता । उस का प्रभु भी तो कुछ 
नहीं मांगता । बस उस के इसी गुण पर तो वह 


iets 


वैदिक (भारतीय ) संस्कृति का स्वरूप 


सन से अधिक मोहित है । इसी लिए सेवा के 
बदले जब उसे पीड़ा मिलती हे तो वह और 
अधिक ग्रानन्दित हो कर नाचता हे, आज प्रभु 
ओर प्रसन्न होंगे । यह स्वेच्छा-पूर्वक त्याग ही 
संस्कृति की पराकाष्ठा हे | पति पत्नीत्रत धर्म 
में कमाळ दिखाए, अथवा पत्नी पतित्रत धम में 


कमाल दिखाए, दोनों में मूलतत्व एक ही है। 


स्वेच्छा पूवंक त्याग | यह त्याग एकाग्रता के 
बिना नहीं हो सकता । आराध्य देव प्रतिदिन 
बदले तो कैसे हा ? पत्नी के लिए पति और पति 
के लिए पत्नी रोज बदढने लगे तो त्याग का 
अभ्यास नहीं हो सकता। इसी लिये अभ्यास के 
लिये इन सम्बन्धों को सङ्कचित कर दियो गया 
है । माता बच्चे क लिये और बच्चा माता के 
लिये जब तक त्याग करता हे तब तक बहू संस्कृत 
है | जहां त्याग नहीं बहदं जंगली पन है | 

फिर समय समय पर त्यागों में परस्पर संघर्ष 
खड़ा होता है। देश का भला करू कि कुटुम्ब 
का ? उस समय मनुष्य को तारतम्य निरूपण 
सिखाना पड़ता है । कोन सा कतव्य तर है कोन 
सा कर्तव्य तम? इस लिये ager की विचार 
शक्ति को भी सुसंस्कृत करना पड़ता है । इसलिये 
शिक्षा भी संस्कृत का एक अग है । सुशिक्षित 
हुए बिना मनुष्य सुसंस्कृत नहीं हो सकता | किन्तु 
संस्कृति बिना अक्षर ज्ञान के सत्संग मात्र से 
भी प्राप्त की जा सकती हे | 

जब हम किसी देश की सस्कृति का awa 
करते हें तो हमारा अभिप्राय होता हे कि मानब 
से सस्कृति पर पहुंचने क लिये उस देश विशेष 
ने कौन सी मर्याद।ए नियत की हे । 

राम ने भरत के लिये तथा भरत ने राम के 
लिये जो राज्य को ठोकर मारी वह सारे मानब 
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वेदिक ( भारतीय ) संस्कृति का खरूप 


श्री बुद्धदेव विद्यालंकार 
aaa प्रथम बिचारना हे कि संस्कृति कहते से किया गया हैं । जो मनुष्य की बिकृति | 
किस को हैं । तीन शब्दों को इकट्ठा पास पास है हो सकता हे कि शूकर उसे ही संस्कृति कहता 
रखने से इस शब्द का अर्थ समक में आ हो । सो बात स्पष्ट हे। जिस के जीवन केलिए | 
| जायगा । वह तीन शब्द हैं प्रकृति, विकूति और _ जो पदाथ अपेक्षित हैं. उस के उपादान प्रकृति 
संस्कृति | नाना प्रकार के अन्न प्रकृति हें । उन्हे हैं। उसका सहयोगी रूप संस्कृति है तथा बिगड़ा 
._ भोक्ता के लिए उपयोगी रूप दे कर हलबा बना रूप विकृतिहे | 


| दिया यह संत्कृति हुई | और रात भर मनुष्य के अब मानव समाज के कल्याण के ढिए | 
। पेट में रह कर जो हळवे की दशाहुई वह उस मनुष्य प्रकृति हे । इसी लिए संस्कृत भाषा में | 
॥ की विकृति हुई । यह्‌ प्रयोग मनुष्य की अपेक्षा प्रजा का 'प्रकृतय कहा गया है। प्रजा को मानब | 
li जीवन को इस खर के साथ बांध aa से ईसा मसीह इस स्वर को Teal पर भन- 


अपने सभी विचारों में, सभी कर्मा में, एक भना चुके हैं । उनके जीबन के साथ यह तार 
ay बिशेष रागिणी बज उठती हे । मैं उसका पुत्र ऐसी पक्की रीति से बंधा हुआ था कि मरण 
हूं यह मन्त्र मूर्तिमान होकर हमारे समस्त अस्तः परथन्त की समस्त यंत्रणाओं ने या दुःसह 
त्व में यही बात प्रकट करेगा कि में उसका 'आघातोंने उसे लेशमात्र भी बेसुध नहीं बनाया | 


पुत्र हूं । वे बोलते थे-- पिता नोऽसि ।! 
आजकल तो हम कुछ भी प्रकट नहीं करते, हे पिता, में तुम्हारा पुत्र हूँ--इस खर | 
खाने-पीने में, काम में, और आराम में समय को ठीक प्रकार से जगाना कोइ छोटी मोटी 
[ह तल जाता है । परन्तु अनंत काल में, अनंत बात नहीं | क्यों क्रि पुत्र में पिता का ही प्रकाश 


| जगतअपनेपिता हें ऐसा कोई लक्षण ज्ञात होता हे । “आत्मा वे जायते पुत्र: ।॥ संतान में 


|. गांठ बंधी नही । अपापविद्ध, आनन्दमय, परिपूणता को व्यक्त 


का तार बांध ! खाते पीते, उठते बेठते, जागते खर की ककार कैसे होमी ? 

सोते, बारबार यही एक मंत्र हमारे मन में अतः मेरी sae दिवस की यही प्राथना 
ओ- बजता रहे-- पिता नो $सि । जगत्‌ के समस्त हछे--'पिता नो बोधि, नमस्ते अस्तु । 

मानव इस तथ्य को जान जायें कि हमारे अनुवादक- 


पिता हैं । शंकरदेव विद्यालकार। 

के ५ 
| * = 
दो 
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राष्ट्र के लिए उपयोगी बनाने बाली मर्यादाओं 
का समूह संस्कृति दे । उन मर्यादाश्रों को जीबन 
में ओत प्रोत करने के लिए जो agora किये 
जाते हैं वे संस्कार कहलाते हैं और उन संस्कारों 
का परिणाम सस्कृति है । 

जिस प्रकार मानव राष्ट्र एक है इसी प्रकार 
मानव संस्कृति भो एक हे । परन्तु जिस प्रकार 
एक भूमि माता के अग काट कर सेंकड़ां मातु- 
भूमि बना दी गई हैं इसी प्रकार एक मानव 
संस्कृत को काट कर यारोपियन संस्कृति, भार- 
तीय संस्कृति, इस्लामी संस्कृति, ईसाई संस्कृति 
आदि अनेक संस्कृति बना दां गई हैं | 


वासियों ने उस ५ 
स्रे रक्षा को हे इस लिए भारतीय संस्कृत क चाहे 
कितन गीत गा ळाजिये, परन्तु सस्कृति एक है | 
वैदिक संस्कृति क दा मूल तत्व हे-- 

११) त्याग | 

(२) एक।अता | 

त्याग का अथ हू स्वेच्छा पूवक समपंण | 
भक्त प्रभु की आराधना क छिए स्वेच्छा पूर्वक 
अपना सब कुळ समपर कर दृता हे । वह अभु 
से मांगता कुछ Wel! उस के निष्काम सेवा 
आदि गुणों पर मोडित हे । उन गुणों का नित्य 


' कोतन करता है | उस से ३न गुणों को सीखता 


हे ओर सीख कर सरु दक्षिणा रूप में अपना 
सवख प्राशिमात्र की सेबा में "अषर कर देता 
है। वह जनता स अथवा पशु पक्षियों से बदले 
में कुछ नहीं मग | उसका प्रभु भी तो कुछ 
के इसी गुण पर तो बह 


नहीं मांगता । १ 
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वैदिक (भारतीय ) संस्कृति का स्वरूप 


सन से अधिक मोहित हे। इसी लिए संगा के 
वदले जब उसे पीड़ा मिलती हे a वह और 
अधिक श्रानन्दित हो कर नाचता है, आज प्रभु 
ओर प्रसन्न होंगे । यह स्वेच्छा-पूर्वक त्याग ही 
संस्कृति की पराकाष्ठा हे । पति पलीब्रत धर्म 
में कमाळ दिखाए, अथवा पत्नी पतिब्रत धर्म में 


कमाल दिखाए, दोनों में मृलतत्व एक ही है। 


स्वेच्छा gas त्यागा | यह्‌ त्याग एकाग्रता के 
बिना नहीं हो सकता । आराध्य देव प्रतिदिन 
बदले तो कैसे हा ? पत्नी के लिए पति और पति 
के लिए पत्नी रोज बदळने लगे तो त्याग का . 
अभ्यास नहीं हो सकता। इसी लिये अभ्यास के 
Pow अस्बन्धों को सकुचित कर दियो गया 


fs के Siife सें एक ४४ ns Se eae 
उस त एक [Se + i व्क ५ - ¦ लिये और बच्चा माता के 
टुकड़े, Tae | ९३ 2&4 9 0 ७६8४. । करता है तब तक वह संस्कृत 
म ॥८ ४४0. 6\ † agi जंगली पन है | 


या जफरससक्लसय पर त्यागों में परस्पर संघष 


खड़ा होता है । देश का भला करू कि कुटुम्ब 
का ? उस समय मनुष्य को तारतम्य निरूपण 
सिखाना पड़ता हे । कौन सा कर्तव्य तर है कोन 
सा कर्तव्य तम १ इस लिये मनुष्य की विचार 
शक्ति को भी सुसंस्कृत करना पढ़ता है | इसलिये 
शिक्षा भी संस्कृत का एक अग है। सुशिक्षित 
हुए बिना मनुष्य सुसंस्कृत नहीं हो सकता | किन्तु 
संस्कृति बिना अक्षर ज्ञान क सत्संग मात्रं स 
भी प्राप्त की जा सकती 

जब हम किसी देश की सस्कृति का वर्णन 
करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है कि मानव 
से सस्कृति पर पहुंचने के लिये उस देश विशेष 
ने कौन सी मर्यादाए नियत की हैं । 

राम ने भरत के लिये तथा भरत ने राम के 
लिये जो राज्य को ठोकर मारी बह सारे मानव 


|; 
| 
| 
As 
क 


गुरुकुल पत्रिका _ 


जगत्‌ के डिये त्याग का सुन्दर आदश है | उसे 
हम काय्य सुगमत। के लिय अथवा अपने देशा- 
मिमान की भावना के सन्तोष के लिये भले ही 
भारतीय संस्कृति कह लें! परन्तु वस्तुतः वह 
मानवीय संस्कृति है । हां, भारतवासी रात दिन 
इस कथा को सुनते हैं और वह भारत के जीवन 
का अंग बन चुकी हे । परन्तु हमें यहां भूलना 
नहीं चाहिये कि वास्तव में इस प्रकार का सुसंस्कृत 
आचरण किसी देशा का भी हो बहू मानवीय 
संस्कृति है । जब वेद का प्रादुर्भाव हुआ उस 
समय मानव देश, जाति, रग आदि किसी भेद सं 
बटा हुआ न था | बह्‌ मनु अर्थात्‌ मनन, शक्ति 
का पुत्र मानव था । इस लिये हम वैदिक संस्कृति 

शब्द को मानव संस्कृति के पर्यायवाची रूप में भी 
व्यवहार कर देते हैँ | 


भारत में वैदिक परम्पराओं की बहुत कुछ 
रक्षा को गई हे। इस लिए हम कभी कभी देश 
भक्ति के आवेश में वैदिक संस्कृति ओर भारतीय 
संस्कृति को एक बना देते हैं । परन्तु वास्तव में 
देखा जाय तो वेदिक संस्कृति मारतीय नहीं 
किन्तु मानवीय संस्कृति है । यदि हम वैदिक 
संस्कृति के अत्यन्त समीप होने क कारण भार- 
तीय संस्कृति का वेदिक संस्कृति के रूप में कभी 
कभी उपस्थित भी कर दें तो हमें उस समय यह्‌ 
नहीं भूलना चाहिये कि भारत का इतिहास सदा 
वैदिक संस्कृति का आदश प्रतिबिम्ब तो नहीं 
रहा | 
“अत्तैर्मादीव्य” का घोष करने बाले वेद के 
भक्त कहलाने वालों में वह जुआरी राजा भीतो 
था जिसने भरी सभा में श्रपनी पत्नी gua 
हारी थी और उस को चिल्ढाहट की कुछ परवाह 
नहीं की atl जिस समय बह जुआरी राजा 


चार 
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धर्मराज कहल्वाया उस समय के पापियों ay 


आचार कैसा भ्रष्ट होगा यह तो कल्पना से भौ 
परे है । 

हां फिर भी यह कह सकते हें कि भारतीय 
संस्कृति में जो कुछ सर्वोच्च चमत्कार हे वह 
वेदिक संस्कृति की देन है । इस लिए हम यदि 
वैदिक संस्कृत के उदाहरण में भारतीय इतिहास 
की कुछ घटनाए दे दें तो हमारा अभिप्राय टीक 
समझा जा सकेगा । इसी भाव से हमें यह थोडे 
शब्द वेदिक संस्कृति का सूक्ष्म मूलतत्व दिखाने 
के लिये लिखने पड़े-- 

‘da त्यक्तेन Bs थाः 

भारतीय संस्कृति अथवा वेदिक संस्कृति का 
मूलाधार वेद का उपरिलिखित वाक्य है। तुम 
वह मांगों जो उसने तुम्हारे लिये त्याग दिया हे | 
उस ने किसने ? वह जो परमाणु परमाणु का 
स्वामी उस में बस रहा हे। बस उसका लागा 
हुआ तुम्हारा भोजन हे। इसी सूत्र को जीवन 
के हर माग में प्रयोग करने से वेदिक संस्कृति 
अथवा भारतीय संस्कृति का रूप खिल उठता है। 


शिष्य गुरु की सेबा कर रहा हे। लकड़ी 
काट कर छाता है । पानौ भरता हे | गोबें चराता 
है। गुरु ने बुढा कर कहा बेटा यह कामजो 
हम तुम से लेते हें तो अपने आप को आलसी 
बनाने के लिए नहीं किन्तु तुम्हें कमंण्य बनाने 
के लिये। qed यह तो तुम्हारी शिक्षा का एक 
अ'ग हे । आज तुम व्याकरण के पाठ में नहीं 
आये | निस्सन्देह तुम उस समय गो. सेवा में 
लगे हुये थे । परन्तु बह समय गो सेबा करने का | 
नथा। आओ वेठ कर व्याकरण पढ़ो। यह 
बिना मांगे स्वयम्‌ बुला कर दी हुई विद्या शिष्य 
का वह भाजन हे जिसे-तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः | 


4 ] 


अब गुरु के निषेध करने पर भी आग्रह- 
पूर्वक शिष्य द्वारा की गई गुरु सेवा जो गुरु को 
मिली हे वही बह भजन हे जिसे वेद ने कहा-- 
तिन त्यक्तेन भुञ्जीथाः ? बल-- 
न याचितेन सुझ्लीथाः न afgda भुञ्जीथाः 
न लुण्ठितेन भुञ्जीथाः नास्क्रन्दितेन भुञ्जीथा : न 
क्रीतेन भुञ्जीथाः किन्तु त्यक्तेन yaa’ इस 
वृत्ति के अभ्यास के लिये एकाप्रतां आवश्यक है | 
इस लिए एक समय एक शिष्य का एक गुरु 
होना चाहिये। यदि नित्य गुरु बदलते रहें तो 
इस भावना का अभ्यास नहीं होता । इसी ळिये 
हमारी संस्कृति का दूसरा अग एकाग्रता है। 
नियत परमात्मा, नियत भक्त, नियत राजा, नियत 
प्रजा, नियत-रुरु, नियत शिष्य, नियत पति, 
नियत पत्नी नियत समय, नियत रागिणी, हर 
पहलू में नियति हे । यह ठीक है कि जो राजा 
. प्रजा, गुरु शिष्य, पति पत्नी, नियत नियम का 
“पाठन न करे उन्हें बिबश हो कर सामाजिक 
नियमानुसार बदलना पड़ेगा । परन्तु वह इसी 
लिये कि उन्होने नियम भंग किया है | नहीं तो 
हमारी संस्कृति में एकाग्रता हे । ओर इसी लिये 
aaa है । 
. आज चारों ओर चञ्चलता हे । 
गुरु विरजानन्द दयानन्द का लाड न करते थे | 
लोगों ने कहा दण्डी जी इस इतनी बडी आयु 
के सन्यासी को तो न मारा कीजिये। शिष्य ने 


बीच में क्‍यों पड़ते हौ ? एक दिन शिष्य ने गुरु 
का हाथ पकड़ लिया। क्या सचमुच आज सूर्य 
पश्चिम से उदय हो गया ? क्या हिमालय गरम 
॥ गया ? क्या आग ठण्डी हो गई ? क्या सृष्टि 
के नियम एक दम बदल गये ? 


कहा मेरे कल्य!ण के लिये ही तो मारते हें | तुम ` 


पांच 


है कक? >>. 
क --.. 


वेदिक ( भारतीय ) संस्कृति का स्वप | 
नहीं, कुछ नहीं । 
शिष्य दयानन्द ने गुरु विरजानन्द का हाथ 
पकड़ लिया । घर के अन्दर से एक लाठी ळ,ए। | 
गुरु क हाथ में दे कर कहा-भगवन्‌ यह वज्र 
के समान कठोर देह है । आप ताड़ना तो करते 
हें परन्तु ताडना तो श्राप के हाथ की होती हे | 
अब से आप मेरौ ताडना इस लाठी से किया | 
कीजिये | यह हे संस्कृति | - 
मेरे विचार आप से नहीं मिळते | मेरी | 
समभ में आप भूल पर हैं, आप की समझमें _ 
मैं भूल पर हूं ' दोनों एक दूसरे को सममाते हैँ। _ 
युक्ति बल तथा प्रम बल का प्रयोग करते है। 
आप मूर्ति पूजा करते हें | मैंने दणड बल का. 
प्रयोग कर के आप की मूर्ति तोड कर फेंक दी। . 
यह है “त्यक्त न भुञ्जीथाः? | a 
शंकर मण्डन के घर गये | किस लिये ! . 
मण्डन के सिद्धान्तों का खण्डन करने के लिये ' _ 
मण्डन हाथ जोड़ कर खडा हो गया--भगवन 
कैसे पधारना हुआ ? ७ 
शङ्कर--मण्डन का घर ठू ठते हें । 
मंण्डन--भगबन्‌ यह तो मेरा ही नाम हे । 
शङ्कर--आह्वा आनन्द हुआ । आपके 
सिद्धांतों का खण्डन करने आया हूँ । 
मण्डन--भगवन्‌ अहो भाग्य | आज कोई | 
मण्डन से लोहा लेने वाला पैदा तो हुआ | परन्तु 
भग३न्‌ ! पहिले मेरी एक शत स्वीकार करनी 
होगी । 
शङ्कर--वह्‌ भी कह दीजिये । 
मण्डन-भेजन इस सेवक का खोकार करना | 
हागः। ` a 
शङ्कर--ठीक | परन्तु हमारे बीच में मध्ण्स्य _ 
कोन होगा | “दु 


ह). 
र. 
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` गुरुकुल-पत्रिका 


मण्डन- जिसे आप कहें । 

शङ्कर- जिसे में कहूँ? 

मण्डन--भगवन्‌, जिसे आप FE! 

शङ्कर - अच्छा तो हमारे इस शाख्रार्थ में 
सध्यस्थ होगी आपकी विदुषी धमेंपत्नी । इसका 
नास हे सस्कृति। 

मृलतत्व एक हे-'तेन व्यक्त न भुझ्जी था: ।' 

अतिथि गृहपति के घर आए | गृहपति ने 
भाजन कराया । परन्तु आश्वय कि धन्यवाद देने 
खड़ा हुआ गृहपति, भगबन्‌ ! मे धन्य हूं । आपने 
मेरा भोजन पवित्र किया । यह हे सस्कृति | 


अजुन ने गन्धर्वे को युद्ध में जीता । राजा 


` युधिष्ठिर की आज्ञा से शरणागत होने पर उस 


अभय दान दिया । कृतज्ञ हो कर चित्र रथ नामक 
वह aaa अजु न को गुप्त तथा दूरस्थ दृश्यों को 
देखने की विद्या प्रदान करने लगा। अजुन ने 
कहा शरणागत को अभयदान चात्र धस की 
मर्यादा पालन करने के लिये दिया हे । बदले में 
बिद्या खरीदने के fed नहीं । यह हे--'त्यक्तन 
भुञ्जीथाः? 

अजु न कहता है-- 

यदि प्रीतेन मे दत्तं संशये जीबाश्रदा विद्या 

धनं भुक्त ४ाऽपि न तम्‌ गन्धर्व रोचये | 

महाभारत आदि० Ho १७०, श्छोक ५४ 

अन्त को अजु न ने अपनी बिद्या गन्धर्व को 
दी | गन्धर्व ने अपनी अजुन को। इस प्रकार 
बिनिमय द्वारा काय सम्पन्न हुआ। शरणागत 
को अभय दान देने में कहीं विद्या लोभ का दाग 
न लग जाय । इसका नाम है संस्कृति | 

सीता-स्वयम्वर में लक्ष्मण राम से कहते हैँ 

छक््मण--आय निशाचर-पति रवण भी 


देवी सीता की कामना करता है। 


Be. 


[ ema a 3 


रास-वत्स ! साधाग्ण राजा भी सीता की 
कामना कर रहे हैं, फिर भला जगज्जयी, परमेष्ठी 
प्रपौत्र रावण उस की कामना क्यों न करे! 
लक्ष्मण-आर्य' में बहुत ही सौजन्य है। उस 
सहज बरी रावण का सी इतना मान आप कर 
रहे हें । 
राम--राठ्य शत्रु है इस लिये उसका वध्र 
किया जा सकता है। परन्तु पराक्रमी. श्रप्रमेय 
तपस्वी असाधारणा शक्तिशाली रावण का साधा 
धारण व्यक्ति की भाति नाम नहीं fea ar 
सकता | उस का आदर स नाम लेना चाहिये । 
su का नाम हे संस्कृति | 
लक्ष्मणः - श्रायः ! निशाचरपतिदेवीमिमा 
प्रार्थयते । 
रासः- वत्स ! 
सा धारणया न्निरातङ्कः कन्यासन्या $पि याचते | 
किम्पुनजगतां जेता sata: परमेष्ठिन॥ 
लक्ष्मणः--अति हि सौजन्यमायस्य, तस्मिन्नपि 
निसग बैरिणि निशाचरे बहुमानः | 
यो नस्जयीपरिध्वंसात्‌ ज्ञात्र तेजाउपकषति | 
अस्माकं यश्च राजानमनरण्यङ्किलाजधीत्‌ ॥ 
रामः- काम शात्र रिति वध्यः स्थात्‌ | न पुनः 
रतिवीय्य मप्रमेयेतपसमप्राक्रतं प्राकृतवदहसि 
व्यपदेष्टुम्‌ । 
( महावीर-चरित, प्रथम प्रक) 
सत्य ४ 
जे। कुछ हमने ऊपर लिखा है उस से स्पष्ट 
है कि एकाग्रता के लिये जिस गुण की सबसे 
अधिक आवश्यकता हे बह है सत्य परायणता। 
यद्यपि ag सस्कृति का साधन है। तथापि कोई ` 
कोई राघन साध्य के इतना निकट होता है कि | 
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उस साध्य ही मानना पड़ता हे | इसी लिए वेद 
में लिखा है--“सत्य नोत्त सिता भूमिः? यह भूमि 
सत्य क सहारे खड़ी हे | 
शतपथ ब्राह्मण सं लिखा हे--'सत्य बे देवा 
अनृतम्‌ मनुष्या? असत्य देन को मनुष्य ओर 
सत्य मनुष्य को देव बना देता हे । 


mo, 


 सनुनेभी fear &—‘arfer सत्यात्‌ परो- 
धर्म्मो नानृतात्‌ पातकम्‌ परम |? 
कहां तक कहें । भारत का सारा साहित्य 
सत्य की महिमा स भरा पढ़ा हे | दूर क्या जाना 
हे भारत क निक्रष्टतम युग में धर्मराज युधिष्ठिर 
जो आदश दिखाया वह इस का प्रमाण है | 
जूए का खलना तथा जूए सें पत्नी को हारना जहां 
मूर्खता की पराकाष्ठा हे, वहां बचन पालन के लिए 
 शक्तिरखते हुए भी द्रोपदी का अपमान सहन 
करना सत्य परायणता की पराकाष्टा हे | 
wile संस्कृति के मूलतत्वों में से एकाग्रता 
नामक जिस तत्व का हम ऊपर वणुन कर आए 
हें बह सत्य परायणता के बिना कुछ नहीं। 
शिष्य ने गुरु सेवा का व्रत लिया, पति ने पत्नी 
` परायणता का तथा पत्नी ने पति परायणता का, 
` राजाने प्रज्ञा पालन का, प्रजा ने राजभक्तिं का 
ब्रत धारण किया। यह सब कुछ भी अथं नई 
4 रखते यदि उन में सत्य परायणता नहीं । हर्ष का 
विषय है कि भारत सरकार ने 'सत्यमेब जयते? 
को अपना महामन्त्र स्वीकार किया है | इससे भी 
स्पष्ट हे कि जिन लोगों पर भारतीय संस्कृति का 
अनुचित रूप से पक्षपात करने का लांछन कोइ 
नहीं लगा सकता उन को भी यह्‌ मन्त्र सूझा तो 
हना चाहिये कि यह भारतीय संस्कृति का 
ण ह्वै । 
एक और तथ्य हें जिस के जाने बिना भारः 


सात 


वेदिक (भारतीय ) संस्कृति का , eT 


तीय संस्कृति की रूप रेखा मी सामने नहीं था 
सकती । वह हे भारतीय संस्कृति में श्रन्त: स्थिति 
का स्थान | वतमान युग परिस्थिति-वाद कायुग | 
हे । हर बुराई का कारण परिस्थितियों का बिग 
इना तथा हर सुधार का साधन परिस्थितिका | 
सुधार हे । यदि मनुष्यों में बेईमानी हे ता उस . 
का कारण बताया जाता है पेंट खाली होना | पेट 
भर दो इमान स्वयम्‌ फूट पड़ेगा | किन्तु देखने में 
जो यह आता हे कि प्रायः खालो पेट वाले ईमान 
दार तथा भरे पेट बाले बेईमान होते हैं। ओर | 
faa का पेट जितना अधिक भरा ह॑ वह उतना | 
ही बड़ा बेईमान है। यह इस परिस्थितिवाद क 
प्रचार का परिणाम है | जो काम किसी समय 
लाग कलियुग से लेते थे वह वतमान युग क 
डाग परिस्थिति से लेते हें । वे यह भूल जाते है 
क्रि जिस की अन्तः स्थिति faga होगी वह निध- | 
नता में चोरी करेगा, धन प्राप्ति में डाका डालेगा। | 
इस के बिपरीत जिसकी अन्तः स्थिति ठीक होगी. 
ag निधनता में मेहनत से कमाएगा, धनी होकर | 
दान करेगा । 4 
मनुष्य की परिस्थिति के सुधार कीं अपेक्षा 
उस की अन्तःस्थिति के संस्कार की सहस्रगुण 
अधिक आवश्यकता हे। इसी लिए भारतीय 
संस्कृति अन्दर की ओर से बाहिर की ओर प्रबा- 
हित द्वोती है संसार की अल्प संस्कृतियां बाहिर 
से अन्दर की ओर ! इसी छिए भारतीय संस्कृति 
में शिक्षक को आचाय कहते हें जो बाळक के 
आचार ठीक रखता हे | ८ a 
ब्रह्मचय 4 
पति की सेवा पत्नी की ओर तथा पत्नी की 
पति की ओर एकाग्र हे । ब्राह्मण सत्य में एकाग्र | 
है । क्षत्रिय न्याय रक्षा में। वैश्य उत्पादन में 


ied 


गुरुकुल पत्रिका 


शूद सेवा में | प्रजा राजा को भक्ति में, राजा प्रजा 
पालन में | पर यह सब मिल कर किस एक 
ध्येय की आराधना कर रहे हैं बह ध्येय हे पर- 
ब्रह्म परमात्मा घट घट का sage! जिस के 
लिये कहा--'इंशा। बास्यमिदं aay? 

बस उस ब्रह्म का ही दिया तो सब को खाना 
है । इसी लिये कहा--तिन व्यक्त न भुञ्जीथा ? जो 
बह तेरे लिये छोड़ दे उस के त्यागे हुए से तू 
गुजारा कर । बस उस ब्रह्म की दी हुई हर बस्तु 
को उस की सेबा में लगाना ब्रह्मचय हे | वीय्य 


उस की दी हुईं भौतिक सम्पत्तियों में से सव 
श्रष्ठ हे। इस लिए उस की रक्षा का विशेष रूप 
से ब्रह्मतय नाम हो गया । परन्तु वस्तुतः ब्रह्म 
चय का अथ तो यही हे कि हर बस्तु को ब्रह्म 
को सेवा में छगाना । यदि में उचित स अधिक 
खाता हूँ ओर शरीर को प्रभु अपंण न करके रोगा- 
ण करता हूँ तो मेरा जरूर ब्रह्मचय भ ग हुआ 
Pe का माल मने उदर शूळ नामक चार को दे 
देया । मे ब्रह्मचारी न हो कर शूलचारी होगया } 
यही ब्रह्मचय शब्द का अथ se) इस प्रकार 
का आचरण सिखा कर आचार्य हमें व्रह्मचारी 
बनाता है । इस ढिए व्यभिचार को दूर करने 
क लिये परिस्थिति की अपेक्षा अन्तःस्थिति क 
सुधार की अधिक आवश्यकता हे । इस का 
परिणाम यह होता है कि विपरीत से विपरीत 
परिस्थिति में भी अजुन उवशी के ओर दयानन्द 
pal द्वारा सिखा कर भेजी हुई वेश्या के पाश 
में न फंधता। फसे कैस ? राम रोम तो ब्रह्म- 
चय हो चुका । वहीं विचर रहा है | कुछ बचा 
हो तो वेश्या को मिले । यह अन्तःस्थिति का 
सुधार ही हमारा ध्येय है | आखिर परिस्थिति 
किस का नाम है | यदि हम सब अपनी श्रपनी 


“यु 


| वेशाख 


अन्तःस्थिति सुधार लें तो सब की परिस्थिति 
आप सुधर गई । अन्तःस्थिति के सुधार में मुझे 
केबल एक व्यक्ति पर श्रम करना हे परिस्थिति 
में ऋरबों मनुष्यों का सुधार करना हे । कहिये 
कोन सा सुगस हे ? 

हमारा यह तात्पय कदापि नहीं कि परिस्थि 
तियों का सुधार हेय, अनादरणीय अथवा उप- 
क्षणीय है। हस तो केवल यह कह रहे हैं कि इन 
में से प्रधानता किस की मुर्दा कफन में 
लिपटा पड़ा =| आपने डस का कपड़ा उतार 
दिया, रस्सियें काट दीं । अब उस से कहिये कि 
परिस्थिति सुधर गई, अब उठ खड़ा हो। भढा 
क्या बह उठ सकता हे ? हां कोई जीवित मनुष्य 
जो रस्ियां से बघा हो, छूटने के लिए छटपटा 
रहा हो छूट कर wear! परन्तु रस्सियां काट 
देने से जल्दी छूट जायगा । परिस्थितियों का 
सुधार सहायक है । मूल प्र रक नहीं । यही तथ्य 

जिसे भारत को संसार के सामने उपस्थित 
करना है | 


= 
> 
च्छ 
ना 
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आर्य परुपो यह संसार अविद्या, अन्याय, 
अप्रभाव से पोडिव है। आओ सच्चे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य बन कर एकाप्र चित्त से सव 
शक्तियों को एकाप्र कर के इन से लड़ने निकढ 
पड़ा | 
परिस्थितियों की परवाह मत करों । जमाने की 
दुहाई मत दो । इस युग का राजा दयानन्द हैं। 
दयानन्द ज़माने के पीछे चलने नहीं आया 
था । वह ज़माने को अपने पीछे चलने आया था। 


देखो वह शारशय्या पर पड़ा हुआ एक AS 


चारी चिल्ला कर कह गहा है 
कालो बा कारण राज्ञा राजा वा कानकारणम्‌। 


इति ते संशया माभूद्राजा कालस्य कारणत ॥ 


— [ठ 


& 
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यहत्वा हुदा कीरिणा मन्पेमानोऽप्रत्य मत्यों 
जातवेदो यशेोऽस्मासु धैहि प्रजाभिरग्ने 


जोहबीमि ॥ 
अम्रृतत्वमश्याम्‌ ॥ 
ऋक ५-४-१० 


ऋषिः-वसुश्र त आद्र यः | देवता अग्निः । छन्दः त्रिष्टुप_ ॥ 


मैं मरणधर्मा हूं, लेकिन निरन्तर उन्नति के 
माग पर चलने का प्रयत्न करता रहता हूँ । मैंने 
मानसिक, वाचिक तथा कायिक पापों को छोड़ 
दिया हे, परिणासतः इन के क्लेशों से मुक्त हो 
चुका हूं । मने अपने स्वत्व को विशाल ओर व्या- 
पक बनाया हं, दसरों के द स्र का अपना दःख 
समझा हू । इसलिए निराश्रतों को आश्रय और 

नों को वस्न का प्रबन्ध करने बालों में मेरी 
गिनती है- ख्याति हे । 

हे प्रभु! आप सववज्ञ हें, इस जगत में होने 
वाली काई घटना आप से छिपी नहीं है। आप 
सब क माग प्रदशक हे । अपने पथ से भ्रष्ट हुए 
मनुष्यों का आप ही सन्माग पर लाते है, मुझे 
अपना पथ अस्पष्ट हैः में इस द्विधा की अवस्था 
में आप का सञ्च और स्तुतिमय हृदय में बारम्बार 
आह्वान करता हूँ । आप हस पर अपनी कृपा 
बनाये रखिये | अर्थात्‌ हमें कभी अन्न और जल 
का कष्ट न हो, आवश्यक कार्यो के लिए कभी 
घन की कमी अनुभब न हो, हमारा यश दिगन्त 
तक प्रसारित हो, हम सौन्दर्य क उपासक हों 


बस आगामी युग को. राजञा दयानन्द का 
युग बना कर छोड़ना हे | 

आर्यो, तुम काळ के भी काल | तुम्हारा गुरु 
दयानन्द महाकाल हे । और उस की सेना महा- 
काळी हे | 


+ 
नो 


0565 seater 


ओर स्वय सुन्दर बने | 
हे अमर, सर्वज्ञ, अग्नि स्वरूप भगवन्‌, सुमे 
स्पष्ट और सत्य मार्ग पर प्र रित कोजिये। मेरे 


सन्तति प्रवाह को निरवच्छिन्न कीजिये, जिस स | 


में भी सन्तान की नित्यता के द्वारा अमरत्व को 
भोग सकू -व्याप्त कर सकू | मत्य होते हुए भी 
आप के सादृश्य को प्राप्त कर AF ! 
अर्थः--( आत्रेयः ) तीनों पापों को छोड्न वाला 
( बसुश्र_तः ) दूसरों क ठुःखों मं सहायता करन 
बाला (अमत्य: ) मरण धर्मा में (जातवेदः अग्ने ) 
सर्वज्ञ तथा मार्गदर्शक प्रभु (अमत्य मन्यमानः ) 
आपको अमर जानता हुआ (व्वा) आपका 
( कीरिणा हृदा ) सञ्च और स्ठुतिमयह, दय से 
(जा हवीमि) बार बार आह्वान करता हूं | 
आप (अस्मासु यशः धेहि) हम षर कृपा कीजिए। 
हमें अन्न जल, धन, यश और सौन्दय दीजिये | 
में ( प्रजाभिः ) सन्तति प्रवाह कं अविच्छेद द्वारा 
( अमृतत्वमश्याम ) अमरत्व को व्याप्त करू या 
भोगू | 
--श्री मनोहर विद्यालङ्कार | 
* 

उठो, अन्धकार के राज्य में प्रलय मचा दो। 
परन्तु हां एक बात मत Waal | 

यह काखी भद्र कःली हे। 

( भद्राय कल्याणाय कालयति प्र रयति ) 


बोलो युगराज योगिराज दयानन्द को ज्ञय !! 


5 FAO 


ERT 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation MSA 


| 
| 
| 
| 


सिन्धु घाटी का धर्म तथा रहन सहन : 


श्री हरीटत्त वेदालङ्कार 


श्रभी तक सिन्धु घाटी की खुदाई में कोई मन्दिर 
या पूजास्थान नहीं मिला। अतः इस सभ्यता के 
धामिक जीवन का एक मात्र खोत यहां पायी गयी मिट्टी 
ओर पत्थर की मूतियां तथा मुहरें हैं । इस से यह ज्ञात 
होता हैं कि यहां मातृ देवी की, पशुपति शिव तथा 
उस के लिंग की पूजा तथा पीपल नीम श्रादि पेड़ों 


ओज ह. अँ... E> ट्रक TP र Sb] 

rs F sf tie > 40" > — Os ॥ ५ ६३. हु 
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 तेथानागश्रादिजीव saat की उपासना प्रचलित 
१७. यी। 

3 

a मातृदेवी 

ie - व 
i मोहेज्ञोदडों तथा इड्प्पा में खड़ी हुई अ्रध-नम्म 
| नारीकी बहुत मृण्मूतिया मिली है । इस के शरीर पर 


2 छोटा सा लहंगा है जिसे कट प्रदेश पर मेखला a 
 चांघा गया है, गले में हार पड़ा हुआ है तथा मस्तक 
४३4 पर पंखे के आकार की विचित्र शिरो भूषा है, इस के 
 दोनोंग्रोरप्यालेजेसापदाथ है जिस में लगेधुएऐं के 
निशान से यह ज्ञात होता हैं कि इसमें भक्तों द्वारा देवी 
की प्रसन्नता के लिए तेल या धूप ्रादि जलाया जाता 
था | इस प्रकार की मूर्तियां पश्चिमी एशिया में भी 
मिली हैं श्रौर यह उस समय में मातृ देवी को उपासना 
की व्यापकता सूचित करती हैं, श्राज भी भारत की 
साधारण जनता में देवी की उपासना बहुत प्रचलित 
है | इन मूर्तियों के बहुत अधिक संख्या में पाये जाने 
से यह कल्पना की गयी है क्रि सम्भवतः प्रत्येक घर में 
इन की प्रतिष्ठा और पूजा की जाती थी । 


पशुपति 


पुरुष देवताओं में पशुपति प्रधान प्रतीत होता है। 

एक मुहर में तीन मुह वाला एक नम व्यक्ति हाथी, 
बाध, Ha और गेंडे से घिरा हुश्रा एक चौकी पर 
वासन लगा कर बठा हुश्रा है, चौकी के नीचे हिरन 
३, इसके सिर पर सींग और विचित्र शिरोभूषा 2 
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इस ने हाथों में चूढ़ियां तथा गले में हार पहन रखा 
है यह मूति शिव के पशुपति रूप की समभी जाती 
है, पद्मासन में ध्यानावस्थित शिव के योगीश्वर या म्द 
योगी रूप को सूचित करती हैं। अनेक विद्वानों ने 
मोहेज्ञोदड़ों की अति प्रांसद्ध शालधारिणी मूर्ति का भी 
योग से शम्बन्ध जोड़ा है। शंकु तथा बेलन के ग्राकार 
के अनेक पत्थरों से यह ज्ञात होता है कि उस समय 
शिव की मूर्ति-पूजा के अतिरिक्त लिगपूजा भी प्रच- 
लित थी | 

मुहरों पर ग्रङ्कित विभिन्न प्रकार के पेड़ों तथा 
पशुश्रों की श्राकृतियों से ae ज्ञात होता है कि उत 
समय पीपल श्रोर नीम को पूजा जाता था । पुत्रों 
में हाथी, बेल, बाघ, भैंस, गडे और घड़ियाल के चित्र 
अ्रधिक मिले हें । श्राजकल इन में से अनेक पशु 
देवताओं के वाहन के रूप में पूजित हैं; यह कहना 


. कठिन है कि उस समय इनकी वाहन रूप में प्रतिष्ठा 


थी या स्वतन्त्र रूप में | सांपों को दूघ पिलाने तथा 
पूजा करने का विचार भी इस सभ्यता में था | वीर 
पुरुषों की उपासना का भी सम्भवतः प्रचलन था | दो 
बाघों के साथ asa हुए. पुरुष की सुमेर के प्रसिद्ध वीर 
गिलगमेश के साथ तुलना की गयी है | सूय पूजा तथा 
स्वस्तिक के कुछ संकेत भी इस में पाये गये हैं । 
उपयु क्त उपास्य देवताओं के श्रतिरिक्त इनकी 
पूजाविधि के सम्बन्ध में भी कुछ मनोरंजक कल्पनाये 
की गयी हैं । मिट्टी के एक तावीज्ञ पर एक व्यक्ति को 
ढोल पीटता हुआ तथा अन्य व्यक्तियों को नाचते हुए 
दिखाया गया हे । ऐसा प्रतीत होता है कि वर्तमान 


काल की भांति उस समय संगीत और नृत्य पूजा के | 
अंग थे | मोहेज्ञोदड़ों की नतंकी की प्रसिद्ध कांस्य मृति 


सम्भवत: उस समय देवता के सम्मुख नाचने वाली _ 
किसी देवदासी की प्रतिमा दै | 


हि Me SON 


२००६ ] 


खानपान 

मोहेज्ञोदड़ो से गेहूं और जौ के कुछ नमूने मिले 
हैं, हडप्पा में मटर और तिल भी पाये गये हैं । इनके 
साथ ही खजूर भी उस समथ का प्रिय खाद्य था | 
अन्न के अतिरिक्त बेल. भेड़, सूञ्रर, मुर्गी, ब'ड्याल 
तथा FHC का मास और मळुलिया भी जनके भोजन 
का ग्रंग प्रतीत होती हैं क्योंकि इन जानवरों की 
हायां घरों ate गलियों में प्रखुरता से मिली हैं | 

खाना खाने के लिये सम्भवतः नीचे ्रासन पर 
बेठा नाता था किन्तु विशेष &वसरों पर धनी लोग 
कुर्सी मेज का उपयोग करते थे | खाने पीने के ada 
मिट्टी ब व लकड़ी के होने के कारण नष्ट हो चुके हैं, 
शंख (shell) का बना एक चम्मच अवश्य 
मिला है | उन्हें नाना प्रकार के स्वादु व्यञ्जन और 
भोजन खाने का शौक था क्योंकि मसाले dad की 
बहुत सिल बट्ट यहां पाये गये हैं, छोटे २ बेलन और 
रोटी बनाने के ग्रनेक सांचे नाना प्रकार के स्वादिष्ट 
भोजनों की सत्ता सूचित करते हैं | ग्रति मात्रा में इन 
के सेवन से जो पाचन विकार और दुष्परिणाम होते 
होंगे, उन की सामान्य चिकित्सा अनुभवी वृद्ध और 
णहा स्वयमेव कर लेती होगी किन्तु विशेष रोगो में 
कुरंगश्रङ्ग और शिलानीत का प्रयोग होता था। ये 
दोनों क्रमश: काश्मीर और हिमालय से मंगाये नाते 
थे भ्राज तक भी आयुर्वेद में शिलाजीत अपचन 
जिगर तथा तिल्ली की बीमारियों में दिया जाता है | 


आमोद-प्रमोद 
सिन्धु घाटी के बालक खिलौनों के बहत शौकीन 
थे, खुदाई में ये बहुत बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं 
श्रौर मिट्टी, कर्पर तथा हाथी दांत के बने हुए हैं । बच्चो 
का सब से प्रिय खिलौना मिट्टी की बेज्नगाड़ी थी | 
मिट्टी के फुनफुने श्रौर पक्षी ( सम्भवतः बुलबुल ) भो 
मिले हैं| अन्य खिलौनो में ata पर चढ्ने वाला 
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ae घाटी का धर्म तथा रहन सहन 


जानवर, रस्सी से सिर हलाने वाला बैल, रस्सी पर 
ऊपर नीचे चढ़ने वाली श्राकृतियां तथा पक्षी के 
MAC की सीट्यां उल्लेखनीय हैं । 


gat के प्रधान आमोद पासे से खेले जाने वाले 


खेल, संगीत, शिकार श्रौर पक्षी लड़ाना था। पासे 
घनाकार तथ! चपटे दोनों प्रकार के मिले हैं | चपटे 
पासे हाथी दांत के बने हुए हैं | इनके सब grat पर 
विभिन्न संख्याय श्रङ्कित हैं | ae निश्चित रूप से पता 
नहीं लग सका कि पासे फॅकना श्रपने श्राप में भी 
कोई खेल था | यह सम्भव है कि इस से चोपड़ जेसे 
अन्य खेल खेले नाते थे | क्योंकि एक ईट पर बिसात 
के निशान पाये गये है इस में १२ घर बने हुए हैं, ऐवा 
समभा जाता है कि किसी बड़े घर के नोकरों ने समय 
काटने के लिये घर के फर्श पर ही बिसात के निशान 
बना दिये थे श्रौर यह Fe उसी का एक अंश है | एक 
श्रन्य इंट पर कड्डुड़ियों या दानों से खेले नाने वाले 
के निशान बने हुए हैं । त्य के साथ ढोल का पहले 
उल्लेख हा चुका है, डफ श्रौर खड़ताल भी उस समय 
संगीत के प्रधान वाद्य प्रतांत होते ईं । मांसाहारी 
होने से इन ५लोगो में gaa का ब्यसन होना 
स्वाभाविक था । कुछ मुद्दरों पर तीर कमान से जंगली 
हिरण आदि के शिकार का दृश्य दिखाया गया है 
बड़ी संख्या में पाये गये मछली .के कांटे माहीगीरी का 
व्यसन सूचित करते हैं | सम्भवतः दोतर उड़ ने का 
भी उन्हे शोक था | 
वस्त्र और वेशभूषा 


विश्व में कपास की खेती सब से पहले भारत में हुई; 
सूती Feat का व्यापक प्रयोग भोहेखोदड़ों की विशेषता 
हैं, मिश्र और मेसोपोटामिया भें इनका व्यवहार 
नहीं था | श्राज से पाच हजार वषे पहले हडप्पा के 
आसपास Bata पञ्जाब में बोई जाने वाली कपास 
की alg होतीं थी | वद्याप इसकी धुनाई के उपकरण 


ग्यारह 
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गुरुकुल पत्रिका 


लकड़ी के बने होने से नहीं मिले किन्तु कताई के 
लिये व्यवहार में आने वाली चकतियां ( spindle 
whorls ) प्रचुर मात्रा में मिले हैं | इनके Bal में 


[ वेशाख 


Fal का प्रयोग कम होने पर भी मोहे्जोहड़ो के 
घनी निर्धन स्त्री-पुरुष सभी को भूषणो का बढ़ा 
शोक था Ble ISX में बड़ी अ्रभिरुच थो। fea 


लकड़ी या घातु की सींक डाल कर उन पर सूत काता 
HX लपेटा जाता था | ये चकतयां पकाई मिट्टी, शंख 
ओर फयान्स को बनी हुई हैं, ऐसा जान पड़ता है कि 
पहली तर्कालयां निघंनों की होंगी ओर पिछुलं! धनियों 
की | ्रमीर गरीब सभी घरों में feat सूत की कताई 
में व्यस्त रहती होंगी । मोदेझ्ञोदड़े। की अधिकांश 
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की शिरोभूषा पंखे की श्राकार की होती थी श्रौर वे 
सिर पर सोने, चांदी, तांबे के शंकु के श्राकर के 
जेवर पहनती थी, माथे पर एक चोटीबन्द या फीता 
होता था । कानों की बालियां ओर नथों का काफी 
रिवाज था | खुदाई में कंटद्दारों के कई सुन्दर 
नमूने मिले हैं, ये लाजवदे, ञ्रकीक, गोमेद, 


ve 


She? नि 
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मूतियाँ कौपीन या छोटा लहंगा धारण किये हुए हैं । 
पुरुषों की वेशभूषा पर ध्यान मग्न योगी की शाल- 
धारिणो मूर्ति से सुन्दर प्रकाश पड़ता है। उस समय 
कढ़ाई किये हुए शाल को श्रोढुने का रिवाज था और 
` इसे दांयी भुजा के नीचे से बाय कन्धे के ऊपर तक 
डाला जाता था | एक भ्रन्य मूर्ति में यह शाल घुर्ने 
तक दिखाया गया है | हड़प्पा के एक ठीकरे पर बिर- 
fae पहने श्रथंवा खूब कस कर धोती बाँधे एक व्यक्ति 
श्रंकित है | स्त्रियों की श्रधिकांश मूर्तियों में कमर तक 
कोई वस्न नहीं दिखाया गया, करि प्रदेश में करघनी 
से बंधा घुटनों तक का एक छोरा लहंगा होता था | 
कुछ मूर्तियों में पूरी श्रास्तीन का अंगरखा है परन्तु इस 
में वक्षःस्थल अनाबृत है । सोने की कुछ सुइयों से यह 
fas है कि कुछ वस्त्र सिले होते थे पर बिना सिले वस्त्रं 
` का रिवाज अधिक था | $ 


` केशविन्यास, आभूषण 


पुरुष लम्बे बाल रखते थे मांग बीच में से निकाली 
जाती थी । बालों को एक फीते से बाँध कर रखा 
जाता- अथवा बालों का जुड़ा बनाया जाता था | 
पुरुष छोटी या छुंटबायी हुई दाटी रखते थे। स्त्रियां 


प्राय: वेणी ( गुत ) बाघती थी श्रौर ae का भी 


a  (रबाज्ञ था Sar नतंकी को मूति से स्पष्ट होता है । 
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हुए कांसे के श्राइनों से सन्तोघ करना पढ़ता या | 
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संगसुलेमानी, फिरोज्ञा आदि मणियों की गुरियों 
की लड़ियों के बने होते थे। मोहेज्ञोदड़ों में चूडियं 
ओर कंगन बहुत अधिक पसन्द किये जाने वाले 
आभूषण थे | न केवल नतकियों की किन्तु देवताग्रों 
की बांहें भी चूडियों से ठकी होती थी । feat की दो 
मणि जटित करधनियाँ भी मिली हैं । पुरुष कंठहार, 
ang और ग्रंगूठियां पहनते थे श्रौर बाल बांधने के 
लिये सोने चांदी के पतले तारों का व्यवहार करते थे। 


स्त्रियों की श्रज्ञारप्रियता खुदाई में पाये गये _ 
सिंगारदानों से मिलती है। ये हाथी दांत घातु और | 
मिट्टी के बने हुए हैं | चमकीली मिट्टी के अनेक छोटे ' 
धिंगारदानों में इत्र तथा पाउडर रखने के चारखाने 
बने होते थे | विविध प्रकार की छोटी डिब्बियों में लगे 
सिन्दूर, महावर, काजल ग्रादि के अंशों से यह सात. 
होता है कि ५०० वर्षे पूर्व उत्तर-पश्चिमी भारत को 
तरुणियां भी अपनी रूपसज्जा आधुनिक feal की 
भांति किया करती थीं। उस समय वतमान काल के शौशे | 
के दर्पण नहीं थे ale उन्हें खूब धिस कर चमकाये | 


स्री-पुरुष दोनों बालों की सफाई के लिये कांसे के | 
उस्तरों का प्रयोग करते थे क्योंकि ये खुदाई में बहुत 
अधिक संख्या में पाये गये हैं। ¥ 


नवती. 


रथ 
a ae 
ms, 


R35 


गुरुकुल-शिक्षण-प्रणाली की स्थिरता केसे हो ? 


श्री देवराज विद्यावाचस्पति 


' संसार में श्रनेक संस्कृतियाँ हैं। कई संस्कृतियाँ तरफ से इनको श्रपना मुख मोड्ने के लिये प्रबल 
मौलिक हैं श्रोर कई दूसरी किसी संस्कृति का रूपान्तर आदेश दिया । स्वामी दयानन्द की लिखी हुई गो 
हैं | वतमान भारतीय संस्कृति का मूल प्राचीन काल करुणानिधि? से स्पष्ट है कि भारतीय संस्कृतिका. 
की वैदिक संस्कृति है । यह दो सकता है कि इस में आधार गाय है । वेद के “मातृभूमि? सूक्त ओ पढ्ने से 
बाहर से श्रई हुई श्रनेक जातियों की संस्कृतियों का प्रारम्भ में हीथइ पता लग जाता है कि गो श्रौर 
किसी श्रश में मिश्रण हो चुका हो । परन्तु इतना होते Wale wear इमरहेंन feat ओर wal को 
हुए भी andl तक यहां की भारतीय प्रजा ने अपनी अपने अन्दर रखें | 

' वेदिक संस्कृति की मौलिकता को छोड़ा नहीं है। भारत आजकल स्वार्थी लोग गाय, घोडे आदि पशुश्रों 
की अ्रधिकांशु-जनता ने श्रपने धर्म, आचार-व्यवहार, की श्रपने स्वाथे के लिये उन पर थोड़ा सा ध्यान 
समाज निर्माण, राजनेतिक प्रबन्ध श्रौर विज्ञान. जेसा करते हैं | परन्तु इन पशुओं के लिए. अपने श्राप को 
कि made, धनुर्वेद, गान्धवंवेद, wef वेद, शिल्प, BIT नहीं कर देते | 
कृषि, गोपालन, खगोल विद्या, पशु-पक्तियों की विद्या, उसी वैदिक संस्कृति के पुनः प्रचार करने के 

लिये स्वामी दयानन्द के शिष्य महात्मा मुन्शीराम जी 
जिज्ञासु ( श्री स्वामी श्रद्वानन्द्‌ जौ ने गुरुकुल की UI 
पना की ) गुरुकुल में संस्कृत; श्रये भाषा, विज्ञान 


वनस्पतियोँ की विद्या, अश्व विद्या इत्यादि सब विद्याओं 
का श्राधार वेदों से माना है। उन्हीं वेदों का पठन- 
पाठन श्रौर ्रनुशीलन सुदीर्घ काल से बन्द हो चुका 
था । बाहर के देशों के प्रबन्धको की दृष्टि इस भारत TARA और वेद, वेदाङ्ग, उमाङ्ग आदि सत्य शास्रं 
वर्ष के ऊपर ऐसी पड़ी जैसी ग्रश्न-दृष्टि मुदों पर पड़ती का श्रध्ययन प्रारम्भ हुआ | 
'हे | बाहर के लोग भारतीयों से श्रपना मतलब सिद्ध गुरुकुल शिक्षण प्रणाली को देखते हुए यह स्पष्ट 
| करके यहां की संस्कृति को नष्ट-भ्रष्ट कर देना चाहते प्रतीत होता है कि सांस्कृतिक क्रान्ति के लिये जो प्रयत्न 
ये। ईसाई और मुसलमान इस बात पर तुले हुए स्वागी श्रद्धानन्द्‌ ने प्रारम्भ किया उसका श्राधार भिक्षा 
ये कि भारत के श्रन्द्र कोई हिन्दु हिन्दु रूप में न रहे। उत्ति पर रखा | उसी प्रणाली पर चलते हुए गुरुकुल 
उनके प्रयत्न इस प्रकार के जारी थे कि कुछ ही वर्षों श्राज तक अपने कदम बढ़ा रहे हैं | इस पद्धति में. 
के अन्दर यहां के हिन्दुओं को समाप्त कर दिया जाय स्वामी श्रद्धानन्द ली को निःसन्देह गोरव प्राप्त हुश्रा 
sala या तो वे ईसाई हो ard या मुसलमान । हिंदु परन्तु यह शिक्षा प्रणाली गुरुकुलों के श्रन्य संचालकों 


,श्रपनी संस्कृति का गौरव भूल जायं । यहां की कृषि, के लिये बहुत भारी हो गई | 


oat गाय आदि पशुश्रों के उद्योगों के द्वारा बाह्य देशों श्राज गुरुकुलों के संचालक स्वामीं श्रद्धानन्द जी 
का पोषण हो और यहां के लोग बाहर से आई हुई का गौरव दिखलाने बाले गुणों का गान करते हैं। 
बनी बनाई चीजों पर अपनी जीविका चलाये | परन्तु साथ ही साथ इस शिक्षण प्रणाली में यह दोष 


“ers दयानन्द ने ने अपनी आर दृष्टि के कारंण भी बंतलाते हे कि यह शिक्षण प्रणाली केवल भिक्षा 

भारत के भविष्य को बहुत दूर तक देख लिया था। वृति रे ऊपर चलने से वैसी उत्कृष्ट नहीं कही जा 
t ~ ° ~ 

इस लिए भारतीयों को चेतावनी दी और पाश्जात्यों कै सकती जसा उत्कष इस में होना चाहिए | 


तेरह 
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गुरुकुल पत्रिका 


प्राचीन काल के बड़े बड़े विद्यालय ओर विश्व- 
विद्यालय थे, साथ सेंकड़ों ग्रामों का सम्बन्ध रहता था 
श्रोर उनकी स्थिर आमदनी विद्यालयों को प्राप्त होती 
थी जिसके द्वारा seat विद्यार्थी उच्च शिक्षण विद्या- 
लयों में प्राप्त करते थे | afeg ऋषि के श्राभम का 
वणुन जब हम पढ़ते हैं तो पता लगता है कि सम्पूर्ण 
सेना सहित राजषि विश्वामित्र का स्वागत वसिष्ठ के 
आश्रम में हुआ। इस से श्रनुमान कर लेना चाहिए 
कि वसिष्ठ safe का श्राश्रग कितना विशाल होगा। 
इस श्राश्रम के साथ कितनी विस्तृत भूमि कृषि के.लिये 


होगी श्रोर कितनी विशाल गौशाला वहां पर होगी | 


` उसके श्राश्रम के वर्णन से पता लगता है कि इस 


प्रकार के बड़े २ आश्रम गायों की संस्कृति पर चलते 
थे | वह वस्तुतः भारतीय वेदिक संस्कृति का क्रियात्मक 
रूप था। 


स्वामी श्रद्धानन्द जी ने गुरुकुल की श्रार्थिक 
स्थिरता के लिए पञ्ञान की श्राय-समाजों का सम्बन्ध 
गुरुकुल के साय इस प्रकार जोडा था कि आय-समाजों 
के द्वारा गुरुकुल को स्थिर श्रामदनी होती जाय | 
परन्तु कालचक्र के ' श्रनुसार यह सब योजना अस्थिर 
थी। वसिष्ठ ऋषि के आश्रम की योजना कृषि और 


गाय थे । इस लिये गुरुकुल शिक्षण प्रणाली की. 


उत्तमता को ध्यान में रख कर यदि इम उसे स्थिर 
करना चाहते हैं तो उसका श्राधार वही भारतीय 


वेदिक संस्कृति बनाना होगा भिसका कुछ श्राभास हमें 
प्राचीन काल में वसिष्ठ ऋषि के श्राश्रम में मिलता है । 


यदि हम कृषि, गोपालन, गोसंवर्धन श्रादि विषयों 
को शिक्षण का श्राधार बनाने के लिये पूर्ण प्रयत्न करें 


/ a 


6: 


a 

[ वेशाख 
श्रीर उनमें वेद, वेदांग, उप!ग, उपवेद आदि की पूण 
शिक्षा स्वामी दयानन्द की प्रदर्शित प्रणाली के द्वारा 
दें तो निःसन्देह स्वामी श्रद्धानन्द जी का गुरुकुल शिच्षा- 
प्रणाली का आदश पूर्ण हो और नो निराशा qegal 
के संचालकों को अथक कठिनाई के कारण हो रहौ 
है वह दूर हो | इस समय योग्य शिक्षकों का श्रत्यधिक 
समय धन संग्रह मे व्यतीत हो जाता है ओर मदोन्मत्त 


'घनिको के सामने विद्वानों का हाथ फेलाना पढ़ता है 


जिस से.उनकीं आत्मा को भारी धक्का पहुँचता है श्रोर 
उनका गौरव कम हो जाता है । आजकल के जमाने में 
जिसके पास घन है उसी की aaa पूजा होती है श्रोर 
विद्वान्‌ पुरुष उन से नीचे समभे जाते हैँ। इस घे 
स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्तमान-शिक्तण-प्रणाली बो 
संसार को वेदिक संस्कृति का आदेश देने के लिये 
उपस्थित हुई थी वह स्वयं परमुखापेक्षी हुई है श्रोर 
उसका गौरव जो होना चाहिए. था वह श्रनुभ्रव करते 
हुये भी ।कछी अश में दृष्टिगाचर ad हो 
रहा है । ब 

इस लिये स्वामी श्रद्धानन्द जी की प्रदर्शित गुरुः 
कुल-शिक्षा-प्रणाली को ठीक करने के लिए हमें उसी 
भारतीय वेदिक संस्कृति का श्राश्रय लेना होगा जिसमें 
गो सेवा? की प्रधानता हे । इस के लिये श्रावश्यक 


होगा कि गुरुकुल में प्रविष्ट प्रत्येक शिक्षार्थों अपने श्रम 
से अपना अन्न और वस्त्र उत्पन्न करे । श्रन्न श्रौर वस्न | 


की उत्पत्ति को शिक्षार्थी के शिक्षण का we बनाना 
होगा । सुदीघ काल में भारतीय जनता का निवास 
स्थान आश्रमों में बदल जावेगा। तन वेदिक संगति छं | 


असली रूप प्रकट होगा | 


चोद 
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ग्रहिच्छत्रा से प्राप्त महत्वपूर्ण यक्ष-प्रतिमा 


श्री कृष्ण॒दृत्त वाजपेयी एम० ए० 


बरेली जिले का रामनगर गाँव तथा उसके ग्रास- 
पास की भूमि एक प्राचीन नगरी की स्मृति संजोए 
हुए है। इस नगरी का नाम '्हिच्छुत्रा? था और 
यह पञ्चाल देश की राजधानी थी | प्रसिद्ध है कि 
द्रोणाचाय ने राजा द्रुपद को महाभारत की लडाई के 
कुछ पहले परास्त कर “उत्तर पञ्चाल? को अपने श्रघीन 
कर्‌ लियां और द्र पद का स्वामित्व केवल राज्य के 
दक्षिणी भागं पर रहने दिया, जो दक्षिण पञ्चाल” 
कलाया | उत्तर पञ्चाल की राजधानी श्रदिच्छुत्रा हुई 
तथा दक्षिण पञ्चाल की कांपिल्य ( वतमान कम्पिल, 
faa फरू खाबाद ) | 

महाभारत में ग्रहिच्छुत्रा नगरी के अनेक उल्लेख 
मिलते हैं । इस के श्रन्य नाम छुत्रवती, अहिछुत्र, 
ग्रधिच्छत्र, अहिक्षेत्र ax श्रहिच्चत्र भी मिलते हें। 
इलाहाबाद ज़िले के पभोसा (प्राचीन प्रभास) के एक 
श्रभिलेख में इस नगरी का नाम 'ग्रघिछुत्रा दिया हे | 
हरिवंश पुराण, पाणिनि की अष्टाध्ययायी श्रादि ग्रन्थों 
में भी इस प्रसिद्ध नगरी का वर्णन मिलता हे । 

लगभग Fogo १४० से श्रहिच्छुत्रा की बड़ी 
उन्नत हुई । यह स्थान कुषाण-गुप्त काल में बौद्ध 
एवं ब्राह्मण घम का एक बड़ा केन्द्र बन गर्या | 
कालांतर में जेनियों ने भी इसे महत्व प्रदान किया | 
रामनगर से कुछ दूर एक बड़ा ag है, जिसे 'आदि- 
कोट? कहते हैं । यहां कई स्थानों पर १६४० से ले कर 
१९४४ ई० तक भारतीय पुरातत्त्व विभाग के द्वारा 
खुदाई की गई, जिस में पाघाण एवं मिट्टी की मूर्तियों 
तथा सिक्को के रूप में मूल्यवान ऐतिहासिक एवं 
कलात्मक सामग्री प्राप्त हुईं | गुप्तकालीन कुछ 
मूर्तियां तो श्रत्यन्त सुन्दर हैं | इन में पार्वती का 
आकर्षक केशविन्यास युक्त मस्तक, शिव का सिर, 


किन्नर-मिथुन तथा किराताजु नीय-मूर्तियां उल्लेखनीय 
ca 

शु'ग एवं sy काल की कुछ स्त्री-पुरुषो तथा 
देवताओं की मूर्तियां भी कला की मूल्यवान्‌ कृतियां 
हैं। इस खुदाई के द्वारा ई० Jo ३०० से भी पहले 
से ले कर ई० ११०० तक का इतिहास बहुत-कुछ 
प्रकाश में श्रा गया है। श्रादिकोड? तथा ग्रन्य 
टीलो की खुदाई से श्रा बहुत महत्वपूर्ण सामग्री उप- 
लब्ध हो सकती है | 

प्राचीन श्रहिच्छुत्रा नगरी के भग्नावशेष कई मीलों 
दे विस्तार में दबे पड़े दे । उन का जीर्णोद्धार इस 
विस्मृत नगरी तथा पञ्चाल देश की इतिहास २ खला 
को जोड़ने के लिए अत्यन्त आवश्यक है | 


हाल में ही मुझे रामनगर में एक श्रभिलिखित 
यक्ञ-प्रतिमा प्राप्त हुई, नो पास के एक खेत से मिली 
बताई गई। मूति को देखने पर पता चलता है & 
बहुत समय तक इस से मसाला बाटने की सिलवब का 
काम लिया जाता रहा । मूर्ति बलूए लाल पत्थर की 
है । इस पर एक बड़े तोंद वाला बौना यक्ष बना है। 
वह अपने दोनों हाथों से श्रपना मुह खोल कर दांत 
दिखा रहा है | उस के गले पर भारी भरकम माला! 
दर्शनीय है । मूति के श्रगल-बगल सकर-मुख तथा 
बेले सुन्दरता से उत्कीणं हैं। मूर्ति की ऊंचाई डेढ़ 
फीट तथा चोडाई नो इश्च हे । 
यक्ष के सिर के ऊपर Fo दूसरी शती के प्रारम्भ 
का एक लेख खुदा है। यह लेख ब्राह्मी लिपि तथा 
मिश्रित संस्कृत भाषा में हे ओर इस प्रकार है 
'भिच्षुकस्य धमधोषय दानं 
फरगुलबिहारा श्रहिछुत्राया ।? 


पन्द्रह 
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ठहरो ओर प्रतीक्षा करो 


प्रो० र।मचरण म 


gaat बचपन की निशानी है । छोटा बालक 
gx सी वस्तु के लिए रोता पीग्ता है। ज्ञिद कर माता 
पिता के नाक में दम कर देता है; जो कुछ काय 
करता है, उस का फल तुरन्त चाहता है । उस में परि- 
पक्कता नहीं होती। उस का मन ललचाता रहता है | 
इर वस्तु के प्रति उस के मन में एक सहज श्राकर्षण 
होता है। 

इस श्रधीरता का बड़े व्यक्ति में होना एक कम- 
जोरी है | जो व्यक्ति श्राज पेड़ लगा कर श्राज ही उस 


का फल चखना चाहता है, उसे मुख कहा जायगा | 


संसार में सभी वस्तुओं के विकास तथा परिपक्कता के 

लिए एक निश्चित समय फा क्रम है। उस समय का 
पालन प्रत्येक वस्तु तथा जीवन में होना अ्रवश्यम्भावी 
है । समय से पूव कुछ नहीं हो सकता । 

Sel, ओर प्रतीक्षा करो--इस में गहरा तथ्य 
छिपा ear है | ठहरने का यह श्रभिप्रांय नहीं कि आप 
का जीवन श्रालस्य या शून्यता में व्यतीत हो । ठहरने 
से हमारा श्रभिप्राय हे कि उस काल में सतत परिश्रम 
कर आप उत्तरोत्तर श्रपनी शक्तियां, योग्यताए, 


अच्छाईयां बढ़ाते रहे । कमजोरियों को छोड़ते रहें | 


रथात्‌ श्रहिच्छुत्रा के फरगुल विहार में घर्मघोष 
नामक बौद्ध-मिक्ष का दान | 
यह लेख कई .दृष्टि से महत्व का है। उपलब्ध 


शिलालेखों में यह सब्र से प्राचीन है जिस पर अहि- | 


gar रूप मिलता है। “sige विहार नाम भी 
उल्लेखनीय है.। यह उस मुख्यबौद्ध विहार का नाम 
रहा होगा जो प्रारम्मिक कुषाण.काल में श्रहिच्छुत्रा 
में विद्यमान था | 'फरगुल” नाम विदेशी-सा लगता 


ति 3 ct 
संग्रहालय, लखनऊ में प्रदर्शित है ।: 
श्र 
सोलह 
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एक एक सद्गुण चुन कर चरित्ररूपी उद्यान में 
ama । यह उन्नति का कार्य जितनी तीव्रता से चलेगा 
उतनी ही संसार में बढ़ने के लिए कम sig करनी 
होगो | 


जीवन के प्रारम्भ में हो सकता है श्राप को दूसरों 
से जली कटी बाते सुननी सहनी पड़े । मन के घाव, 
दूसरों द्वारा कडी हुई कटी जली बातों के घाव समय के 
बहाव के अनुसार स्वयं विनष्ट हो जाते*हैं। प्रतीक्षा 
करने से एक समय ऐसा श्रवश्य आता है, जब पुराना 
जमा हुश्रा मेल घुल कर साफ हो जाता है | प्रतीक्षा 
करने का श्रमिप्राय है अपने श्राप को बढ़ते हुए समय, 
परिस्थिति, तथा नई अ्रावश्यकताश्रों के श्रनु्तार 
ठालते चलना । प्रत्येक. दिन संसार की प्रगति dat 
से होती जा रही हे ! जीवन में संघष भी तीव्रतर होता 
जा रहा है । प्रतीक्षा काल श्राप के लिए श्रपनी 
योग्यताएं बढ़ाने का समय है । संसार के wea देशों 
के उन्नतिशील व्यक्तियों, संस्थाओं, पुस्तकों से ज्ञान 
संग्रह कर बड़े से dad के लिए तेयारी का समय है । 


प्रतीक्षा-काल कठिन परिश्रम का समय तो हेही 
सतर्कता, ध्यान और देखभाल का समय भी हे | इस 


हे-जेसे मणगुल, दिरगुल आदि नाम । 

इस मूर्ति को पूजा में रख लिया गया था और 
इस का प्रास होना श्रत्यन्त कठिन था, यदि बरेली 
fat के सब-डिवीज़नल मैजिस्ट्रेट श्री श्रीधरप्रसाद 
निगम तथा वला के पुलिस सब-इन्स्पेक्टर श्री हर- 
प्रकाश मेरी मदद न करते । मै इन दोनों सजनों का 
एतदर्थ आभारी हूं । यह मूति इस समय राजकी 


NED FNS 


rat मे 


STATA के साधन 


श्री ओम्प्रकाश 


समस्त जन्तु. जगत्‌ किसी न किसी प्रकार से वनस्पति 
नगत पर आश्रित है । इम देखते है कि हमें भोजन, 
वन्न श्रादि प्रारम्भिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
भौ पूणत. बनस्पति जगत्‌ पर ही श्रत रहना पड़ता 
है| इस प्रकार पोघोंको यातो भिन्न २ जाति के 
ada के लिए बलिदान हो जाना चाहिए | बिशेष 
तौर से उनके लिए जो शाकाहारी हैं और पूर्णतः 
शाकाहार पर ही अवलम्बित हैं या फिर उनके fac 


ऐसे विशेष ग्रात्मरच्षा के साधन होने चाहिए जिस से 


वे अपने शात्रुश्रों से श्रपनी रक्षा कर सकें ओर उनके 
श्राधात से बच ककें। क्यों कि जमीन में सदेव एक 
स्थान पर स्थित रहने के कारण वे ग्रात्म-रच्षा के लिए 
किसी अन्य ' प्रकार का छल प्रयोग करने में पूर्णतः 


श्रसमर्थ होते हैं | यदि हम वनस्पति जगत्‌ पर एकः 


साधारण दृष्टिपात करें तो हम उनके श्रात्म-सुरक्षा के 
साधनों से भली भांति श्रवगत हो सकते हैं। उन 


काल में आप को संसार की गति देखनी है । जन- 
रुचि का समुचित अध्ययन करना है | ag जिस 
दिशा में उन्नत कर रहे हैं, उस का महत्व तथा मूल्य 
कितना घट या बढ़ रहा है, यह मो ध्यान रखना है | 
जो व्यक्ति समय और परिस्थितियों के प्रति सतर्क है; 
वहविकास-पथ का पथिक है | कूप मण्ड्रक, को भांति 
पड़े लड़ने वाले आदमी संसार में पिछड़ जाते हैं, जब 
कि सतक रहने वाले व्यक्ति चरम शिखर पर श्रारूढ़ 
होते हैं | सतक व्यक्ति समय की मार के ऊपर है। 
है। वह समय की आवश्यकताओं से सदा सर्वदा 
अपने को ऊँचा उठाये रहता है ! जो समय चाहता 2, 
उस से कहीं अधिक उसे देने के लिए प्रस्तुत रहता है | 
संसार में जितने महान्‌ व्यक्ति हुए हैं, वे अपने ज्ञान, 
श्रनुभव तथा विद्या बुद्धि से इतने परिपूण रहे कि उन 
की योग्यता का स्तर कभी नीचा न हुआ । उन्होंने 
श्रपने ठइरने ओर प्रतीक्षा के समय इतनी योग्यताएँ 
इकट्री कर लीं कि वे उच्च से उच्च पद्‌ पर प्रतिष्ठित हो 
सके | 

ग्रंग्र ज्ञी में एक कहावत है कि कुत्ते के भी दिन 
फिरते हैं। श्रभिप्राय यह है कि हम में से प्रत्येक के 
जीवन में एक ऐसा महत्वपूर्ण aq आता है, जब 


fois iit FS A SN 


इमारी योग्यताएँ इतनी विकसित हो जाती हैं कि इम 


संसार की प्रतियोगिताओं में हिम्मत से खड़े हो कर 
सफलता प्राप्त कर सकते हैं | यदि मनुष्य धीरे-धीरे 
आत्म-विकास करता रहे, तो वास्तव में एक दिन वह 
उच्चतम पद्‌ के योग्य हो सकता है | हमारा श्रनुमव 
हमें श्रागे बढाता है | 


श्रनुभव का बड़ा मूल्य है | पुस्तकोय ज्ञान श्रपूणं 
श्रौर श्रधूरा-सा रहता है। संसार के विषय में जो 


` मान्यताए हम स्वयं अपनी इन्द्रियों के ज्ञान से एक- 


त्रित करते हैं, वह ठोस we पूर्ण होता है। “टहरो 
और प्रतिज्ञा करो? का अभिप्राय यही है कि श्रपना 
अनुभव बढाइये | संसार की गति, मनुष्यों की श्रादतों, 
कूटनातियां तथा गुप्त रहस्यों को देखिये श्राप को 
अनेक प्रकार को नई नई बातों का ज्ञान होगा । यही 
गुप्त र.स्य मिल कर आपका श्रनुपव बन जांयगे। 
आपके अनुभव में अनेक. ऐसी कटु श्रनुभूतियां भी 
सम्मिलित होंगी | पको जहाँ ठोकर लगती है, 
आपको जो नुकसान होता हे. वह दूसरे aut में 
आपका श्रनुभव बढ़ाता है। आगे के जीवन में सतक 
रहने का आदेश देता हे । 
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गुरुकुल पत्रिका 


साधनों में से निम्न उल्लेखनीय हैं। 
रच्तात्मक साधन 

कांटों को उपस्थिति-ये काफी कड़े, नोकीले 
शरोर तेज होते हैं और बहुत से बृक्षो में उनके शरीर 
पर बाहर की श्रोर निकले होते हैं। इनके कारण कोई 
भी जन्तु इनके पात श्राने का साहस नहीं करता | 
इसका सब्न से अच्छा उदाहरण गोखरू है, जितके सारे 
शरीर पर कांटे ही कांटे होते हैं ये कांटे छोटे. बडे, 
नोकीले ML सूई जेषी श्राक्कति के देर प्रकार के हो 
सकते हैं स्थिति श्रोर बनावट के अनुसार इनकों हम 
निम्न भागों में विभक्त कर सकते हैं-- 

१. काचज शून-ये कड़े सीधे ate नोकीले 
होते हँ | ये वास्तव में saa कलिका के ही रूपांतर 
हैं क्योंकि ये भी पत्ती के कक्ष से दी निकलते हैं । ये 
जन्तु की त्वचा को बड़ी श्रासानी से छिद्रत कर सकते 
हैं, इनका उदाहरण हम नींबू, दुराटां, करञ्ज राद में 
भली भांति देख सकते हें । 

२. पत्रज शूल किन्ही पौधों में पत्तियां ही 
खा होकर कटार जेसी शक्ल में परिवर्तित हो जाती 
श्रोर इस प्रकार पोधों की रक्षा करती हैं| पत्तियों 
का कांटा में परिवर्तन विभिन्न पोधों में विभिन्न 
प्रकार से होता है। किन्ही पौधों में ये परिवर्तित 
कांटे ठीक पत्तियों के स्थान पर ही होते हैं जैसे बरबेरी 
( Barberry ) । लेकिन नागफनी में इम देखते हैं 
कि साधारण पत्तियां तो थोड़ी वृद्धि को प्राप्त होकर गिर 


ओ- लाती हैं परन्तु पत्ती के कक्ष में saa छोटी २ पत्तियां 


ही बढ़ कर कांटों का रूप धारण कर लेती हैं | ये 
कांटे पौधे की ऊपर की चोटी पर भी हो सकते हैं जेसा 
कि हम खजूर में देखते हैं श्रोर किनारे पर भी जेसे 

- पीले धतूरे में | 
२. am शूल-ये पोषे में श्रत बद्ध के रूप में 


१ होते हैं और पौधों पर श्रनिषमित ढंग से फेले होते हैं 


ये कड़े और saa शूल की भांति नोकीले होते हैं 


a 


| वेशाख 


श्रौर अक्सर मुडे हुए होते है, ये गुलाब में बढी श्रच्छी 
प्रकार देखे जा सकते हैं जन्तु को इन मुडे काग से 
छुटकारा पाने के लिए बड़ी कठिनाई का सामना बरना 
पढ़ता है । 

बालों की उपस्थिति 


१. डसने वाले बाल ( विच्छू पेड़ ) किन्ही 
पौधो में उनकी पत्तियों पर, फलों पर या उनके समस्त 
शरीर पर एक प्रकार के डँपने वाले चाल sara 
जाते हैं । प्रत्येक बाल रे एक नोकीला सिरा होता है 
जोकि जरा सा छू देने पर टूर जाता है। नब कोई 
जन्तु उसके पास से गुजरा है तो इस बाल का. किनारा 
टूट कर प्राणी के शारीर में घुस जाता है ओर घाब 
कर देता है ओर नाल में स्थित एक श्रम्लौय रस घाव 
के द्वारा शरीर में पहु'च कर सूजन और दाह पेदा कर 
देता है । इन पौधों में सब से ज्यादा विषेला पौधा 
ज्वर विच्छू पेड ( Feverer Devil Nettle) 
है जो कि आसाम में बहुत पाया जाता है। 


२. ग्रन्थिज्ञ बालों की उपस्थिति-जहुत से पोषो 
के पत्तों, शाख'श्रों या फलों के ऊपर ऐसे बाल उप- 
स्थित होते हैं कि जिनके चारों ओर छोटी २ ग्रन्थियां | 
होती हैं | इन ग्रन्थि बाले वालों से एक प्रकार लेसटार 
पदार्थ निकलता है | आगर काई जानवर इनको खाता 7 
है तो यह लेतदार पदार्थ उनके मुख में चिपट जाता 
है और इस से जानवर को बढ़ी कठिनाई श्रनुभव होती 
है ओर इस प्रकार ऐसे पौधे चरने वले जानवरों a 
अपनी रक्षा करने में समर्थ होते हें । तम्बाकू, पुननंवा _ 
श्रौर चित्रक श्रादि इस प्रकार के पौधों के श्रच्छे १ 
उदाहरण हैं । | 

३. घने बालों की उपस्थिति - किसी पौवे पर धने 
बालों की उपस्थिति भी पौधों को जन्ठुओं से बचाने में 
ang होती है क्योंकि ये. बाल उनके गले में चिपक _ 
जाते हैं और इस से उन्हें ऐसा श्रनुमव होने लगता 


| 


अठारह 
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है मानों उनका गला घुर रहा हो an 
अन्य गत्तात्मक उपाय 

१. विघ--बहुत से पौधों में विष होता है या कुछ 
उत्तेजक पदार्थ उपथित होते हैं। ऐसे पौधे भी उन 
जन्तुश्नो से जो विषले ate निविष पौधों की पहिचान 
कर लेते हैं अपने श्राप को बचा लेते हैं । 

१. दूधिया पोघे--किन्हीं पौधों में दूध के प्रकार 
का एक रस निकलता है जोकि अक्सर fader या 


चोम उत्पन्न करने बाला होता है। जब यह दूध 
त्वचा पर लगता है तो उस स्थान पर जलन कर देता 


है इस दूध से कभी २ फफोले भी पड़ जाते हैं, कनेर, 
अक आदि इस प्रकार के दूधिया पौधों के उदाहरण 
हैं | 

२. एलकरेलॉईंड ( Alkaloids—4 भी बहुत 
घातक होते हैं| इनकी थोड़ी सी मात्रा ही किसी जन्तु 
के नीबन-इरण के लिये पर्याप्त होती है । ये बहुत 

प्रकार के पौधों 4 पाये जाते हैं जेसे Strychnine 
/ कुचला में, Morphine awa में और Datu- 
rine धतूरे में । 

३- क्षोभक पदाथ--बहुत से पोधों में केलशियम 
आऔक्जेलेट (Calcium Oxalate) के तेज 
A नौकीले दाने होते हैं | जब इस प्रकार के पौधे 
खाए, जाते हैं तो उन में स्थित Calcium Oxa- 
late के दाने जीम और गले को छिद्वित कर देते हैं, 
और गले में a उत्पन्न कर देते हैं, इस प्रकार 
ऐसे पौधों को चरने बाले जानवरों का fear नहीं 

होना पड़ता, इस प्रकार के पौधों का aa से अच्छा: 


पौधों सै रामरा के साधन | 

उदाहरण पान है | 
तीखे स्वाद और तेज गन्ध वाले पौधे 

खरात्र स्वाद्‌ श्रौर तेज गन्ध होने के कारण भी 

बहुत से पौधे ज्तुश्रों से श्रपने आपको बचाए रखते 

हे) गन्धाली को बुरी गन्ध के ही कारण उसके पास 

कोई जाना तक पसन्द नहीं करता । तुलसी, पोदीना, 


ककरोंदा भी त्रयनी तेजगन्ध के ही कारण काफी ee ; 


तक जन्तुं से बचे रहते हैं इसी प्रकार नीम भी अपने 
कड़वे स्वाद के कारण श्रपने श्राप का बलिदान करने 


से बचाये रखता है | 


पौधों में नकल करने की आदत 

बहुत से पौधे देखने में ऐसे पौधों या नन्तरं 
के समान दिखाई देते है जो कि रक्तात्मक साधनों से 
सम्पन्न है श्रोर इस प्रकार धोका देकर वें श्रपने आप 
का जानवरों से बचाए रखते हँ | उदाहरण के लिए 
हम कैले।डयम ( Caladium ) की विभिन्न किसों 
को ले सकते हैं, जनके पत्ता के ऊपर सांप की भांति 
धब्बे होते हैं श्रौर धारियां भी होती हैं । चरने वाले 
जानवर इनको सांप श्रयवः मरे जन्तु समझ कर छोड़ 
देते हैं। इमी प्रकार शिलांग में वर्षा में होने वाले 
सपवृक्ष नाम के पेड़ को भी जानवर नहीं qa क्योंकि 
बह देखने में बिलकुल फनियर के फन के सदृश दिखाई 
देता et 

वृक्षों पर छाल श्रथवा कार्क का होना भी उनके 
award साधनों में से एक है क्योंकि इस से वे श्रपने 


श्राप को धूप श्रौर श्रन्य कीड़ों से बचाए रखने में 
समथ होते हैं। ; 


उन्नीख 


` 
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तंगु्रां GH चीन की गोबी मरुभूमि के बीच में 
हैं| यह स्थान संसार के अत्यन्त gaa स्थानों में से है 
मरुभूमि के बीच में एक पर्वत श्रोणी है, जिस में 
लगभग डेढ़ हज़ार वर्ष पहले बौद्ध भिन्लुओं ने वैराग्य 
तथा तपस्या का जीवन बिताने के लिए गुफायें बनायी 
थीं। उन गुफाओं में उन्होंने इतने भित्ति चित्र बनाये 
कि संसार में उनकी तुलना केवल अजन्ता तथा बाघ 
के चित्रों से ही की जा सकती है | 


faa स्थान पर गुफाये बनी हैं वह चारों श्रोर से 
“र पतों से घिरा हु्रा है और बीच में एक सुन्दर सी 
है.  घाटीहे। समीप ही छोटा सा झरना शांत. स्वभाव से 
चहता हुआ दूर मरुभूमि में लुप्त हो जाता हे । इस 
स्थान पर लगभग एफ हज़ार वर्ष तक बोद्ध भिक्षु 
भक्ति तथा तपश्चर्या का जीवन व्यतीत करते रहे किन्तु 
१४ वीं शती के लगभग मध्य काल में वे लोग यहां 


से चले गये और घीरे धीरे लोग इस स्थान को भूल 


गये | 


बीसवीं शताब्दी में पुनः इसकी खोज से संसार में 

एक हलचल सी मच गई । यद्यपि १९ वीं शताब्दी में 

भी इक्के दुकक्रे विदेशी वहां पहुँचे किन्तु त्रीसवीं 

शताब्दी में सर श्रारेल स्टीन के वहां पहुंचने पर 

संघार को यह ज्ञात हुआ कि वहां की एक गुफा में 
चित्रों तथा हस्तलिपियों का एक महान संग्रहालय छिपा 
. हुआ है | सर स्टीन ने जेसे तेसे करके वहां के एक 
aa 3 पुजारी को मना कर श्रौर ५००) रुपये की. छोटा सी 
. रकम देकर वहां से ६००० से अधिक हस्त-लिपियां 


4 प्राप्त कर ली । इस के बाद फ्रांसीसी विद्वान्‌ पीलियट 
` ने वहां की खूब छानबीन की श्रौर महत्व की सभी 
. वस्तुएं अपने साथ ले गये | जर यह ज्ञात हुआ कि 


` लोग वहां से पुरानी पुस्तकों का बहुत कोष उठा कर 


ata 


चीन की प्राचीन गुफाएं 


सरदार केवलम्‌ म धरन पणिक्कर 


विदेशों के पुस्तकालयों तथा अ्रजायबघरों में ले गये. 
हैं तो चीनी जनता में विक्षोभ की लहर दोड़ गयी श्रौर 
साथही वहां के विद्वानों तथा शिक्षाविदों में इन 
गुफाओं के प्रति रुचि Ger हुई। बड़े बड़े कलाकारों के 
aay में वहां एक संस्था स्थापित की गयी श्रौर उन 


गुफाओं से कुछ भी बहुमूल्य पदार्थ न ले जाने देने के 


लिये कानून पास किये नये | नये चीन के श्रधिकारियों 
ने यह जान लिया कि इन गुफाओं में श्रतीत की चीनी 
कला का विशाल कोष छिपा हुआ है अ्रतएव इसकी 
aR उन्होंने विशेष ध्यान दिया | 

१६४१ में पीकिंग में एक विशाल प्रदर्शनी का 
आयोजन किया गया जिस में इन गुफाओं में बने चित्रों 
की प्रतिज्ञपियों के संकलन प्रदर्शित किये गये | इस 
प्रकार लगभत सात शताब्दी के बाद agai गुफाएं 
कला के महान्‌ पुनरुत्थान का एक केन्द्र बन गयी हैं। 


तंगुआं गुफाशं की संख्या ४६० से कम नही है । 
इन में से कुछ बहुत बड़ी तथा कुछ छोटी है । ये 
गुफाये मूतियों तथा चित्रों से सुसजित हैं। चट्टान 
काट कर गुफायें बनाने की प्रणाली, गुफाश्रों में बने 
चित्रों के कथानक तथा अन्य बहुत सी बातों से स्पष्ट 
दाता है कि इन सब पर भारतीय प्रभाव बहुत अधिक 
है | चित्रकला तथा मूर्तिकला तो भारतीय कला से 
बहुत मिलती जुलती है । ऐतिहासिक अध्ययन तथा 
खोज से यदद ज्ञात होता हे कि -तंगु्रां की ये गुफाये 
श्रजन्ता तथा उनकी समसामयिक अन्य गुफात्रो से कम | 
से कम दो सौ वर्ष बाद बनीं | _ 

तंग चित्रकारों ने लोगों के जो चित्र बनाये हैं वे | 
भारतीयों तथा चीनीयों के मिले जुले चित्र जान पड्ते | 
हैं । इसके अतिरिक्त उन चित्रों के कथानक-बुद्ध के | 
बलिदानों तक दी सीमित नहीं हैं वरन्‌ उनमें बुद्ध तया 
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२००६ | 


र ब्राह्मणों का मतभेद भी व्यक्त किया गया है । एक 
कथानक यह है कि एक राजकुमार ने बुद्ध को शाही 
- छुतरी भेट की जिसक ब्राह्मण मतावलम्बी राजा ने 
वापस लेने का यत्न किया । इस पर वह राजकुमार, 
सकी पत्नी, बच्चे तथा नोकर चाकर भिक्षु बन गये | 

_ यह कथा बहुत सी ग़ुफाओं में चित्रित की गयी हैं । 
शात होता है कि ह्य नसांग के भारत से वापस चीन 
जाने पर चीनी लोगों के मानंस से भारत के विषय में 

यह भावना बन गयी कि भारत एक पवित्र देश है । 
श्रतएव, उन्होंने पवित्र देश ( भारत ) के काल्पनिक 

_ ` दृश्यों के चित्र बनाये | तीन बड़ी बड़ी गुफाश्रों में परि- 
निर्वाए के बाद बुद्ध की विशाल मूर्तियां बनीं हुई हैं 
श्रौर भक्त लोग पास में शोकमुद्रा में बैठे हैं इन 


| 


मूतियो के निर्माण में तंग कलाकारों की उत्कृष्ट कला, 


. का ग्रामास मिलता है। बेठी हुई मुद्रा में गौतम बुद्ध 
की दो और विशाल मूतिर्या वहां पर हैं, जिन में से 
एक तो ६० मीटर ऊंची है। छोटी afa २० मीटर 
ऊंची है ओर बहुत सुन्दर है | इस विशाल गुफा की 
दीवारों पर असाधारण रूप से सुन्दर चित्र बने हुए 
हैं | तंग गुफाओं में चित्रकला तथा मूर्ति- नमाण कला 
के Fad उत्कृष्ट नमूने मिलते हैं । 
' बाद में बनी तंग गुफाओं के चित्रों रादि की कला 
अ्रपेज्ञाकृत घटिया है | इन में ate-an की पवित्रता 
तथा श्राथ्यःस्मिकता के भाव sad स्पष्ट रूप से नहीं 
'झलकते | ज्ञात होता है कि समय के साथ साथ बौद्ध 
meat एवं मान्यताद्रों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता 
गया | यह बाद के चित्रों तथा मूतियों में स्पष्ट रूप से 


` वाले चित्रों का श्राधिक्य है । किन्तु इनके साथ ही 


= ee 


सुरुचिपूर्ण पाव्य सामग्री के लिए गुष्कुल पत्रिका पढ़िये | 
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चीन की प्राचीन गुफाए' | 
दृष्टि चर होता है | ६ 
agai क्षेत्र जन ‘aa? के तुर्की परिवार के 
अधीन चला गया तो उनके शासक ने दो विशाल | 
qua खोली श्रौर गौतम बुद्ध के जीवन सम्बन्धी 
्रत्यन्त सुन्दर चित्रों से उनको सुजित किया | उस | 
समय के कलाकारों ने नये चित्र तथा मूतियां बनाने के 
श्रतिरिक्क पुराने चित्रा को फिर से ताज़ा कर दिया | 


इसके बाद मंगोल खानदान के समय में तगु श 
के वातावरण में एक बड़ा परिवतंन हुश्रा | तंत्र विद्या. - 
में विश्वास होने के कारण उस समय कलाकारों ने | 
मेथुन क्रियाश्रों के चित्र बनाये । कलात्मक दृष्टिकोण से 
ये भी सुन्दर चित्र हैं | 

तंगुश्रां गुफाओं में बौद्ध विचारों को व्यक्त करने 


साथ वहां की बहुत सी गुफाश्रों में साधारण दिनचर्या 
के दृश्यों को भी चित्रित किया गया है । za, गायन 
तथा श्रन्य श्रामोद प्रमोद के चित्र भी वहां मिलते है । 
इस प्रकार इन शुफाश्रों में बने faa तया मूर्तियां 
विभिन्न मतावलम्त्रियो की कला का दिग्दर्शन कराती 
| इन गुफ al को निश्चय ही एशया का एक महान्‌ 
कला भंडार कहा जा सकता है | 
प्रब, सब से श्रावश्यक बात यह है कि भारत तथा 
चीन. दोनों देशों में भित्ति. चित्रों के संरक्षण में लगे 
लोगों को एक दूसरे के निकट सम्पक में पूण सहयोग 
मे काम करना चाहिये। यह भी आवश्यक है कि 
जन्ता, बाघ तथा तगु्रां की TRA को कला 
तुलनात्मक श्रध्ययन किया जाय | j 


अथो अरिष्ठतातये ॥ 


( पवमानः ) पवित्रकता परमेश्वर (मा ) मुभे 
( ara) पवित्र करे। किस लिए? ( १) ( क्रत्वे ) 
| सुक्रम करने के लिए, (२) (aaa) दाक्षिण्य, 
छ . दक्षता, बुद्धि, शक्ति, साम्य, पुरुषार्थ के लिए, 
ah (३) (saa) जीवितों के समान जीने के लिए, 
(४ ) ( अ्रथो ) ) ओर ( श्रिष्ट-त।तये ) ग्रहिंछा-न्याय 
के विस्तार के लिये। 

2: क B 
प्रथम “श्ररिष्ट-ञ्रहिंसा? पर विचार कीजिये । महर्षि 


"कहते हें_'ग्रहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वेरस्यागः? 

अहिंसा स्थिति में उस के समीप वेरत्याग होता है । 
अहिंसा की सिद्धि हो जाने पर योगी के समीप वेर का 
"त्याग हो जाता हे। यह इस सूत्र का शब्दाथ तथा 
भावाथ है | 


इस सूत्र से यह तात्पय' लेना कि जिस को अहिंसा 
 कीसिद्विहोजातीहे उस से कोई वेर नहीं करता, 
हिंसक प्राणी व पुरुष उस के प्रति हिंसा का त्याग 
कर्‌ देते हं, सवथा भ्रान्त, अ्रव्यावहारिक, श्रयुक्त 
र श्रसिद्व है | mez सवैथा श्रहिंसक थे, परन्तु 
उन की fear की गई । बुद्ध और महावीर श्रहिंसासिद्ध 
. महात्मात्रो को भी सताया गया। श्रदिंसाब्रती शंकर 
ose दयानन्द को बिष पिलाया गया और गांधी को 
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अहिसा 


आचाय विद्यानन्द विदेह? 


वाइस नी 


[) = 
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पवमानः पुनातु मा क्त्वे दश्षाय जीवसे 
(Ho ६, १९, २) 


त्याग कर देता है? न्यायाधीश न्याय भाव से अपराधी 
को मृत्यु दंड देता है तो अहिंसा 2, यदि देर भाव से 
ऐसा करता है तो Bars) गु सुघार भाव से शिष्य 
क्रो ताड़ना करता है तो अहिसा है. वेर भाव से ऐसा 
करता है तो हिंसा है | सैनिक राष्ट्र रक्ता की भावना 
से आक्रमणकारियों का इनन करता है तो श्रहिंसा है 


यदि वेर भाव से ऐसा करता है तो हिंसा है | 


अहिंसा हिंसा का निर्णय कम से नहीं भावना 
से होता है | न्याय, सुधार और रक्षा की भावना घे 
किया गया कोई भी और Har भी कम fear है। 
वेर भावना से किया गया कार्य हिंसा हैं। सुषार 
ओर रक्षा भी न्याय के ग्रन्तगत हैं। सुधार न्याय 
है, रक्षा न्याय दै । अतः अर्द्धिसा का सही ग्रथ है 
न्याय | अत्र उपयुक्त सूत्र का ग्रथ पूर्णतः ष्ट 
व्यापक और व्यावहारिक हो जाता है-( श्रहिसाः 
प्रतिष्ठायां ) न्याय में प्रतिष्ठित-संसिद्ध होने पर ( तत्छः . 
न्यिधौ ) उस [ अद्दिंसक-न्यायशील ) के समीप मै. 
( वेर-स्यागः ) वेर का सवथा त्याग हो जाता है। 
श्रहिंसक-न्यायशील az है जो वेर भाव से सवा 
रहित हो कर तब के प्रति निष्पक्षपात और न्याय दे 
साथ adar है । न्याय>श्रहिंसा | ्रन्याव= 
हिंसा | 

अब मन्त्र का श्र्थ अतिशय स्पष्ट हो गया श्रौर 
विशेष व्याख्या की अपेक्षा नहीं रही । कुछ संकेतमात्र | 
स्पष्टीकरण ही पर्याप्य होगां । पवित्रता-प्राप्ति कै. 
अनेक उपाय हैं परन्तु सज से श्रेष्ठ और श्रचुक साधन | 
हे इशाराघन | परमेश्वर परम पवित्र है। श्रतः ईक्ष | 


Neel 
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लेखन wa मुद्रण की अशुद्धियां और नागरी- 
लिपि-सुधार ग्राज की विचारणीय समस्याए हैं। 
स्पेलिंग की श्रशुद्धियां हो जाने में जहां, उच्चारण एवं 
श्रवण सम्बन्धी भूलें, व्याकरण सम्बन्धी भूलें और 
भिन्न-भिन्न स्थानों की बोलियों wet ग्रादि कुछ 
कारण हें-वहां, नागरी-लिपि की दुरूइता एवं मुद्रण 
सम्बन्धी दोष भी ।वचारणीय हैँ । विद्वज्जन इन पर 
यदा-कदा लिखते रहते हैं ओर विद्यार्थियों के उत्तर- 
पत्रों को जांचने वाले परीक्षुकगण अशुद्धियों और उन 
के प्रकारों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिलाते रहते 
हैं। उन के द्वारा विषयों पर प्रकाश तो पड़ता हे 
परन्तु वेज्ञानिक रीति सो इन पर विचार नहीं के 
बराबर है। श्राज लिपि-सुधार की चर्चा है, इसलिए 
श्रावश्यक हे कि लिपि के सुधार में उस दृष्टि स 


को उपासना, प्राथना ओर भक्ति से पवित्रता की प्राप्ति 
होती हे । अन्दर श्रौर बाहर से पवित्र होने पर मनुष्य 
सुकमा श्रोर शक्तिमान्‌ बनता है । पवित्रता ही सत्कम 
की प्रेरक श्रौर शारी।रक तथा आत्मिक शक्तियों का 
सञ्चार करने वाली है । पांवत्रता, सत्कम श्रौर बल 
से युक्त जीवन ही जीने योग्य जीवन है, सच्चा श्रोर 
सार्थक जीवन है, जीवित जीवन है और ऐस जीवन 
वान्‌ ही संसार में न्याय की स्थापना करते हैं | 

न्याय सर्वोपरि है । न्याय यम नियम की श्राप्मा 
है, मानवता का दुग्ध है, योग का आधार है और 
घम' का स्तम्भ है | सत्य सत्य के लिए प्यारा नहीं 
है, न्याय के लिए प्यारा है। wea श्रस्तेय के लिए 
नहीं है, न्याय के लिए है। ब्रह्मचर्य किसी काम का 
नहीं, यदि उस से न्याय का रक्षण नहीं होता | अपरि- 
ग्रह की साधना न्याय के दी लिए है। शोच, सन्तोष, 

* 


लेखन एवं मुद्रण में अशुद्धियां ओर नागरी लिपि में सुधार 


श्री चन्द्र किशोर शर्मा 


विचार किया जाय कि लिपि-दोष से होने वाली श्रशु- 
द्वियां भी दूर हो सकें श्रोर लिपि पूण उच्चारणानु- 
यायी भी बन जाय | साथ ही वे श्रड़चनें भी दूर हो 
जाय जो हमारी लिपि के लिए, लेखन मुद्रण के श्राघु- 
निक थान्त्रिक साधनों से सुविध। पूर्वक लाभ न उठाने 
देने में बाधक हैं । 
खर और मात्राएँ 

gee ऊ-नागरी लिपि में हस्व इ की मात्रा 
दोष पूण है क्‍योंकि वह क-+इ (f )-कि की 
भांति, उच्चारण-क्रम के विरुद्ध श्रक्षर से पहले 
लगती है । gard में तो इस मात्रा से और भी 
श्रधिक भ्रम होता है जबकि किसो के द्वारा 'इन्स्टीट्य,ड* 
और किसी के द्वारा 'इत्स्ट्ट्य.ट? लिखा मिलता है 


oo OD 


तप, स्वाध्याय, ईश्वरप्रणिधान सब व्यथ हैं, यदि 
उन से न्याय का प्रतिपादन नहीं होता | 

शासन, व्यवस्था, नीति, रक्षा, समाज, राष्ट्र सब 
न्याय के ही लिए हैं । इन का कोई महत्व नही यदि 
ये न्याय की रक्षा नहीं कर सकते | माता से, पिता से, 
गुरु से, राजा से, राष्ट्रपति से, सब से न्याय की अपेक्षा 
की जाती है। न्याय से बढ़ कर न कोई घम हे न 
आचार, न कोई साधना है न सिद्धो, न कोई शासन 
है न व्यवस्था । जो न्याय-तुला पर पूरा नहीं उतरता, 
वह न्यून है, हेय है ' 

पावन प्रभो ! मुझे पवित्र कर, मुझे सुकम की 
प्रेरणा कर, मुझे सशक्त नना, मुझे जीवित जीवन से 
युक्त रख, ताकि में सवेदा aaa न्याय की रक्षा 
क्र सकू । 


ata 
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गुरुकुल पत्रिका 


हर इकार की मात्रा द्वारा लिखने वाले कोई कोई 
सजन थोड़ा श्रधिक स्पष्ट करने के लिए 'इन्सटिट्यूट' 
भी लिख देते हे । एक साइनबोड में "गोल्ड स्मिथ? 
को गोल्ड स्मिथ? लिखा देखा गया है इसे उस लिपि- 
. कार की अल्पज्ञ ॥ कहिये या श्रधिक चतुरता कि जिस 
` से बिना प्रयास ही शुद्ध पढ़ा जाने के विचार से ऐसा 
सरल माग श्रपनाया है | 'इस्थिति! लिख कर तो किसी 
ने स्थिति को स्पष्ट ही कर दिया हे । 


(` ) चिन्ह उच्चारण क्रम के बिपरीत एक दूसरे के 
प्रतिकूल व्यवद्भुत होते हैं, इस कारण यह पूण उच्चा- 
रणानुयायी नहीं कइलाई जा सकती श्रौर ना ही ae 
नियम बन सकता है कि जो चिन्ह are में लिखा जाय 

(a ऊपर या नीचे) वह बाद में ही पढ़ा जाय, 

. क्योंकि वतमान wae में पं कोपं की तरह प्र नहीं 

पढ़ा जा सकता | इस लिए सुझाव है कि इन दोनों 
चिन्हों को परस्पर श्रदल-बदल कर दिया जाय | ऐसा 

करने पर 'श्रचित? जैसे (और ) दोनों चिन्हों वाले 
गन्द तो ज्यों के त्यों रहेंगे किन्तु ‘aaa’ को श्रचिन' 
श्रौर “श्रचिनं? को ‘aaa’ पढ़ना लिखना पड़ेगा। 
प्रचलित क्रम के कारण आंगे इस श्रद्ल-बदल से 

र असुविधा न हो श्रतः उन में कुछ रूपान्तर द्वारा 

संशोधन क्र दिया जा सकता है | 


यों यह श्राकार (`) इ का दीर्घॉकरण चिन्ह 
श्रर्थात्‌ ई-इ+इ (` ) होने से हख इ की मात्रा है 
श्रौर विद्यार्थी पहले ऐसा दी सीखता है श्रत: ऐसा 
 मनवाना सरल है। इस पुष्ट में उसे ऊ बनाने में 
' लगने वाला अंकुश और ए से ऐ बनाने में लगने 
' वाला मात्रा चिन्ह उपस्थित किया जा सकता है। इन 
` मेँ से प्रथम, रु लिखने में हस्व उ की मात्रा काम देती 
. है श्रौर द्वितीय, सभी व्यञ्जन में ए की ध्वनि व्यक्त 
ङे में लगता है। प्रकारान्त से श्रा में लगा हुआ 
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पाई का चिन्ह ([) भी श्रःच्श्रम्त्र (।) होने से श्र 


का रूप है जो सभी व्यज्ञनों में इसका सूचक है | इस हि 
को हटा देने से वे निःखर हो जाते हैं | 

दूसरा सुझाव इस ' £) मात्रा को ,बदल देने 
विषयक है | यू० पी० की लिपि सुधार समिति ने 
इसको बदलना स्वीकार कर लिया है | किन्तु उपडे 
द्वारा जो आकार निश्चित किया गया है-ग्रपेच्षाकृत 
कठिन है ओर नागरी लिपि के श्रनुरूप नहीं है alae 


श्रच्छा। हो कि उस पर पुनर्विचार करके कोई Wa 
सरल आकार चुना जाय । 


लिपि दोष के कारण उ ऊ की मात्राए र में इस 
प्रकार { रु रू ) विकृत होकर लगती हैं, जब कि श्रन्य 
व्यज्ञनों में कु सु आदि की भांति प्रयुक्त होती हैं। 
किन्तु देखने में भ्राता है कि कीई-कोई उन्हें र में मी 
इसी प्रकार लगा कर रु र्‌ लिख जाते हैं | भले ही यह 
age नहीं हैं; अशुद्ध तो वह इसी कारण माना 
जाता है कि रुरू के आकार पहले से निश्चित हैं| 
रु र्‌ क्यों नहीं लिखा जाता-¬इसके सिवाय कोई 
कारण नहीं जान पड़ता कि द्र,त-हस्त-लेखन ( घसीड ) 
Hl उडटुदुहु बन जाता हे श्रौर र्‌ कोइ 
ड्र हू पढ़ लिया जाने का अन्देशा हो सकता है | यदि 
देखा जाय तो 2 ड द ह में मी तो येमात्राए ऐसे ही 
भ्रम उत्पन्न करती हैं किन्तु उनके विषय में वेणा कुछ 


नहीं किया गया है । wa: जब घसीड में लिखे हुए 


Gh को डक दुक हुक; टूट को इट हूर दूत; दूसरा को 
इसरो हूसरा; दुआ को हुआ SAL; इक को हक इक; 
दृढ़ को हढ़ इढ़ और इसी प्रकार खामी को रचामी 
पढ़ लिया जाता है तो कोई कारण नहीं कि रु रू को 
र्‌ र्‌ न लिखा जाया कर | आज तो इस प्रकार लिखने 
के सुझाव भी दिये जा रहे हैं ताक उ ऊ की मंताश्रों 
को विकृत aa से बचाया जा सके, लिपि की दुरूइता | 
दूर करने में सहायता मिले श्रौर मुद्रण एवं लेखन यन्त्र 


“ 


२००९ ] 
ह, 
के लिए चिन्हो की संख्या में कमी हो सके । बंगला 


' लिपि में भी इस प्रकार का सुधार उ ऊ की मात्रश्रों 
के सम्बन्ध में हा रहा हे रौर पाठशालाग्रों में दोनों 
` रूप ठीक माने जाते हैं | 


fafa aa a होने वाली श्रशुद्धियों ओर कथित 
. मूल से बचना ही योग्य है तो उ ऊ की मात्राओं के 
 रुरूमेंलगेजेसे श्राकार ही कुछ रूपान्तर करके सवत्र 
` प्रयोग के लिए ले लिये जावे । यद्‌ ae नदी तो र का 
ही श्राकार बदल दिया जाय क्याक इस ्राकार के 
कारण ही उ ऊ की मात्राए विकृत होती हैं ओर यदी 
MAC आगे Baral में विभन्न रूप धारण करता 
है | फिर उ ऊ की मात्राए और र का एक श्रन्य रूप 


. लगते हैं अन्तिम दोनों में से किसी के साथ जब उ या 
- ऊ की मात्रा ग्रा जाती है तो वह श्रक्षर पर ठीक प्रकार 
. नहीं लगतीं-एक-एक चिन्ह श्रक्षर से श्रलग जा पड़ता 
ह ~ ws ब्द्‌ 

हे | ट्रन्प 28 एण्ड्र,ज पढ़ेँ,गा wale शब तो 
` नित्य ही समाचार पत्रों में देखने में aid हैं--किस 


विशेषतः र को ही बदलने के सुझाव परः श्रधिक बल 
देता है | इस सम्बन्ध में व्यञ्जन-खण्ड में भी कुछ 
लिखा जायगा | यहि र बदल कर पाई वाला आकार 
दे दिया जाता है तो श्रक्तर पर ऊपर और नीचे लगने 
वाले प्रचलित विकृत ae श्रद्ध रूर (, ब `) के 
चिन्हों से छुट्टों मिल सकती है और अक्षरों के सिर 
पोर पांव पर पड़ने बाला, मात्रा आदि चिन्हों का, 
बोझ इट जाने से खुज्ञापन श्रा जादा है जिससे नेत्रो 
को आराम मिल सकता है श्रोर मुद्रण एबं यन्त्र लेखन 
में किञ्चत सुगमता श्रा शकती है । 

ऋ ऋ--में से हिन्दी में क्र war गया है | 
ऋ का प्रयोग न होने से लिपि में उसका स्थान नहीं 
दा है । ऋ का उच्चारण रि की तरह होता है इस 


लेखन एवं मुद्रण गें ञ्रशुद्धियां और नागरी लिपि में gar ह 


- ऋ at प्रयोग कर जाते हैं. यथा--बिटेन के बइले | 


| .( ) रोर श्रवांशष्ठ ध्वनि fare (.) अक्षर के नीचे ` 


किस प्रकार छुपे होते हैं। इस लिए यह कल्पक . 


भेद का स्पष्ट करने के लिए तेयार को तय्यार 
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लिए लिखने और छापने की सरलता और उच्चारण 
की समानता के कारण काई-कोई, ऐसी ध्वनि वाले 
संस्कृतेतर भाषाश्रों के शब्दों में भी र या रिकी जगह | 


बृटेन? | कभी-कभी ऋ की जगहर यारि का प्रयोग § 

पाया जाता है श्रोर ग्रह, गृह एक दूसरे के स्थान पर 
मिलते हैं, एक पत्र में ‘saa? को 'उद्धरित? कई बार | 
छुपा हुग्रा देखा गया है, मालूम होता है यह श्रशुद्धि , | 
मात्र ए' ऊपर नीचे लगने के दोष ्रौर उस शब्द | 
को बनाने में टाइप विशेष के उपलब्ध न हो सकने से | 
हुई है | कम्गोज्ञीटरो के सन्मुख ऐसी कांठनाइयां अक्सर 
आती रहती हैं। ate ऋ का प्रथम त्र' Aa छोड़ 

कर शेषांश, श्रर्थात्‌ ्रन्तिम भाग STB) मात्रा मान 

लिया जाय तो मुद्रण में उक्त प्रकार की श्रशुद्धियां 
होने का श्रवसर प्रायः न आये | मात्रा का यह श्राकार 
व्यञ्जन के बाद उसी प्रकार बिठाया जा सकता है नित > 


प्रकार किं क में है । ®; 


ए ऐ आ औ- यह दोनों जोड़े के वर्ण मिश्रित | 
हस्व और मिश्रित दोघ के क्रम से हैं | इनके श्रतिरिक्त 
बोलने में हमारे मुख से उनके बीच की ध्वनियां भो 
निकलती हैं जो Sar ( तेयार) कोन (कोना ) 
स्पष्ट है उन्हें मिश्रित मध्यवर्ती ध्वनियां नाम दिया जा 
सकता है परन्तु हमारी लिपि में उनके लिए चिर 
नहीं हैं, उनका काम मिश्रित दीर्घ मत्राश्रों से 
लिया जाता है । इस लिए कहीं-कहीं, विशेषतः पूर्वी 
जिलों में, मिश्रित मध्यवर्ती ध्वनियों के उच्चारण 
मिश्रित दीर्घ श्र्थात्‌ कइसा कउन से मिलते-जु 
होते हैं | कदाचित इसी कारण कोई-कोई ऐसे ध्वनि- 


कौवा को कव्वा की तरह य व के fea द्वारा लिखते 
हैं । यदि मिश्रित मध्यवर्ती ध्वनियों के चिन्ह भी नियत 
कर दिये जांय तो उक्त उच्चारण भेद मिट सकता हे । | 


८१२2: | SN a 


।  गुरुकुल-पत्रिका 

ee वतमान अवस्था में ए ऐ और श्रो श्रौ के जोड़े 
कैवणां में उच्चारण भेद काफी स्पष्ट है इस लिए 
। इनके द्वारा BA की अशुद्धियां प्रायः नहीं होतीं । 
_ किन्तु इनकी मात्राश्रों की बनावट ऐसी है कि मुद्रण में 
। इनके टाइप बहुत ही जल्द टूट जाते हैं और छुपा 
ओ। हुश्राकुछ्फा कुछ पढ़ा जाता है, प्रसंग ओर भाव 
ओ। समझ कर ठीक भी पढ़ लिया जाता है फिर भी विलम्ब 
र | तो होता ही है | इस लिए इनकी मात्राश्रों के आकार 
 उद्लदेना युक्तियुक्त प्रतीत होता है। श्रन्यथा अशुद्ध 
छुपाई का क्रम चलता ही रहेगा ओर बच्चा बिना 


‘a चबाये a. कोर निगल गया? के बदले बच्चा बिना 


ig aaa ही कार निगल गया, 'गणतन्त्र दिवस पर 
ट्रंपन का नहरू का धन्यवाद, ग्रादि-्रादि पढ़ने को 
मिलता ही रहेगा | 


छः 


एक बात यह कि नागरी लिपि में “श्रक्षराधिवय? 
भी यान्त्रिक साधनों ( विशेषत: टाइप राइटर, लाइनो 
टाइप, आदि zeal) के लिए एक समस्या है, यदि 
| एःऐ को ्रोओ की माति ग्र पर मात्राएं लगा कर 
a गुजराती जेता श्रे श्रे लिखा जाया करे तो एक चिन्ह 
ए की कमी की जा सकती है क्‍योंकि ए ऐ भी ओ श्रौ 
जेसे ही मिश्रित स्वर हे । इस उपाय से यह शिकायत 


व्यञ्जन में उस के लिए दो क्यों लगती हैं ? भले ही 
यह शिकायत सार पूर्ण नहीं हे च्यॉक एक मात्रा तो 
ए का रूप है और ऐ=ए+ए होता हे इस लिए ऐ का 
यह रूप ए+ए ( ) से बना है wa: ऐ की मात्रा 
> हुई | याद्‌ ओ श्रौ के लिए अ्र से भिन्न कई 
आधार होता तो उसके सम्बन्ध में भी वेसी ही बात 
. होती श्रा ई ऊ ऋ की मात्राश्रों के विषय में भी यही 
बात है | इस लिए लिपि वेज्ञानिकता की मांग तो यह 
ट ae श्रो औ के लिए भी ए ऐ के ए की भांति कोई 
gas चिन्ह होना चाहिए | परन्तु यह कल्पक एक 


mh 


भी मिर सक्रती है कि ऐ में एक मात्रा है- फिर - 


"लिखने में भी लोगों को वैसी ही mea पढ़ गई है | 


. रह गया है | यह दोष अन्यथा ठोक नहीं हो एकता 
Beals 
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नियमता लाने ओर अक्षर संख्या कम करने के विचार 
सेई क को भी छोड़ कर केवल ४ मुख्य (हस) 
स्वर चिन्ह श्र इ उ ऋ रखने और शेष मात्राश्रों द्वारा 
बनाने का सुझाव उपस्थित करता है | इस से पथक 
पथक मुख्य श्वनियों के प्रथक-प्रथक चिन्ह! की बात भी 
बनी रहती हे और लिप की सुन्दरता भी | केवल एक 
अधार-स्वर-चिन्ह द्वारा सब स्वरों को बनाने के प्न 
में विशेषतः इस लिए नहीं है कि सब स्वरों के बनाने 
का भार एक ही war पर आ पढ़ने से मुद्रण में उस 
के टाइप जल्द घिउ कर छुपाई को भद्दा करेंगे ओर 
फिर शीघ्र ही वेकार हो लाया करेंगे। लेखन यन्त्र में 
भी उसका आकार ग्रन्यो से जल्द faa जाया करेगा 

श्रांग्ल लिपि का एक स्वर ई (€ ) जो सत्र से ग्रांधक 
काम आता है इस बात की पुष्टि के लिए प्रथच 
प्रमाण है भले ही टाइप फाण्ट में उसके eg को 
संख्या सब से अधिक रक्खी जाती हो | 


स्वरों की भांति ही मात्राओं की संख्या भी कम 
अथवा न्यूनतम की जा सकती है । ध्वनियो की मात्राएं 
सम्मिलित कर लेने पर भी मात्राश्रों की संख्या प्रच- 
faa माला संख्या से अधक नहीं बढ्तो है | 


अनुस्वार और चन्द्रविन्दु--इन दोनों के 
प्रयोग में अक्सर अशुद्धियां पाई जाती हैं ओर एक ही 
जगह दूसरा. लिखा छुपा मिलता है। ध्वनिःमेद तो 
इनका न्यूजाधक स्पष्ट है सा उच्चारण के विचार से 
अशुद्धि होनी नहीं चाहिए, किन्तु शुद्धां हो चाने 
में मुद्रण भी कुछ कारण है । मुद्रण के लिए गइप 
बनाने की कठिनाई से में में हें हैं श्रादि चद्रविन्दु 
युक्त न होकर अनुस्वार GH छुपते हैं और बारबार 
इमारी आँखों के सामने आते रहते हँ इस लिए | 


ध्रौर श्रनुस्वार तथा चन्द्रविन्दु के भेद का विचार नहीं 
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जब्र तक कि इनको परस्पर बदल न टिया जाय अथवा 
इनके आकार ओर लगाने के स्थान ही परिवर्तित न 
कर दिये जाये | चन्द्रविन्डु का प्रयोग अनुसार की 
अपेक्षा अधिक है श्रत: इसका चिन्ह अनुस्वार से सरल 
होना चाहिये | 

अक्षर के ऊपर श्रोर नीचे लगने वाली मात्राएं 
RK की चोड़ाई का श्रधिकाधिक भाग ढक लेती हैं । 
मुद्रण में किसी मात्रिक अक्षर पर कोई अन्य चिन्ह 
दिया जाता है तो वह ठीक प्रकार न लग कर अलग 
रहता है जिस से शब्द का ana waz ( यदि हो ) 
एक शिरो रखा से न Far रह कर दूर पड़ जाता है 
मानो वह कोई दूसरा शब्द हो, इस लिए मुद्रण के 
टाइपों में श्र्तर के ऊपर लगने वाले चिन्ह मात्राग्रों 
के साथ ही ज्यों त्यों कर टाले जाते हैं । तब श्रनुखार 
के बिन्दु के अतिरिक्त, चन्द्रविन्डु जेसा बड़ा चिन्ह 
मात्राश्रा के साथ टाइप वाडी में नहीं समा सकता। 
मात्राए जब अद्ध र युक्त भी हों तो चन्द्रवन्दु श्रा ही 
नहीं सकता | इस लिए वे मात्राए चन्द्राबन्दु युक्त नहीं 
बनती | तन लाचार! ही है और यही भाव रहता हे 
कि विषय और प्रसंग के श्रनुसार ही ऊपर के बिन्दु 
को अनुस्वार श्रथवा अनुनासिक पढ़ लिया जाय | 
किसा-किसी टाइप फाडणटड्र ने यथा सम्भव कुछ 
मात्राओं के साथ चन्द्रविन्दु को टेढ़ा तिछा रख कर 
ढालने में प्रयत्न भा [कया है ।कन्तु मात्राश्रों का शीघ्र 
इट जाना कद्‌।[चत श्रन्यों को इस प्रयास के प्रात श्रनु- 
त्थाहित किये हुए है | 


अक्षर के नीचे लगने वाली मालाश्रो के सम्बन्ध 


में बात यह है कि उनको बनावंट के कारण उनकी 


बाडी सें अन्य चिन्ह दिया ही नहीं जा सकता, परि- 
णाम यह होता दे कि (पढुँ,गा? जैसे शब्द ठीक प्रकार 
नहीं छुपते जन कि उनके स्पेशल टाइप ही न बनवा 
लिये गये हों । फ्र,ट, फ्रेम, a स, Hal आदि शब्द 


सताईस 
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लेखन एवं मुद्रण में अशुद्धियां श्रोर नागरी लिपि में सुधार 


ठीक तरह नहीं लिखे जा सकते, जिनमें कि मात्रादि 
चिन्ह ऊपर भी लगते हों और नीचे भी और दो-दो, 
तीन-तीन चिन्ह एक साथ दी ग्रा जाते हों | इस प्रकार 
या तो श्रक्षरॉ की श्रशुद्धियां हो जाती हैं या मुद्रण 
कोशल-हीन रहता है। इस कल्पक की BiG तो 
लॉजिक ( मुद्रित ) में लॉ श्रोर जिक के मध्य (के 
बाद झा जाने से) जो तनिक सा श्रधिक अन्तर 
ग्रा जाता है--उसको भी देखना पसन्द नहीं करतीं | 
यदि यह लेखक गलती पर नहीं हैं तो लिख सकता है 
कि यू० पी० की लिपि सुधार समिति तो इस कोशल 
दीनता का क्षेत्र और भी विस्तृत करना चाहती है जब 
कि बह कन्‌ड या डिग्रीदार टाइप ढालने से छुर्कारा 
दिलाने के लिए मात्रादि चिन्हों बाले शब्दों के मध्य 
आने वाले खाली खान की पूर्ति का प्रबन्ध किये बिना 
guage “ay की तरह लिखने का निर्णय 


करती है | 


श्रा उ ऊ की मात्राश्रों के साथ मुद्रण में चन्द्र- 
बिन्दु यथावश्यक दिया जा सकता है (किन्तु श्रद्ध र 
मी साथ हो तब नहीं ) wa वेसे शब्द शुद्ध छपने 
चाहिये | किन्तु यहाँ कुछ दोष, नागरी टाइप केसों के 
एक-एक खाने में २-२; ३-३ प्रकार के AA भरना 
पड़ना और किती श्रवस्था में किन्ही कम्पोज्ञीटरों का 
अल्प शिक्षित होना भी समभा जा सकता है। जब कि 
वे बिना विचारे दी श्रनुखार या चन्द्र विन्दु जो कुछ 
हाथ आया, लगा देते हैं, शायद इस कारण कि जनन 
वे देखते हैं कि श्रन्य Maral के सम्बन्ध में वेसा कुछ 
सोचा ही नहीं जा सकता | तब तो श्रकेले श्रनुखार 
और चन्द्रविन्दु के प्रयोग में भी यही होता है जिस से 
सायं? का साथै” हो जाता हे और हँस? का 'हंस? 
बन जाता है । इस प्रक'र की श्रशुद्धियाँ श्रक्सर होती 
रहती हैं और चलती रहती हैं तभी वे उपेक्षित रह 
जाती हैं, कारण कि लोग मुद्रण को शुद्धता की कसौटी 


HTT ae | st” 


se, एक ७५ १ १ 


साहित्य-परिचय 


[ षमालो चना के लिए पुस्तक क॑ दो प्रतियां श्राना आवश्यक है | 


गीता सार ( गोस्पेल श्रॉफ गीता )- लेखक व 


. 
St „ प्रकाशक--्री डॉक्टर सुन्द्रलाल भण्डारी, गुरुकुल 


कांगड़ी, हरिद्वार । आकार Yo X ३०/३२, पृष्ठ सख्या 
२१७, मूल्य बारह आने | 


बरसों गीता का स्वाध्याय करने से ' लेखक ने जो 
रक्ष प्राप्त किया थ। उस का श्रास्वादन दूसरों क' भी 


कराने के उद्देश्य से यह पुस्तक लिखा गई है | गीता 


= मम्पादक | 


के चुने हुए दो सो asi का सरल न्दी और 
रग्न ज्ञी में अनुवाद प्रस्तुत fear गया हैँ । संस्कृत का 
मूल ale भी दिया गण है । लेखक ने श्रपने युरोप 
भ्रमण में अनुभव किया कि विदेशों में भी गीताको 
तथा हमारे श्रन्य प्रसिद्ध ग्र-थों को पढ्ने की इच्छा है, 
इस लिए ग्रग्र ज्ञी श्रनुव'द देना आवश्यक समभा | 
प्रारम्भ में श्रठारद्द Gel की एक भूमिका हे जिस्म 


मानते हैं । बस ऐसी ही कुछ कॉठनाइयां हैं जो सवं 
साधारण को ज्ञात नहीं है। १० माताओं के भिन्न २ 
चिन्हित ४०-५० रूप टालने पर भी मुद्रण कौशलहीन 
ही रहता है । लेखन यन्त्र में श्रक्षर के. ऊपर नं'चे 
लगने बाले मात्रादि चिन्हो के लिए मृत-कुख्जयों को 


. व्यवस्था करनी पड़ती है जिनका श्राघात हाथ से लिखने 


के क्रम के विपरीत, wat से पहले होता है, फलतः 
लेखन में ्रसुविधा होती है, श्रशुद्धियां हो जाती हैं, 


` चैक स्पेसर का प्रयोग बढ़ जाता है ओरायन्त्र लेखन की 


गति aga मन्द्‌ रहती है | इन सब का कारण मात्रादिं 
fare) की बनावट है । इस लिए इनको यन्त्र-सुलभ 
बनाने पर विचार श्रपेच्तित है | 


स्पेलिंग की श्रशुद्धियों के सम्बन्ध में “विशाल 
भारत? ्रौर "नवभारत टाइम्स? द्वारा श्री श्रादित्य 
श्रवस्थी महोटय ने लोगों का ध्यान श्राकर्षित किया है 
श्रौर “सरस्वती? नवम्बर १६५१ में श्री महाजन महोदय 


ने एक शब्द HY के कई रूपों में लिखा जाने 
को लेकर इस श्रोर कुछ संकेत किया है कि कोई उसे 


` श्रनुस्वार से कोई चन्द्रनिन्दु से श्रौर कोई ङ से लिखता 


$ है | | कोई ग र को श्रलग-श्रलग लिखता है तो कोई 


* 


5 


मिला कर । फिर एक ही पाठ में कहीं किसी तरह 
श्रौर कहीं दूमरो श्रथवा तीसरी तरह लिखा छुगा 
देखने में svar है । अनुरूपता कदाचित ही कहीं देखने 
में श्राती है। परन्तु निर्णय नहीं कि शुद्ध क्या है। 
इसके अतिरिक्त अन्य यह कि भिन्न-भिन्न फाउणिड्याँ 
के ठाइपों में कुछ wad के श्राकारो की भिन्नता होती 
हे इस कारण लेखन श्रौर मुद्रण में और मी बहुः 
रूपता श्राजाती है, सादृश्य नहीं रह पाता | माना कि 
नागरी में कोई शब्द किसी न किसी तरह लिखा ही 
जा सकता है श्रोर यह लिपि का एक महान्‌ गुण 
कहा जाता है परन्तु इस बहुरूपता के कारण भी 
इसके प्रति रुचि बढ़ना विलम्बित हो रहा है | श्रतएव 
इन श्रसुविधाश्रॉ, दुविधाश्ों और- श्रशुद्धियो को दूर 
करने के लिए और लिपि को यन्त्र-सुलभ बनाने के 
लिए. कुछ करना = होगा । आज श्रनेक विद्वान्‌ 
इसकी मांग करते हैं और केन्द्रीय शिक्षा “मन्त्रालय 


श्रादि सभी उच्च क्षेत्रों में तद्विषयक चर्चा है । 


[ इस लेख में प्रकट किये गये विचारों के सम्बन्ध 
में श्रन्य विद्वान्‌ भी अपने विचार भेजेंगे तो हमे 
प्रकाशित करने में प्रसन्नता होगी । --छम्पादक | / 
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गीता की महिमा, गीता में प्रक्षेप आदि विषयों पर 
विचार किया गया है । शछोकों को चुनने में यह ख्याल 
रखा गया है कि गीता की शिक्षाए ale व्शिषताए' 
प्रतिपादन करने वाला कोई श्लोक छूट न aa) जो 
लोग समय की कमी से रुम्पूण गीता को पढ्ना 
कठिन समभते हैं वे इस गीता के सार को पढ कर 
गीता की बोध प्रद शिक्षाओं को प्राप्त कर aaa है | 
संस्कृत, हिन्दी तथा ्रंग्रेज्ञी जानने वाले सभी स्वाध्याय- 
शील जनों के लिए यह पठनीय है | 

fate गीताञ्जलि--रचयता, श्राचार्य विद्यानन्द 
विदेह | प्रकाशक वेद संस्थान, श्रजमेर । १६४ पृष्ठ, 
श्राकार १७%२७/१६, माघ २००८ बि० | मूल्य १।) 

'रसना श्रोम्‌ श्रोम्‌ उच्चं र” | 'क्यों सोता है चादर 


aa इस प्रकार के कोई (२६३ छोटे-छोटे गीतों 
का संग्रह है । भी विदेह की ये sear प्रेरित पक्कियां 
सुन्दर | | 


कल्याण का भक्त-चरितांक--प्रका शक-गीता 
प्रस) गोरखपुर । मूल्य ७॥) 
श्रपनी परम्परा के अनुमार प्रतिवर्ष की भांति 
कल्याण के सश्चालकों ने ६१५ पृष्ठों का यह विशेषांक 
प्रस्तुत किया है | कोई ५५० भक्तों के चरित्र तथा २२६ 
चित्र दिये हैं । भक्तों और महात्माश्रों की हृदय को 
पवित्र करने वाली वाणियों को भो संग्रहीत किया है। 
->रामेश बेदी | 
ब्रजचन्द्र चको री-मी रा-- लेखक भरी कृष्णा 
प्रभाकर तथा रके 'बह।री । श्री राधिका पुस्तकालय, 
राघाकृष्ण भवन, मथुरा. मूल्य ५) 
भक्तशिरोमणि मीराबाई की नीवन-प्रणाली, 
काव्य-साघना और भक्ति-भावना का सम्पूण रूप से 
निरूपण करने वाला यह ग्रन्थ हिन्दी-साहित्य में 
पहिला ही हे। fax लेखकों ने इस के ग्राकलन में 
खूब खोज की है ओर घड परिश्रम 2ठाया है। 


साहित्य-परिचय 


पुस्तक की ८५ gel की भूमिका में मीराबाई की 
जीवन कथा के विषय में श्रच्छी छानभीन की गई है | 
पुस्तक के gala में भक्त के रूप में उनकी साधना का 
निरूपण और विवेचन बढ़ा भाव्पूण और मुहावरेदार 
भाषा में क्या गया है। भाषा का प्रवाह श्रौर उस 
की भक्तिरसानुरूप गठन देखते ही बनती है। पुस्तक 
के उत्तराध' में उनकी कविताश्रों श्रोर वाणियों का 
संग्रह किया गया है उन के लिखे गुजराती पदों का 
भी टिप्पणी aa सम्पादन किया गया है | आशा है 
यह ग्रन्थ हिन्दी-सा/इत्य में श्रच्छा गौर प्राप्त करेगा | 
छपाई सफाई सुन्दर श्रोर शुद्ध है । 

हमारी श्रथनीति- ले० सन्तराम श्रग्रवाल, 
रामराज्य परिषदू-चोक फुहार, HATA | 

इस पुस्तका में लेखक ने भारत को प्राचीन श्रथ- 
नीति का गौरव महा भारत, चाणक्य AAW, जातक 
ग्रन्थ, शुक्रनीति wile के श्राधार पर श्रङ्कित किया z 
तथा यह सुझाव दिया है कि वर्तमान शासकों को 
भारत की पुरानी श्रथनीति से eels प्र रणा लेनी 
चाहिए अर्थात्‌ श्रपनी श्रर्थनीति को बनाने में हमें 
श्रपनी परम्परागत श्र।थिक प्रणालियों की श्रवहेलना 
नहीं करनी चाहिए | 

कल्पना--( शाहित्यिक तथा सांस्कृतिक दवौ मासिक 
पत्रिका ) सम्पादक--डाकरर शर्ेद्र शर्मा । वाषिक 
मूल्य १२) ५प्ये । बेगम नानार, हैदराबाद्‌ दक्षिण । 

हैदराबाद ( दक्षिण ) सहश श्रहिदी प्रदेश से 
प्रकाशित कल्पना) सी उन्नत कक्षा की तथा सुरुचि से 
भरी हुई पत्रिका को निहार कर बड़ा इषे और परि” 
तोष gar | पत्रिका का पाठ्य-मसाला खूब स्वस्थ और 
ज्ञानप्रद दै । इतनी श्रच्छी श्रोर सुरुचि से चुनो हुई 
पाठ्य-सामग्रो तो हिन्दी बी पुरानी और प्रतिष्ठित 
पत्रिकाश्रों भी में श्राजक्ल देखने को नहीं मिल रही । 
कोन जाने क्या बात है कि महायुद्ध के पश्चात्‌ हिन्दी 


sada 
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: शुरुंकुल-समावार 
ऋतु रंग 

मधुमास ( चेत्र) की शोभा कौर रौनक चहुँ 
श्रोर व्याप्त हो रही हे | वन उपवन पुष्प-मञ्जरियों से 
महक उठे हैं । शहतूतों को वृक्तराजियाँ छोटे छात्रों 
के क्रीड़ा कल्लोल मे गूज्ञ -उठी हैं। इस साल श्रामों 
पर बहुत कम मौर श्राया है। गुरुकुल की गेहूं और 
चने की खेतियां कट चुकी हैं दिन तपने लगे हैं । 
wa law श्रौर सुद्दावनी हैं । छात्रों का नहर स्नान 
ओर तेरियां प्रारम्भ हो चुकी हैं। नए-नए ग्रीष्म 
कालिक प्रवासी पत्तियों से कुल-कानन फिर से चढक 
उठे हें । कुलवासियों का स्वात्थ्य श्रच्छा है । 

मान्य अतिथि 


उस दिन श्री alg लेत्री नामक एक युवक 
विद्वान्‌ विशेष रूप से गुरुकुल के श्रबलोकन के लिए 
पघारे। श्राप लखनऊ विश्व वद्यालय में फ्रेंच भाषा के 
उपाध्याय हैं । ये फ्रांस के प्रसिद्ध पुराविद श्री लुई रेणु 
के शिष्य हैं श्रौर नोद्ध-साहित्य के श्रनुशीलन में 
विशेष दिचस्पौ रखते हैं। ग्रवकाश के दिनों में 
सस्कृत-भाषा सीखने के लिए गुरुकुल मे आने का 
श्रभिवचन दे गए हैं। 

- पञ्चात्र सरकार के स्वास्थ-विभाग के सहायक 
सञ्चालक डाक्टर डी० आर० मेहता ने गुरुकुल में 
पधार कर श्रायुरवेद विभाग का विशेष रूप से निर कण 
'किया श्रौर उस के ग्रध्ययन क्रम तथा प्रबन्ध से 
बहुत प्रभावित हुए। श्रायु्ेद-परिष्रद्‌ की श्रोर से 


आपका 'चिकिस्साकर्मा और मलेरिया के विषय में बोध- 


की मासिक-पत्रिकाओं का खर बहुत नीचा हो गया है। 

ओ- लकी कद्दानियों से खाना पूरी का भद्दा श्रनुकस्ण 
बहुत व्यापक हो रहा है। ऐको श्रवस्था में “कल्पन? 
tele रौर सृष्टि ्रोर पाख्य-तामत्री का Mage. अभिनन्दन करते हैं = 


प्रद्‌ व्याख्यान हुआ । 


ry 


अरविन्द आश्रम पांडचेरी के श्रन्यतम विद्वान्‌ 


श्री अम्बालाल बालकृष्ण पराणी उस दिन कुल प्रें 
पधारे ' वाग्वधिनी-सभा के तच्वावधान में भारतीय 
दर्शन की परम्परा पर उनका एक गम्भीर और विचार: 
पूण व्याख्यान हुआ । सभापति भी उपाचाय लालः 
चन्द जा थ। 
लेखक स्नातको को बधाई 
उत्तर प्रदेशीय सरकार की श्रोर से प्रांत के श्रनेक 
साहित्य-स्रष्टा ओं को उनकी अभिनव. ग्रन्थ कृतियो पर 
सस्कार प्राप्त हुए हैं । उन में निम्नलिखित तीन 
सुयोग्य स्नातक बन्धु पुरस्कार के भागी हुए हैं। गुरु 
कुल विश्वविद्यालय उनका सहृष अभिनन्दन करता है 
(क) डाक्टर सत्यकेठु विद्यालंकार मसूरी, को उन 
की पाटलीपुत्र की कथा तथा रांजनीति-शाख्न नामक 
पुस्तकों पर ८००) का पुरस्कार मिज्ञा है। 


(ख) श्री अत्रिदेव जी विद्यालंकार को उनकी 


“हमारे भोजन की समस्या, भेषज्य कल्पना, fel का 
स्वास्थ्य और रोग, नामक तीन किताबों पर ६००) 
रुपये का पुरस्कार प्र प्त हुआ है | 
(ग) श्री रामेश बेदी को उन की लहसुन प्याज्ञ, 
तुलसी, diz, wea श्रौर मिच नामक कितात्रो पर 
६००) रुपये का पुरस्कार मिला है। 
“गुरु जी? का खगंजास 
गुरुकुलीय जगत्‌ के नए पुराने सभी छात्र समख 
स्नातक बन्धु, गुरुजन और कार्यकर्ता यह जान कर बहुत 
शोकित होगे कि कुल परिवार के वे पुराण पुरुष, पुण्य” 


हमें बहुत पसन्द आया है । आनन्द की बात है कि 
कल्पना सन्‌ १६५२ से मासिक हो चुकी है। इम 
“कल्पना? के कल्पको का इस सुन्दर अनुष्ठान वे लिए 
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--शकरदेव। 


क 


२००६ ] 


~ 


चेता, परम प्णरे और परम aga “श्री गुरु जो' 
चान्द्रायण वध के प्रथम दिन ( ०६ मार्च १६५२ 
बुधवार) को दिव्यधाम वासी हो गए | अवसान के 
समय उनका आयुष्य ६० वर्षा का था | 

दुनियाबरी श्रर्थों में अपनी सामान्य सी योग्यता at 
ले कर श्राज से कोई वेंतालीस वर्ष पूर्व बे गुरुकुल में 
आये | पहले पहल वे भडार में काम करने लगे। 
अपने सहकर्मियों को वे रात्रि में चढशाला लगा कर 
हिन्दी में पढ्ना-लखना सिखाने लगे | पहले पल वे 
श्रपने सहकमियों से गुरु जी? के नाम से सम्बोधित 
होने.लगे । परन्तु शीघ्र ही अपनी अनुपम ईमानदारी, 
संत्यह्ृद्यता, पवित्रता, साधुता, सरलता और काय” 
निष्ठो से कुलगुरु भ्रद्धानन्द जी से ले कर कुलपरिवार 
एक छोटे से छे।टे जानक तक के हदय का उन्होंने 
मुग्ध कर लिया और उनका “गुरु जी? यह उपनाम 
हो प्रधान नाम बन गया | कुल के एक-संदस्य के 
मन में वे गुरु जी? नाम से बस गये । कुलगुरु श्रद्धा 
नन्द्‌ जी तक उन्हें गुरु जी? कह कर ही बुलाते रहे। 
उनका घर का असली नाम रामजीलाल तो मानों 
गुरूकुल प्रवेश के साथ हा सदा के लिए ंतिराहित दा 
गय। | 

अपना तन, मन ओर प्राण उन्होंने कुल को 
alia किया Ear था । जज वे शुश्कु में प्रविष्ट हुए 
तत्र से ले कर अपने ग्रवसान पर्यन्त वे जेब खच के 
लिए. केवल तीन रुपये मासिक लेते रहे । उन तीन 
रुपया में से भी कुछ कुछ नचा कर उन्होंने कुलको 
नवीन भूमि में एक कुब्य। बनाई जा श्राज Jaga 
शिक्षा नगर में us जी की कुड्या? के नाम से 
प्रसद्ध हे | 

श्वेत दाढ़ी के बीच में सदा सुह्कराती हुई बई 
स्नेह श्री, सरलता की भव्यमूर्ति श्रब भी गुरुकुल के 
प्रधान पथ पर अपनी चिरसांगनी लाठी लिए हुए सदा 


2 ७६ क हु 
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गुश्कुल-सम्रा चार 


घूमती हुई मानों श्रांखों के सामने तेर रही है श्रौर 
छात्रों द्वारा गुरु जी नमस्ते’ कहते कहते ही प्रत्युत्तर 
में “नमस्ते महाराज, महाराज नमस्ते'-के मीठे AB 
प्यार दुलार भरे बचनों के पुष्प बरसाती हुई मानों 
कुल पर पुण्थाभिषेक कर रही है। हृदय को बरबस 
यही अनुभूति हो रही है | 

ये पंक्तियां लिखी जा रही हैं और उधर उत्सव 
का मंडप बन रझा है | पर वहां इम निर्व्याज प्रेम 
ग्रौर कार्यनिष्ठा की उस पावनी मूर्ति को श्राज नहीं 
पा रहे जो गत ४४ वर्षों ते प्रतिवर्ष लगातार इसी 
प्रकार उत्सव मंडप बनवाती रही । कुल के नन्हे" 
नन्हें बुक उस बृद्ध मूर्ति को घेरे हुए उमंग और 
उत्साह से पूछ रहे हैं “गुरु जी जलते में कितने दिन 
बाकी रहे ?? पर उन कुत्‌इलपूणे वचनों का प्यार भय 
उत्तर देने वाली वात्सल्य मूर्ति नहीं हे | 

शास्रो में पढ़ा gar वह वचन ge जी के चरित्र 
द्वारा कृताथ FAC दीख रहा है-- स्वकर्मणा तमम्थच्य॑ 
सिद्धि विन्दति मानव: । अपने काम को ईमानदारी से 
पूर्ण करवा ही प्रभु की पूजा है। 

शब्द के अपने सच्चे ्रथो में वे 'पुण्यपुरुष' थे! 
उस पावनो मूर्ति के ग्रन्तर्भाव पर श्राज धमस कुल 
वासियो के ग्र श्र,मरे नयन AME हृदय श्रोर सम्मान- 


gal मस्तकं उन. के प्रति BF HF पड़ते हैं । गुरुकुल 


के इतिहास में पहली बार वह दृश्य दिखाई दिया. जन 
उन की शवपात्रा में कुलपुत्रों ने ब जे बजा कर श्र्डां 
जाल श्रर्पित की । क्योंकि गुरुजी aa कर्मो से 
श्रमरत् को प गए थे । उत्त दिन दाइभूमि में उन को 
स्मृति में मान्य आचार्य जी ने जज उनके कतंब्य को 
‘agar ये स्वर्ययुः? के वेदमन्त्र द्वारा भद्दा प्रसून चढाए 
तो समस्त कुलवासी हृदय से श्रनुभव कर रहे थे कि 
दुनियात्री aul में अति सामान्य योग्यता वाला पुरुष 
किस प्रकार अपनी कार्योन४ श्रोर चरित्र की पवित्रता . 


हो सकेगी । 


गुरुकुल पत्रिका 


से जीवन की धन्यता को प्रःप्त कर गया है। कबिवर 
रवीन्द्रनाथ जी के शब्दों में इम कह सकते हैं क वे 


( गुरु नी ) अपने यश से भी महान्‌ थे । 
प्रसिद्धि के मोह से सवैथा दूर रह कर कतेव्य पर 


` समपण की पुण्य-गाथा रचने वाले उन प्यारे 'गुरुज/ 


के चरणों में गुरुकुल-वातियों की शत-शत बन्दना | 
स्व.थो यस्य पदार्थ एव स नृणां एकः Baring | 
नया प्रकाशन 


भ्रद्धानन्द स्वाध्याय मञ्जरी के सिलसिले में प्रति 

बष प्रकाशत होने वाली पुस्तक के रूप में इस साल 

गुरुकुल के सुयोग्य स्नातक भी धमदेव जी विद्या- 

व/चस्पति ( सम्पादक सावं देशक दिल्ली ) की लिखी 
a ° ~ 

हुई वेदिक कतव्य-शासत्र प्रकाशित हुई है । उत्सव के 

दिनों में गुरुकुल प्रकाशन मन्द्र की दूकान से प्राप्त 


बिज्ञान संग्रहालय 
वन भ्रमण करते हुए ब्रह्मचारियों ने एक हाथी 


की दडा प्रात की थीं। श्रब इन cigat को व्यव- 


= कांगड़ी में बनी 
फोनाइल-स्याही-वार्निशा 


तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ काम में लावे 


स्कूलों, MAM, हस्पतालों व स्वास्थ्य विभागों में वर्षों से प्रयुक्त हो रही हैं 
अपने नगर की एजेन्सी के लिए लिखें-- 


केमिकल इणड्स्ट्रीज 
` गुस्कुल कांगड़ी, हरिद्वार । 


चक्षीस | ia) 


[ वेशाख 


स्थित रूप से जोड़ कर एक सुन्दर 'श्रस्थिपञ्जर बना 
लिया गया है | संग्रद्दालय में इस अस्थपञ्जर का बन 


ह के मनोरञ्जन ओर कुतूइल का विषय हो 
गया है | 


पुरातत्व संग्रह छय 

गुरुकुल स्ग्रहालय को गत मास देहरादून की 
वन्य अनुसन्धान-शाला ( फारेस्ट रिसच इ स्टीट्यू2) 
से बहुमूल्य सामग्री मिलो है । इन में भारतीय जगलो 
में प ये जाने वाले कतिपय sai को लकड़ी के नमूने, 
उन के उपयोग, उन की बीमारियों तथा प्रतकारो का 
समावेश है | 

प्रयाग ग्यूनिसिपल म्यूज्ञियम के प्राण तथा बना- 
रस हिन्दू विश्वविद्यालय के एग्ज्ञक्यूटिव आफिसर श्री 
यु" त्रजमाहन जी व्यास ने संग्रहालय को ग्रकबर, 
जहांगोर, Wesel और श्रोरंग्जेब के १२ सिक्के 
प्रदान किये हैं तथा भविष्य में संग्रहालय को श्रन्य उप- 
योगा सामग्री देने का भी वचन किया हे । संग्रहालय 
इसके लिये उन का त्राभारी है । 
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3 स्वाध्याय क... ६ लिए चुनी हुई पुस्तकें 

: वैदिक साहित्य स्तूप निर्माण कला सचित्र सजिल्द 
वेदिक ब्रह्मचर्यं गीत श्री अभय २) प्रमेह, श्वास, अशरोग 

ड वैदिक विनय १, २, ३ भाग „ २॥), २॥), २॥) जल चिकित्सा श्री देवराज 
ब्राह्मण की गौ ; ॥) ऐतिहासिक ग्रन्थ | 

है वैदिक अध्यात्सबिद्या श्री भगवद्दत्त १) भारतवर्ष का इतिहास, तीन भाग श्री रामदेव ७) 
वैदिक स्न बिज्ञान 99 २) बृहत्तर भारत [सचित्र] सजिल्द, अजिल्द ७), ) 

डर वेदगीताञ्जली [ वेदिक गीतियां ] श्री Gena २) अपने देश की कथा सत्यडेतु १८) 

श्री रामनाथ १॥) योगेश्वर कृष्ण श्री चमृपति ४) 


डे घेदिक सूक्तियां 
बरुण की नौका [ दो भाग ] श्री प्रियत्रत ६) 
सोम-सरोबर,सजिल्द,अजिल्दश्री चमूप ति२), १॥|) 
श्रथववेदीय मन्त्र-विद्या श्री प्रियरत्न १॥) 
धार्मिक साहित्य 

सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ र) 
धर्मोपदेश १,२,३भाग स्वा ०श्रद्धानग्द, 2), १), १॥) 
आत्ममीमांसा श्री नन्दज्ञाल र) 
प्राथनावली |) कविता संजरी ।-) 

।यसमाज आऔर विचार संसार श्री चमूपति |) 
कविता कुसुमाञ्जली !) 

स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तकें 

आहार [भोजन की पूणे जानकारी के fer ] ५) 
लहसुन : प्याज श्री रामेश बेदी २॥) 
शहद [शहद की पूरी जानकारी के लिए],, ३) 
तुलसी [ दूसरा परिवधित संस्करण ] » २) 


als [ तीसरा परिबधित संस्करण ] ,, १॥) 
देहाती इलाज [ दूसरा संस्करण ] ,, १) 
मिच [क्राली, सफेद और लाल] » ४) 
त्रिफछा [ तीसरा संस्करण ] » २) 
सांपों की दुनियां » %) 
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` हैदराबाद थार्य सत्याग्रह के अनुभव 


पता--प्रकाशन मन्द्र, gene कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिक्रार | J 


` मुद्रक--श्री हरिवंश वेदालङ्कार | गुरुकुल मुद्रणालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार | 
2 प्रकाशक्न--मुख्पाधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । 


CG-0. Gurukul Kangri Uni ersity Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 
ह.) 


ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार 


महावीर गेरीवाल्डी श्री इन्द्र १) 
संस्कृत साहित्य 
बालनीति कथामाला [तीसरा संस्करण ] १ 
नीतिशबक [ संशोधित ] 
साहित्य-दपंण [ संशोधित | 
संस्कृत प्रवेशिका, To भाग [चौथा संस्क o>) 
, 0) २ भाग [तीसरा संस्करण] । 
अष्टाध्यायी, पुर्वाद्ध ,उत्तर द्व श्री गङ्गादच ७), 
रघुवंश संशोधित [तीन सगे] 
साहितय-सुधासंग्रह १,२,३ बिन्दु १), १), 
संस्कृत साहित्य पाठावली 
शालोपयोगी 
विज्ञान प्रवेशिका २ य भाग श्री यज्ञदत्त १) 
गुणात्मक विश्लेषण [बी. एस. सी. के लिए | २॥) 
भाषा प्रवेशिक्रा [वर्धा योजनानुसार ] ॥) 
saan पाठावली [आठवां संस्करण] २॥) 
ए गाइड टु दी स्टडी ओफ़ संस्कृत ट्रांसलेशन 
एण्डकपोजीशन, दूसरा संस्क०, ३३६ प्रष्ठ १) 
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भीमसेनी सुरमा 
चपस्य के लिए इस से बढ़ कर कोड 
सरा सुरमा नही हे । यह आंस्त्रों क॑ सत्व 
Tt पर विशेष लाभ करता हे | बालक वृद्ध 
भी को समान उपयोगी = | 
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को दूर करने में इससे अच्छी दूसरी वूर्ट' 
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नहीं है | हमारे यहां हर समय ताजी मिलती 
हे | सू० २) सेर 


भीमसेनी दन्तमञ्जन 


` म्न के बढ़ते हुए राज को देख कर 
| यह शी मञ्चन तैयार किया गया है । यह 
AAMT सला ह ओर दांतों को मजबूत 
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भीमसेनो नेत्र बिन्दु 
चल = षधि दखती आंखों क लिये 


= हे । कुकरे ब दद भो इस से दूर 
a= १ मू० १) शीशी 


अमला तेल . 
a Pe स 
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क” गुरुकुल-पत्रिका ह, 
{| 
पूणाङू ४६ | ७ ७ २९२% 
व्यवस्थापक े सम्पादक 
भ्री इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव श्री रामेश बेदी 
मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी | दर्शानवाचस्पति आयुर्वेदालंकार | 
इस अङ्क में 
विषय लेखक पृष्ठ 
भारतीय शिक्षा क्रांति में गुरुकुल का स्थाप श्री विजन कुमार मुखर्जी १ 
कस्मे देवाय इविषा fata | श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार यि 
बेदो का महत्व श्रौर हमारा कर्तव्य श्री नरदेव शास्त्री १० 
उत्तिष्ठत जाग्रत ० श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुर १५ 
लेखन, मुद्रण में श्रशुद्धियां श्रोर नागरी लिपि में सुधार श्रो चन्द्रकिशोर शर्मा १६ 
भारतीय संस्कृति का स्वरूप भी विश्वनाथ त्यागी २० 
आम के उपयोग वैद्य सोमदेव शर्मा २३ व 
मोह्ज्ञोदड़ो के मकान श्रौर प्रणाली व्यबस्था भी इरिद्त्त वेदालंकार २६ ङ 
मघवा कौन ! भी मनोइर विद्यालंकार र 
गुरुकुल समाचार भी शंकरदेव विद्यालंकार २९. | 
| 
अगले अंकों में | 
भगवद्‌ गीता का सन्देश भी इन्द्र विद्यावाचस्पति 
क्राषि दयानन्द की वेदार्थं में क्रान्ति - श्री रामनाथ वेदालङ्कार 
25: इरिद्वार की समुद्र मन्थन की एक मूर्ति डॉ० वासुदेव शरण श्रग्रवाल 
a दान की महिमा श्री ओम्प्रकाश 
टु संस्कृति निर्माण के लिये शिक्षणालग्रों की रूप रेखा स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
श्रन्य श्रनेक विश्र त लेखकों की सांस्कृतिक, साहित्यिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी रचनाएं | 
MRSS 
मूल्य देश में ४) वाषिक of “J 
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गुरुकुल-पत्रिका 


। “ची कु न ” Tf रि 
| गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक पत्रिका ] 


भारतीय शिक्षा क्रान्ति में गुरुकुल का स्थान 


न्यायमूर्ति श्री विजन कुमार मुखोपाध्याय 


गुर्कुलवासी प्रय arya तथा उपस्थित asa! 

इस दीत्षान्त संस्कार में सम्मिलित होने तथा 
श्रान यहां उपस्थित स्न/तको को अभिभाषण देने के 
लिए निमन्त्रित कर के जो सम्मान श्रापने मुझे प्रदान 
किया है. उस के लिए मै आपका कृतज्ञ हूँ। नि:सन्देह 
यहां श्राने से मुझे तीथंयात्रा का आनन्द श्रनुमव हो 
रहा हे । वस्तुतः यह एक पवित्र भूमि है। सामने ये 
गम्भीर मौनमुद्रा में स्थित हिमालय की उच्च शिखाए, 
एक भ्रू वनिष्ठ सन्तरी के समान हमारी मातृभूमि की 
रचा कर रही हूँ श्रौर इस के श्रन्तस्तल से निर्गत 
गंगा नदी की पवित्र घारा कलकल निनाद करती हुई 
रिरिशिखर से श्रगाध सागर तक विश्रान्त भाव से 
अपने मार्ग का श्रनुसरण कर रही है। Bs) भव्य 
परिस्थितियों में श्रवस्थित तथा व्यस्त संसार के कोला" 
इल से सुरक्षित ae शिक्षुणालय साक्षात्‌ शान्ति एव 
पवित्रता के वातावरण में श्वाघ ले रहा है | यह विद्या- 
मन्दिर वस्तुतः प्राचीन भारत के उन शान्त ज्ञानः 
सम्पन्न तपोवनों का अवशेष है, जिनकी पावन स्मृति 
ma भी हमारे साहित्य तथा 'घार्मिक ग्रन्थों में विद्य- 
मान है sa बीसवों सदी में भी यह सम्पूणं प्रदेश 
वस्तुतः वेदिक भावनाश्रो से पूर्णतः श्रातप्रोत है । 
यहां आप के सम्मुख भाषण देते हुए मेरे मन में 


मेरा विचार भारतीय सभ्यता के श्रनुपम AST, विल: 


च. 


क्षण/शक्ति तथा भारतीय इतिहास के परिवतनशील 
zz | में ग्रवस्थित सतत प्रवाह की श्रोर जाता है। 
का चक्र के प्रभाव से श्रनेक विकारों के उत्पन्न 
होने के बावजूद लाखों वर्षो के बीत जाने के बाद भी 
भारतीय सभ्यता श्रपने मुख्य तत्वों को यथापूव धारण 
किये हुए दे, जबकि विश्व की श्रन्य सम्पन्न प्राचीन 
ऐतिहासिक सभ्यताए सवथा Ga हो चुकी हैं । प्राचीन 


मिश्र, असीरिया तथा बेबिलोन चिरकाल से विस्म 
के श्रावरण में विलीन हो चुके हैं। इस में सन्देह 
नहीं कि प्राचीन युनान की सभ्यता श्रपने साहित्य, 
दर्शन तथा कलारूप में श्रभी तक जीवित है। पर यह 
एक ऐशा पूणतः मृतप्राय प्रवाह है जिख का मानव 
समाज की जीवनघारा के साथ किकी प्रकार का 
सम्बन्ध नहीं। परन्तु मारत श्रान भौ जीवित है र 
वह केवल भौगोलिक सत्ता रूप से ही नहीं, प्रत्युत व! 

उसकी श्रात्मा है जो कालकृत अनेक Sada 

परिवतनों के होते हुए भी श्रवश्चित है। श्राज भी 
विचार तथा भावनाश्रों की ऐसी gee BAMA हैं 
जो हमें प्रागेतिदा[सिक काल से सम्बन्धित कर रही है | 
मेक्समूलर का कथन है प्राचीन काल से ले कर 
श्राधुनिक युग तक के तीन हजार से भी श्रविक विस्तृत 


गुरुकुल-पत्रिका 


काल में भारतीय विचार घारा के विविध रूपों में हमें 
एक सतत प्रवाह दृष्टिगोचर होता है ।' सम्भव हे 
सामान्य दृष्टि से देखने पर ऐसा प्रतीत हो कि तथा- 
कथित भारतीय सभ्यता एक ग्रपारष्कृत YAR के 
श्रतिरिक्त ओर कुछ नहीं । वह केवल जातिगत बाह्य 
लिंगों, भाषाओं तथा रहन-सहन के विविध शिष्टाचारों 
या रूढ़ियों का पिण्ड मात्र है। परन्तु सूक्ष्म निरोक्षण 
से यह स्पष्ट हो जायगा कि इन बाह्य रूपों की परि- 
दृश्यमान विविधता में भी एकता उपलब्ध करना ही 
भारतीय सस्कृति की मुख्य विशेषता है । वेदिक 
ऋषियों का लक्ष्य जीवन का श्रपने सम्पूर्ण रूपों में 
संगतिकरण करते हुए इस विश्व की परस्पर वि।ीधी 


॥ विभिन्नतां्रों में एक व्यापक सत्यता का श्रनुसन शान 
करना था । मे यह हृढ़तापूवक कह सकता हूँ कि।परह 
; समन्वयपूण आदश श्राथुनिक जगत्‌ की सम्पूण 


न समस्याओं का सुन्दर समाधान कर सकता है, and 
कि वतमान मानव समाज की परिबतित अवस्थाओं 
के अनुसार इस का उचित प्रयोग किया जाय | 
इसके अतिरिक्त जिस दूसरी वस्तु ने मुझ पर 
प्रभाव डाला है, वह है प्रकृति का वह कार्य जो उस 
ने इमारे देश की सभ्यता तथा बिचारधारा के निर्माण 
में किया है। मानव जीवन की प्रभात वेला के 
प्रारम्भ से हमारे पूवजो ने प्रकृति के प्रति aa 
| . > Mean श्रनुभव किया है। प्रकृति के इन्हीं ध्याना- 
seta पवतश्र णियों से परिवेष्टित एकांत प्रदेशों में 
सुकोमल रवि किरणों से सुशोभित वनस्थलियों के 
चारो ओर इठलाती हुई कलकल निनादिनी चन्द्रिका- 
समुज्ज्वल सरिताश्रों के तर पर ही मानव मस्तिष्क का 
महान बिभूतियो काः उदय हुआ था | 
saa निर्माण की वेदिक योजनानुसार बालक 
का एकान्त तपोवन में विद्वान्‌ गुरुजनों के संरक्षण में 
इहते हुए अपने शारीरिक तथा बौद्धिक शिक्षण के 
EE 


NY NN 


iE 


` योगियों के प्रति श्रत्यन्त = तथा सम्मान की 


दो 
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[ ज्येष्ठ 


लिए हढुतापूर्वक अनुष्ठान करना परम आवश्यक 
था, जो उसे अपने जीवन के भावी कार्यक्षेत्र में 
श्रपना उचित भाग लेने के योग्य चना सके | न केवल 
शेशव काल में ही, प्रत्युत अपने संघर्षमय सांसारिक 
जीवन के अवसान काल में भी, वे लोग शक्ति सञ्चय 
तथा विश्राम उपलब्ध करने के लिए इन्हीं एकांत तपो- 
वनों की कामना करते थे। 

भवनेषु रसाधिकेषु पूर्व जितिरत्षाथ- 

मुशन्ति ये निवासम्‌ । 

नियतेकपतिब्रतानि पश्चात्‌ तरु- 

मूलानि ग्रहों भवन्ति तेषाम्‌ ॥ 

यही वे पांवत्र एवं शान्त तपोवन थे, जहाँ 
ऋषियों के मस्तिष्क ने लौकिक तथा अ्राध्यात्मिक 
ज्ञान विज्ञानों के लिए साधना को तथा मानव समाज 
दे शाश्वत कल्याण के लिए चिन्तनाप्रसूत महान्‌ 
ग्रन्थों की रचना हुई ! ससार को त्याज्य एवं हेय 
समझ कर उस से पलायन करने की मभिन्न॒वृत्ति 
वेदिक भावनाओं के सर्वथा प्रतिकूल है | हमारे देश | 
में संघरूपात्मक भिक्ष्‌ वृत्ति सम्भवतः: किसी धार्मिक | 
आंदोलन का परिणाम थी और बाद में उचन्न हुई |. . 
अतः इसे हमें प्राचीन मौलिक आदशों का श्रंगन . 
समझ कर उन का आंतक्रम ही समझना चाहिये | | 


सभ्यगण्‌ | 
मेरे हृदय में महात्मा मुन्शीराम तथा उन के सह- 


भावना है । उन्होंने न केवल वतमान शिक्षा सम्बन्धी 
श्रादर्शों को पूर्णरूप से प्राचीनता का रूप देने की 
aay: कल्पना की, प्रत्युत एक ऐसे कठिन 
समय में, जज कि हम विदेशी शासन में लोइमय Aq 
लाञ्ों से max थे और शिक्षा नीति के निर्माण 
अथवा चुनाव में हमारी कोई सुनवाई न थी, उन्होंने | 
अपनी योजना को सफलतापूर्वक क्रिया में परिणुत | 


२००६ ] 


कर के दिखा दिया | ag केवल एक सामान्य स्कूल 
खोलने का प्रश्न न था; प्रत्युत चिरकाल समाइत 
वेदिक परम्पराश्रों के आधार पर एक ऐसे सांस्कृतिक 
वातावरण का निर्माण करना था जो प्रातभावान्‌ 
मनुष्यों के श्रनुकूल दो तथा विदेशी संस्कृति से सर्वथा 
मुक्त हो सन्‌ १६०२ ईसवी में एक छोटे से विद्या- 
लय से प्रारम्भ हुइ-हुई यइ संध्या आज आश्रम 
प्रणाली पर श्राश्रित एक विशाल विश्वविद्यालय के 
रूप में विकसित दिखाई देती है। इस समय इस में 
वेद महाविद्यालय, साधारण महाविद्यालय, युवद 
महाविद्यालय तथा कन्याओं का महाविद्यालय ये 
चार महाविद्यालय सम्मिलित हैं। इस के अतिरिक्त 
WS को कमी दूर होने पर एक शिल्प महाविद्या- 
लय खोलने का भी विचार है । यह सब कुछ 
ब्रिटिश सरकार की रत्ती भर भी सहायता न मिलने 
पर हुआ । केवल यही नहीं कि इसे सरकारी azaar 
प्राप्त नहीं हुई, प्रस्युत इस के विपरीत इस संस्था के 
श्रधिकारियो को समय-समय पर ब्रिटिश सरकार का 
कोपभाजन बनना पड़ा | 


परमात्मा को कृ से अब हमारे देश में विदेशी 
शाइन का Bea हो गया है और हम अपने श्राप को 
अपने घर का स्वामी समझ सकते हैं। परन्तु यह 
स्वाधीनता अपने साथ परेशान करने वाली श्रनेक 
जरिल समस्यायें लाई है और उन में शिक्षा तथा 
संस्कृति सम्बन्धी समस्यायें भी कम विषम नहीं | 
इस समथ हम पर चारों श्रोर से विविध 'सद्धांतों तथा 
श्रादर्शा का श्राक्रमण ह; रहा! है। उन में से कुछ 
विशुद्ध विजातीय हैं श्रौर हमारे राष्ट्रिय चरित्र एवः 
परम्पराओं के सर्वथा प्रतिकूल हैं | इन विषयों में 
हमारे शासकों के कन्धों पर एक महान्‌ उत्तरदायित्व 
है। इस चात की कहने की ्रावश्यकत। नहीं कि 
श्रपनी स्यः प्राप्न प्रजातन्त्र प्रणाली में सुख तथा 


TS ३ ४. 


भारतीय शिक्षा क्रांति में गुकुल का स्थान 


शांति को उपलब्ध करने के लिए उचित प्रकार की 
शिक्षा का चुनाव करना तथा उस का उचित विधि 
से वितेरण करना नितान्त श्रावश्यक है। में अपने 
श्राप को एक शिक्षाविज्ञ होने का दावा नहीं करता 
श्रोर नाहीं इस ब्घिय में कोई मत या विचार प्रकट 
करने का साहस करता हूं। परन्तु इस समय एक 
नवीन युग में प्रवेश करने के कारण मैं भारत के 
प्रत्येक नर-नारी से अनुरोध श्रवश्य करूंगा कि वे 
भूतकाल का सिंहावलोकन करें तथा भारत में ब्रिटिश 
काल के उदय से ले कर ग्ब तक के अपने देश में 
प्रचल शिक्षा विषयक ग्रांदोलन तथा इतिहास पर 
दृष्टिपत करें | इस से इम विविध सफलताओं व अ- 
सफः”ताश्रों से परिवेष्टित श्रपने विचारों तथा श्रादर्शो 
का 'यालोचन कर सकेंगे। हमारे वतमान श्रनुभव 
तथा भूतकाल की श्रसंफलता एं नि:सन्देइ इस बात का 
निर्णय करने में अत्यधिक सहायक होंगी कि स्वतन्त्र 
भारत में ्रपनी संस्कृति के भावी विकास का सर्वो- 
त्तम माग क्या है। मेरे विचार में, इम में से प्रत्येक 
व्यक्ति अपने श्रपने ढंग से शिक्षा विषयक एक स्वस्थ 
सार्वजनिक विचार उत्पन्न करने में सहयोग दे सकता है 
और गुरुकुल, जिसने श्रतीत में हमारे शिक्षा सम्बन्धी 
grat को नवीन रूप देने में इतना अधिक काय 
क्रिया है, इस नई व्यवस्था में भी निःसन्देइ विशेष 
महान्‌ कार्ये कर सकता है | 

सामन्पित; प्रत्येक शिक्षा प्रणाली के दो पहलू 
या दो प्रयोजन बताये जा एकते दे उन में से एक तो 
सांस्कृतिक ्ादशरूप या सामाजिक पहलू हे तथा 
दूसरा रथिक या उपयोगिता का पहलू है । दोनों 
परस्पर सम्बद्ध हैं । इस लिए विद्यार्थियों की शिक्षा के 
लिये विषयों के चुनाव करते समय उक्त दोनों प्रयो- 
जनों को दृष्टि में रखना उचित होगा । जहां तक शिक्षा 


के सांस्कृतिक og का प्रश्न है, किसी देश में उचित 


त्‌ 
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शिक्षा-प्रणाली उस देश के राष्ट्रिय चरित्र के सर्वोत्कृष्ट 
आदर्शा से श्रनुप्राणत होनी चाहिए । उस में इतनी 
योग्यता तथा शक्ति होनी चाहिए कि वह श्रपने राष्ट्रिय 
चरित्र के अनुरूप देश के छात्रों के हृदयों में श्राध्या- 
त्मिक शक्तियों को अकत कर सके तथा उन्हें ऐसा 
परिष्कृत कर दे कि वे अपने राष्ट्रिय जीबन को स्थिर व 
विकसित करने में सहायक सिद्ध हॉ । ब्रिटश शासन 


- की स्थापना से ले कर गत शतक की समासि तथा 


चीसवीँ सदै के प्रारम्भ तक शिक्षा विषयंक नीति में 
उक्त राष्ट्रिय तत्व की सवंथा उपेक्षा की जाती रही है । 
जिस श्रसम्भावित रूप से हमारे देश में ब्रिटिश राज्य. 
की स्थापना हुई, उसे दृष्टि में रखते हुए प्रत्येक 'यक्ति 
इसे भलो भांति अनुभव कर सकता है कि शिक्षा! का 
/ काय ब्रिटिश व्यापारियों की--निन्हे हमारे पारस क 
विरोध के कारण श्रकस्मात्‌ इस देश का चित्य 
प्राप्त करने का श्रवसर प्राप्त हो गया था--सुविचारित 
योजना का कोई विशेष waa था | इस्ट इण्डिया 
कम्पनी का शासन व्यापार की एक ऐसी संकुचित 
भावना से प्रारम्म हुआ था, भिसे वह छोड़ने के लिए 
saat श्रनिच्छुक थी | यह सत्य है कि १८७१ ईसवी 
में वारन हेस्टिग द्वारा कलकत्ता मदरसा की स्थापना 
हुई तथा दस वर्ष पश्चात्‌ जोनथन डन्कन ने बनारस 
म॑ संस्कृत कॉलिज की स्थापना की | परन्तु इन संध्याओं 
को स्थापना का वास्तविक उद्देश्य अपने अभिनव 
अधिकृत प्रदेशों में न्याय-व्यबस्था को चलाने के लिए 
हिन्दू तथा मुस्लिम कानून के कुछ पण्डतों को उत्पन्न 
करना था । भारत के श्रन्य प्रांतों की श्रपेक्षा अग्रेज्ञी 
शिक्षा का सूत्रपात बङ्गाल में पहले प्रारम्भ हुआ | 
परन्तु इस विषय में पहला कदम सरकार का ओर से न 
हों कर कुछ स्वतन्त्र व्यक्तियों तथा ईसाई मिशनरियों 
की श्रोर से उठाया गया । १८१७ में कलकत्ता नगर 


में वहां के कुछ प्रमुख नागरिकों की ॥ श्रोर से पाश्चात्य चन्द्र सेन के नेतृत्व में ब्र समान ने जज घर्म के _ 


चार 
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शिक्षा प्रणाली के श्राधार पर प्रथम शिक्षणालय के 
रूप में हिन्दू कालिज की स्थापना हुई । इस कॉलिज ने 
पाश्चात्य प्रभाव को ग्रहण करने में कोई कसर नहीं 
छोड़ी और श्रपने नाम के प्रतिकूल उस का दृष्टिकोण 
सर्वथा हिन्दुत्व शुन्य था । इस शिक्षा में संस्कृत तथा 
श्रन्य. प्राचीन विषयों का कोई स्थान नहीं दिया गया । 
कुछ हो वर्षा में हिन्दू कॉलिज ने ऐसे प्रतिभा सन्न 
विद्यार्थी उत्पन्न किये जिन्होंने शीघ्र ही आंग्ल भाषा के 
गद्य पद्य में लिखने की प्रवीणता प्राप्त कर ली | इन 
घटनाओ्रों से मंकाले के लिए शिच्चा-क्षेत्र में श्रांग्लमाषा 
के पक्ष में निणय करने का मार्ग प्रशस्त हो गया और 
शीघ्र ही भविष्य में आंग्ल माघा का ही देश को राज- 
कीय भाषा का स्थान देने की राज्य की नाति निर्धारित 
कर दी गई | तज से पाश्चात्य शिक्षा की नई शराब 
हिंदुत्व की पुरानी बोतलों में डाली जाने लगी, जिसके 
दुष्परिणाम श्राज हमारे स.मने हैं। उस समय विशे- 
षतः बच्धाल में, पाश्चात्य रंग ढंग फेशन तथा खा- 
भिमान की वस्तु ओर अपने देश की प्राचीन शिक्षा, 
घम, संस्कृति तथा परम्पराए' सर्वथा गित मानी जाने 
लगी । परिणामतः प्रारम्भ से ही हमारी शिक्षा नीति 
एकांगी तथा राष्ट्रिय भावनाओं से सर्वथा शुन्य यी श्रोर 


उस का स्वरूप तथा दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से ही बिदेशी 
था । चिरकाल तक यही रहा. जब कि उन्नीसबीं सदी 
के उत्तरार्धं में इस की प्रतिक्रिया हुई | बङ्गाल में ब्रह्म- 
समाज ने इस उठती हुई राष्ट्र विरोधी भावना की 
लहर को रोकने का प्रयत्न किया । परन्तु वह इस में 
विशेष सफल न हुई । क्योंकि उस के पास राष्ट्रिय 
श्रादर्शों का कोई आधार न था । उस ने उपनिषद के 
एकेश्वरवाद के आधार पर एक बुद्धिसंगत घम की 
स्थापना का कुछ प्रयास किया, यद्यपि उस ने उप- 
निषदों को श्रपौ&घेय वचन नहीं माना | श्री केशव 


2 


२००६ ] 


श्रनेक विचारों तथा कमेकाण्ड को ग्रहण कर लिया 
था | जित समय श्री केशवचन्द्र सेन बङ्गाल में ब्रह्म- 
समाज का नेतृत्व कर रहे थे उस समय उत्तर भारत में 
स्वामी दयानन्द जी सरस्वती ने आर्यसमाज श्शंदोलन 
प्रारम्भ किया । वह एक विशुद्ध राष्ट्रिय भावनाश्रों को 
लिए हुये दृढ़, साइसपूण तथा महान्‌ आदोलन था, 
जिसने उस समय बढ़ती हुई पांश्चात्य मनोवृचि की 
भावना को रोकने में दृद्धता के साथ विरोध किया | 
स्वामी दयानन्द सरस्वती हमारी राष्ट्रियता के मूल 
तक पहुँचे | श्री अरविन्द के शब्दों में--“ऋषि दया- 
नन्द्‌ ने वेदों को सदियों पुरानी दृढ़ चट्टान के रूप में 
पढ़ा और उस पर राष्ट्रिय पुनरुत्थान की योजना के 
निर्माण करने के लिए साइसपूण संकल्प किया |? 
इस आंदोलन का सब से बढ़ा लाभ यह gat कि राष्ट्र 
ने अपने खोये हुए गोरव, एवं आत्मविश्वास को पुनः 
प्राप्त किया तथा साँस्कृतिक आध्यात्मिक पुनरुत्थान 
को जन्म दिया | जिस से हमारी राष्ट्रिय चेतना जागत 
हुई | इसके बाद हमें अपने देशवासियों में तात्कालिक 
पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली के लिए असन्तोष तथा अपने 
प्राचीन आद्शों के प्रति निरन्तर बढ़ती हुई प्रवृत्ति 
दिखाई देती है । उस समय भारत के उच्च विद्वान्‌ 
भारतीय शिक्षा पद्धति में प्राचोन भारतीयता की पु 

देख कर प्राच्य तथा पाश्चात्य विद्याओं का उचित 
सम्मिश्रण करना चाहते थे | सन्‌ १८८३ ईसवी में श्री 
स्वामी दयानन्द सरस्वती का देहावसान हो गटा | 
१८८६ ईसवी में लाहोर में दयानन्द we बैदिक 
हाईस्कूल स्थापित हुआ जो दो बघ बाद एक कालिज 
के रूप में परिणत होगया | कॉलिज की प्रथम वार्षिक 
रिपोर्ट से स्पष्ट प्रतीत होता है कि इस के संस्थापकों 
का वास्तविक उद्देश्य अपने देश की शिक्षा नीति 
का भारतीयकरण कर के उसे अपने साँस्कृतिक 
श्रादर्शा तथा पर्म्पराश्रों पर प्रतिष्टित करना था। 
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भारतीय शिक्षा क्रांति में गुरुकुल का स्थान 


तदनन्तर इस बात को स्वीकारकरते हुए कि पाश्चात्य 
शिक्षा ने हमारी बौद्धिक गतिविधियों में प्रेरणा दी हैं 
तथा कुछ ऐसे विद्वान्‌ पुरुषों को जन्म दिया है जिन 
पर हमारा देश गव कर सकता है। रिपोट में 
बताया गया है कि यह सब कुछ होते हुए इस के 
अनेक दुष्परिणाम हुए हें । इललिए राष्ट्रय शिक्षा 
की मांग है कि ग्रन्य विषयों के साथ-साथ अपने. देश 
की भाषा तथा साहित्य, का उचित अध्ययन किया 
नाय श्रौर उस में भी विशेषतः प्राचीन संस्कृत साहित्य 
को क्योकि उसमें ग्रात्मा, चरित्र तथा जगत्‌ रचना श्रादि 
विविय विषयों के स्वरूप का यथावत्‌ चिन्तन करने 
वाले, ऋषि मुनियों के परिश्रम का सारवान्‌ फल 
az निहित है | श्रमने राष्ट्र की भाषा तथा साहित्य 
के /श्रध्ययन के साथ-साथ रिपोट में अंग्र ज्ञी भाषा 
के मी गम्भीर अध्ययन पर बल दिया गया है श्रौर 
इस वात पर भी श्राग्रह किया है कि प्राकृतिक 
बिज्ञान तथा उस से सम्बद्ध श्रन्य विषयों के शान 
का प्रसार कर के देश की भौतिक उत्पत्ति को भी 


प्रोत्साहित किया जाय | 


यह सर्व विदित सत्य है कि श्रायंसमाज की श्रधि- 
कांश जनता दयानन्द ऐंग्लो वैदिक कौलिज से निर्घा- 
रित शिक्षा प्रणाली से सन्तुष्ट न थी । यह श्रसन्तुष्ट 
, जिस के एक प्रमुख सदस्य इस संस्था के 
श्रादरणीय संस्थापक भी थे, प्राचीन वेदिक हा 
से निकट सम्बन्ध रखना चाहता थे । इस fa 
पाश्चात्य परम्पराओं. से सम्बन्ध विच्छेद कर क 
भारतीय नवयुवकों की शिक्षा देने की प्रणाली में क्रांति 
कारी परिवर्तन करने का पक्षपाती था । यह है १६०२ 
ईसवी में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना का मूल हेतु | 
निःसन्देइ इस संस्था का उद्देश्य श्रपनी प्राचीन ब्रह्म- 
चय प्रणाली को पुनरुज्जीवित करना तथा शिक्षा 


गुरुकुल-पत्रिका 


को जीवन का वास्तविक पथ-प्रदर्शक एवं चरित्र-निर्माण 
7 में सहायक बनाना था। इस के संचालकों की अभि- 
लापा थी किबालक को शेशवकाल में ही संसार के दूषित 
वातावरण से हटा कर प्रकृति के शान्त तथा सुन्दर 
वातावरण में ऐसे निष्ठावान्‌ तथा सच्चरित्र विद्वान्‌ गुरु- 
.. जनों की संरक्षता में रखा जाय जो उन बालकों के 
श्रन्द्र गुप्त उच्चतम मानसिकव अ्रःध्यात्मिक प्रवृत्तियों को 
विकसित करने में सहायक हो सकें | उन के मानसचल्लु 
के सम्मुख प्राचीन भारत के नालन्दा, तक्षशिला आदि 
अनेक विश्वविद्यालयों का चित्र था | 


डी इस में सन्देह नहीं कि दयानन्द एंग्लो (दिक 
_ कालिज की शिक्षा प्रणाली गुरुकुल से बहुत विभन्न 
' है, परन्तु वस्तुतः वे दोनों एक ही खोत से निकलो हुईं 

विभिन्न जल घाराएं हैं । दोनों का आधारभूत रा, रां 
> एक है । श्रर्थात्‌ वे दोनों भारतीय तथा पाश्चात्य 
क सभ्यताश्रों के उत्कृष्ट तत्वों का सुन्दर समन्वय करना 
. चाहते हैं | उन के साधन भिन्न २ है और वे प्रथक्‌ २ 
होने भी चाहियें। क्‍योंकि वे मिन्न २ मस्तिष्कों की 
विभिन्न काये प्रणालियों पर आश्रित हैं । 


इस सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर देना आ्रावश्यक होगा 

के यह भावना श्रार्य समाज में ही न थी प्रत्युत उस से 
2 देश के अन्य भागों विशेषतः बंगाल में भी थी | 
वहां भी Nadi सदी के श्रारम्भ में राष्ट्रिय भावना की 
लहर उठी, जिसने अपने श्राप को शिक्षा सम्बन्धी 
विविध श्रान्दोलनों के रूप में प्रकट किया श्रौर जिस का 
लक्ष्य प्राचीन सभ्यता को पुनरुजीवित करना था | जिन 
दिनों गुरुकुल की स्थापना हुई, लगभग उसी समय श्री 


की स्थापना की, जो बाद में विश्व भारती के रूप में एक 
. विशाल संस्था बन गई | इसका भी. उद्देश्य लगभग 
| वही था । इन्हीं योजनाश्रों के नमूने पर बंगाल के 
` खुलना मण्डलान्तर्गत दौलतपुर नगर में हिन्दू एकेडमी? 
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नाम से संस्था स्थापित हुई । बंग भंग के श्रान्दोलन 
के परिणाम स्वरूप १६०५ ईसवी में श्री अरविन्द घोष 
के आचार्यत्व में कलकत्ता में नेशनल कालिज की 
स्थापना हुई | १६११ में पाश्चात्य शिक्षा-दीक्षा में पले 
हुए श्री रास बिहारी घोष सदृश एक प्रतिभा सम्पन्न 
व्यक्ति ने हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना का समर्थन 
करते हुए अपने देशवासियों की भावनाओं को बड़े 
प्रभावपूर्ण शब्दों में व्यक्त करते हुए. कहा था--हिमारी 
शिक्षा का मूल आधार राष्ट्रिय भावनाओं तथा परंपराओं 
को गहराई तक पहु चा हुआ होना चाहिये |'*'*' इम 
एक प्राचीन सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं | इस लिये 
हमारी शिक्षा का मुख्य कार्य उन आदर्शों के क्रमिक 
तथा अनवरत विकास को प्रोत्साहित करना है, 
जिन्होंने हमारी संस्कृति और तज्जन्य विविध प्रणालियों 
को एक निश्चित रूप दिया है ।' यही विचार मद्रास में 
वार्षिक शिक्षा सम्मेलन के अध्यक्षपद्‌ से दिये गए 
भाषण में श्रीयुत एस. श्री निवास श्रायंगर द्वारा व्यक्त 
किये गए थे । उन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की थी 
कि शिक्षित वग की यह निश्चित धारणा है कि पाश्चात्य 
शिक्षा प्रणाली निष्फल सिद्ध हुई है ओर इसका कारण 
हमारी शिक्षानीत का उत्तरदायित्व वहन करने वाले 
संचालकों की भारतीय मनोबृत्ति, इतिहास, साहित्य तथा 
घमं के प्रति उपेक्षावृत्ति की है । इस लिये यदि उन्हीं 
दिनों कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर मर 
आशुतोष मुखर्जी ने द्वितीय ओरियन्टल कांफ्र स में 
भाषण करते हुए अपने श्र,ताओं के -सन्मुख गर्व के 
साथ निम्न शब्द कहे थे तो ag उचित ही था | उन्होंने 
कहा था कि हमारा विश्वविद्यालय ही भारत में ऐवी. 
सव प्रथम संस्था है जिसने प्राच्य विषयों के ग्रध्ययन 
के गौरव को स्वीकार किया है और विद्यार्थियों को 
भारतीय लिपि विद्या, ललित कल', मूर्ति विद्या, वास्तु 
कला, भारतीय श्रार्थिक सामाजिक जीवन, ग्रंकगणित 
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शास्र, भारतीय जाति उद्गम प्रभृति विषयों कां 


WAG करने का श्रवसर प्रदान किया है | 
इन सब दृष्टान्तो से स्पष्ट हे कि किस प्रकार शिक्षा 
सम्बन्धी विचारों में परिवर्तन हो रहे थे और किस 
प्रकार पाश्चात्य शिक्षा दीक्षित विद्वान्‌ भी उस प्राचीन 
भारतीय ज्ञाननिधि की गहराई में जाने के लिए स्वरथ 
लालायित हो रहे थे, जिसका कुछ वर्ष पूर्व मैकाले ने 
तिरस्कार पूवक निराकरण कर दिया था । वस्तुतः वे 
सभां महापुरुष जिन्होंने गत श्रथ शताब्दी में हमारे 
विचारों तथा भ्रादशों पर प्रभाव डाला है हमारे 
प्राचीन दर्शन तथा साहित्य से प्रेरणा पाते रहे हैं। 
श्रृषि दयानन्द्‌ ने अपने देशवासियों को वेदों की श्रोर 
लौटने को कहा | महात्मा सुन्शीर[म जी ने अपने गुरु- 
कुल तथा श्री रवीन्द्रनाय ठाकुर ने श्रपने शांति निकेतन 
द्वारा हमें प्राचीन आश्रमों की संस्कृति की श्रोर उन्मुख 
कियो श्री तिलक, श्री अरविन्द घोष तथा महात्मा 
गान्धी ने श्रपने २ राजनेतिक क्षेत्र में भगवदगीता से 
ALU प्रास की हैं । स्वामी विवेकानन्द ने बिना किसी 
*९ पण या जाति का भेदभाव किये, अपने देशवासियों के 
मन को वेदान्त के महान्‌ सत्य की ओर आकर्षित किया 
हे | इसी. प्रकार रामकृष्ण परमहंस ने सब धर्मों के 
समन्वय का उपदेश दिया, जो हमारे श्र fa प्रतिपादित 
धमका सार है | 


भद्र पुरुषों 
श्रब हमने स्वाधीनता प्राप्त कर ली है और भावी 
योजनाएं निर्धारित करने में स्वतन्त्र हैं। शिक्षाविश 
अपना काय करते रहें, परन्तु हम सर्वसाधारण जनों को 
भी अपने शिक्षा के आदर्श के विषय में विचार करना 
` चाहिए | हम श्रतीत काल की सफलताश्रों तथा अस- 
` ताश्रॉं से पूर्णतया परिचित हैं । इसे कहने की आव- 
aaa नहीं कि हमें अपनी भूलों को दुहराना नहीं 


' चाहिये ओर जो कुछ हमने उपलब्ध कर लिया है उत्त: 


सात 
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भारतीय शिक्षा क्रान्ति में गुरुकुल का स्थान 


तक सीमित रहना भी उचित-नहीं | श्राज से कुछ वर्ष 
पूर्व श्री अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने जो चेतावनी दी थी, 
उसे श्राज स्वाधीनता के युग में भी हमें भूलना नहीं 
चाहिये | उन्होंने कहा था कि किसी राष्ट्र को श्रन्य देश 
के श्रादर्श के ग्रनुरूप--चाहि वह कितना ही सम्पन्न व 
उन्नत क्यों न हो--श्रपने इतिहास के निर्माण का 
निरथ्ंक प्रयत्न नहीं करना चाहिए |? यह ठीक है कि 
हमें समय के साथ २ चलते हुए वर्तमान जगत्‌ की 
प्रगतिशील श्रावश्यकताश्रों के अनुकूल श्रपने श्राप को 
ढालना चाहिये | ्रवस्थानु।र अपने श्राप को दालने 
तथा पर त्मसात्‌ करने की शक्ति के कारण ही हमारी 
संस्कृत ने श्रतीत काल में विलक्षण शक्ति तथा गौरव 
प्रा्ट| किया और जत्र कुछ ऐतिहासिक एवं राजनेतिक 
कार से वह श्रात्मसात्‌ करने की शक्ति क्षीण हो गई 
तो हमारी वास्तविक उन्नति भी रुक गई। वर्तमान 
वैज्ञानिक युग के आविष्कारों ने देश तया काल की 
दूरी को समास कर दिया है श्रौर हम विश्व की समस्त 
सांस्कृतिक प्रगतियों के निकट सम्पर्क में रा गये Z| 
हमें उनकी विशेषताश्रों को ग्रहण करना चाहिये । परन्तु 
जिस संस्कृति का हम निर्माण करें वह हमारा तरिक 
भाग हो तथा हमारी सभ्यता के आधारभूत तलं में. 
गहराई तक प्रविष्ट और देश की प्रतिभा श्रौर श्रात्मा 
के अनुरूप हो । इस लिए शिक्षा में इस प्रकार के 
समन्वय की आवश्यकता है जो वतमान जगत्‌ के हित- 
कर तथा उपयोगी.तत्वो का आत्मसात्‌ कर सके, जिस 
में नवीन श्रौर ota तथा सांस्कृतिक एवं श्राथिक 
दोनों पहलुओं का सुन्दर संमिश्रण हो सके | इंस गुरुकुल 
के संस्थापक महात्मा मुन्शीराम का भी यही उद्देश्य 
था । श्राज भी वतमान समाज की परिवर्तित अवस्थाश्रों 
के अनुसार उचित संगतिकरण करते हुए उन श्रादर्शों 
पर हढ़ रहना श्रत्यस्त हितकर है । ४ 
गुरुकुक्ष शिक्षा पद्धति की मुख्य विशेषत! जाति. र 
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के बालकों के चरित्र निर्माण करने की है । निःसन्देह 
शिक्षा का प्रधान उद्द श्य चरित्र गठन है श्रौर उस 
उद्देश्य की पूति के लिए केवल बौद्धिक शिक्षा श्रपर्यास 
है | इबरं स्पेन्सर का यह कथन उचित हैं कि हम 
मनुष्य को जो लाम पहु चाना चाहते हैं, वह उसे शिक्षा 
के माध्यम से पहु चाना चाहिये । क्योकि शिक्षा 
चौद्धिक होने की श्रपेज्ञा भावना प्रधान अ्रधिक हे | 
| जीवनका वास्तविक लाभ तो तब मिलता है जब 
८ ४ , शिक्षा के प्रताप से हम में ऐसी मानसिक श्रवस्था उत्पन्न 
हो जाती हे जिस से हमारा श्राचार व्यवहार स्वाश्पविक 
स्वयंस्फूत और सहज दो जाता है। इस दृष्टि से गु\५कुल 
को शिक्षाविधि नि'सन्देइ श्रत्युत्तम हे । नागरिक जोवन 
के दूषित प्रभावों से दूर रहना, उदात्त विचार, पत्र 
चरित्र वाले व्यक्तियों का सम्पक, श्रद्धा, समाद्र, मेह 
ओर भ्रातुप म द्वारा मानव की नेतिक शक्तियों को 
सुदृढ़ करना, मन श्रोर चरित्र का ऊर्ध्वीकरण श्रादि 
शुमंकरी प्रवृत्तियों से ही सुसाध्य होता है ।. 


श्राजकल श्राश्रमिक जीवन 'पद्घति के द्वारा 
शिक्षण की व्यवस्था को सर्वोत्तम माना जा रहा है। 
. परन्तु आधुनिक रंग टंग पर लो श्राश्रमिक पद्धति 
( छात्रावास पद्धति ) चन रही है वह बहुत व्ययसाध्य 
चंन.गई है | भारत SA गरीब देश में उस पद्धति का 
लाभ बहुत कम लोग ही उठा सकते हैं | ऐसी दशा 
में गुरुकुल की सरल श्रौर सादी जीवन प्रणाली को 
` स्वीकार करके उसे बिशाल पेमाने पर बढ़ाया जा सकता 
है | हमारी सरकार इस दिशा में क्या किया चाहती है 
- यह मैं नहीं जानता | मुझे यही समुचित प्रतीत होता है 
कि हमारी राष्ट्रीय सरकार गुरुकुल को भरपूर सहायता 
. प्रदान करे | यह श्रावश्यक है कि इसे अपने राष्ट्रिय 
नीवन की एक श्रति मूल्यवान्‌ संपदा समभा जाय | 
बना किसी बाह्य शासन श्रौर श्रादेश के इस को श्रपने 
पर श्रपना स्वतन्त्र विकास स.भने की छूट दो 
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जाय | यह भी उचित है कि संस्था के संचालक श्रपने 
पाख्यक्रम पर पुनर्विचार करके यदि उचित समझें तो 
sighs युग के क्रियात्मक वित्रयों का समावेश करें 
जो आशिक दृष्टि से उपयोगी हों । में नहीं कह सकता 
कि इस प्रकार की [शक्षण-विधि को माध्यमिक विभाग 
की कच्षाश्रों तक, बड़े पेमाने पर चालू करना व्यावः 
हारिक होगा या नहीं । परन्तु मेरा विचार है कि राज्य 
की सहायता से इस प्रकार की श्रादशे शिक्षा संस्थाएं, 
सर्वाश में नहीं तो कुछ रेशो में, गुरुकुल शिक्षणविधि 
के मुख्य तरवो को स्वीकार कर के waza स्थापित होनी 
चाहिएं | 

मेरा विश्वास है कि आधारभूत बातों पर सहमत 
हो जाने पर इस प्रकार की शिक्षा विधि को परिचालित 
करना कुछ कठिन नहीं होगा । गुरुकुल में शिक्षा पाए । 
हुए ऐसे युवक श्रच्छी मात्रा में मिल सकते हैं जिनकी 
सेवाओं के द्वारा देश में इस प्रकार के विद्यालय ग्रायो- 
जित [कए जा सकें | 

आज इस विद्या निकेतन से दीक्षा प्राप्त करने वाले 
छात्रों के प्रति दो-चार शब्द कहना चाहता हूं | मित्रो | 
सें श्राप को स्मरण कराना चाहता हूँ कि श्राप उदात्त 
ओर महान्‌ परम्पराओ के उत्तराधिकारी हैं | श्रापके 
समच उन निस्वार्थ, कतव्य परायण, पवित्र चेता, 
चरित्रों की परम्परा विद्यमान हे जिनके द्वारा श्रापको 
समस्त जीवन में प्राण, प्र रणा ओर पथ-प्रदशकता 
me होती रहेगी | 

a संस्कृति के उदात्ततम ्रादशों की छाया में _ 
श्राप ने इस शिक्षा निकेतन में जो शिक्षा प्राप्त की है| { 
उस से सुसज्जित दो कर श्राप को संसार में श्रागे बहूना | 
श्रौर उस शिक्षा के प्रताप से आपने उन सब बहुं . 
को दूर भगाना है जिनके द्वारा मानव की श्रा 
दूषित और श्रपवित्र बनती है। श्रापने श्रपनी शिक्षा 
पुरातन ऋषियों की उस पवित्र होमाग्नि को प्राप्त 
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प्रधान जी, मुख्याधिष्ठाता जी, आचार्य जी, 

मै श्रापकी श्राज्ञा से पुराने स्नातक भाइयो की 
शरोर से नवीन स्नातकों का अपने हृदय के श्रन्तरतम 
से स्वागत करना चाहता = | 


मेरे भाइयो, 

श्राज वेशाखी का पुण्य पर्व है. सौर पद्धति से 
श्राज वे का प्रारम्भिक दिवस है । जलियानवाला 
बाग के शहीद आज श्रपनी याद ताजा करा रहे हैं | 

आपका यह भाग्य हे कि श्राप ऐसे पुण्य दिन 
कुलमाता से विदाई लेकर, waa के प्रांगण में जा 
रहे है। में इस नए क्षेत्र में आपका स्वागत करता Z| 

श्राज ग्रथयुग है । पेसे के नीचे मानव कुचला 
जा रहा है | मैं अपने रोम-रोम से इसका विरोध करना 
चाहता हूं | 

पर समय सदा ऐसा नहीं रहेगा | शीघ्र ही असत्य 


पर सत्य की विजय होगी, हिंसा पर अहिंसा की विजय 


करता हूँ कि आप परमात्मा के लिए अपने को समर्पित 


होगी, मृत्यु पर अमरत्व की विलय होगी, श्रन्धकार पर 
प्रकाश को विजय होगी, अर्थ पर मानवता की बिजय 
होगी | मै इन विजयों में सम्मिलित होने के लिए 
ALTE! स्वागत फरता हूँ 

श्रापने श्रपनी दैनिक प्रार्थनाश्रों में अपने से 
बारम्बार यह प्रश्न किया है और संभवृतः इसका जवाब 
भी पा लिया होगा--'कस्मे देवाय हविषा विधेम,” इम 
किसे अपने को समर्पित करे | यदि आप ने इसका 
जवाब न पाया हो तो आइए मैं आपको निमन्त्रित 


रे 
ह्र | 


है जो समस्त मलिनता को भस्म कर के इस विश्व में 
श्राप को समृद्धि प्रदान कर के परलोक में मुक्त का 
श्रानन्द्‌ दे सकेगी | | 

श्रद्धा और भक्ति के साथ इस पवित्र ज्ञानामि को 


प्रबुद्ध ओर सुरक्षित र।खए, जिस प्रकार पुराने याजिक क 
नौ. 
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कीजिए, श्राप सत्य के लिए श्रपने को समर्पित कीजिए, 
श्रपने देश के लिए श्रपने को समर्पित कीनिए, ज्ञान 
के लिए अपने को' समपित कीजिए, कुल माता के 
लिए श्रपने को समर्पित क जिए श्रौर इस देव-समाज 
के लिए अपने को सर्मापत कीजिए जिसने श्रपने पसीने 
से इस संस्था को इतना बड़ा किया है | स्मरण रखिए ' 
बूँद समुद्र के लिए श्रपने को समर्पित कर श्रपने को 
समुद्र जेसा महान्‌ बना लेती है | श्राप भी जितने 
महान्‌ लक्ष्य के लिए श्रपने को समर्पित कर देंगे उतने 
ही महत्‌ बन जावेंगे | 

क्र ममय था जब जड़ जंगत्‌ पर चेतन्य की 
विजर का प्रारम्भ हुआ । प्रारम्भ में WaT | ने 
agian पर विजय प्राप्त की | फिर समय आया जब 
प्राणमयकोष ने श्रन्नमय कोष पर विजय प्राप्त की, अब 
मनोमय कोष ने प्राणमय कोष पर विजय प्राप्त कर ली 
है। भाइयो, win ही श्रन्नमय कोष पर विज्ञानमय कोष 
विजय प्राप्त करेगा | सम्भवतः वह इस प्रक्रिया की 
यह ग्रन्तिम सीढ़ी होगी | इस विजय में भगवान्‌ 
भारत माता को श्रपना निमित्त बनाएगा | यदि श्राप 
पने को सही तोर पर समर्पित करेंगे तो विश्वास 
रखिए, आप इस महान्‌ विजय में साइसी बन सकेंगे, 
परमात्मा करे कि हम अपने देश तथा मानवता के 
लिए स्वय श्रपने लिए कल्याणकारी बून छके। | 

ara में मैं एक बार फिर श्रपने हृदय की श्रत्यः 
धिक गहर ई के साथ श्रापका स्वागत करता हूं। 


* 
लोगों ने इसे सुरक्षित रखा था। आप देखेंगे कि कल्याण १ 


श्रौर मांगल्य आपके साथ है | 
[ गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के ५२ वै वार्षिक 


महोत्सव के श्रवसर पर १ वेशाख २००६ को पढ़ा 
गया दीक्षान्त भाषण । ] 


“सब धर्मे प्रतिष्ठितम्‌” 
“aay वेदे प्रतिष्ठितः” 
यो जागार तमृचः कामयन्ते | 
यो जागार तमु सामानि यन्ति ।। 
यो जाभार तमयं सोम श्राह । 
fa तवाहमस्मि सख्ये न्योकाः ॥ 
| ( Ho १-४४-१४) 
अभिजांगार तमृचः कामयन्ते | 
अग्निर्जांगार तमु सामानि यन्ति । 
Bast तमयं सोम श्राह | \ 
- तवाइमस्मि सख्ये न्योकाः ।॥। \ 
Be ( ऋ० १--४४- शः ) 
१ जो जागता रहेगा ऋग्वेद उसी की कामना ata 
$ रहेंगे | जो जागता रहेगा उसी के पास साम आयेंगे | 
a जा जागता रहेगा उसो के पास सोम श्राकर aay कि 
' मैतेरा हूँ. मैं तेरे साथ ही नाता-मित्रता रक्खँगा, मैं 
aR et पास रहूँगा । 
अग्नि जागता रहा, ऋग्वेद उसकी कामना करते 
रहते हें | श्रग्नि जागता रहा सोम ने mat उससे 
| कहा अथवा सोम उसके पास आकर कहता रहा कि 
मैं तेरा हूं, मैं तेरे साथ ही नाता-मिलता रक्खँगा, मैं 
तेरा हूं और तेरे ही पास रहूंगा ' | 
इन दोनों मन्त्रों से स्पष्ट है कि बेदों से मित्रता 
गांठनी हो तो जागते रहना पड़ेगा। यहां जागने का 
. क्या श्रभिप्राय है १ साधारण मनुष्य के जागने सोने 
. कौ व्याख्या श्रोर ही है। योगी के जागने सोने की 
` व्याख्या भी भिन्न है । यहां तो ध्यान योग में प्रवृत्त 
होकर त्याग-तपस्या द्वारा प्रातिभज्ञान की प्राप्ति के 


ह प्रयत्नों का श्र्थ ही जागरण हे । वह प्रातिभज्ञान ही 
_ सोम है जो ग्रांकर॑ कहता है कि मैं. तेरा ही मित्र हूँ मे 
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श्री नरदेव शास्त्री वेदतीथ 


से जो वेदों का ज्ञान होता है अथवा प्रातिभ-ज्ञान 
प्राप्त व्यक्त को जो वेदों का ज्ञान दोतः है इन दोनों 
में बड़े अन्तर है--- 
zal तुष्टेषु मनसा जवेषु । 
यद्ब्र,ह्मण्‌। संयजन्ते Fara: ॥ 
श्रत्राह त्वे विजहुर्वद्यामिः ।' 
ग्रोह ब्रह्माणो बिचरन्त्युत्वे || 
( ऋ० १०-११-८) 
इस की व्याख्या करते हुए निरुक्ककार लिखते हैं- 
“सेयं विद्या श्र्‌तिमतिबुद्धिलक्ञणा | 
-तस्यास्तपसा पारमीग्खितब्यस्‌ ॥” 
श्रर्थात्‌ इस वेद्‌ वद्या का पार पाना हो तो तप 
से ही सम्भव हे | 
इसके साथ ही गम्भीर वेद्तख को श्रवगत करना 
हो तो गुरु कृपा भी आवश्यक है । 
यस्य देवे पराभक्तिः | 
यथा देवे तथा गुरुः ॥ 
aaa कथिता ह्यर्थाः | | 
प्रकाशन्ते सहात्मनः ॥ | 
गुरु कृपा के बिना वेदार्थ तत्वःज्ञान ग्रसम्भव 
ही है 
इस के अतिरिक्त भावशुद्धि का भी श्रपेक्ता है। 
भावशुद्धि, गुरुभक्ति, गुरु शुभ्र घा, त्याग-तपत्या 
पूर्वक ही वेदाध्ययन सफल हो एकता है | मनुने स्पष्ट 
कहा हे कि-- | 
वेदास्त्यागाश्च यज्ञाश्च | 
नियमाश्च तपांसि च ॥ 
न वि्रदुष्टभावस्य । ०१ 
सिद्धि गच्छुन्ति कहिचित्‌ ॥ = 
दूषतभावयुक्क गुरुशिष्य हों तो न तो वेद, न त्याग, _ 
न यज, न नियम, न तप, कोई भी तो.सिद्ध नहीं हो. 
। । : 


ह 
x 


२००६ ] १ 


सकता-- 

इस दृष्टि से विचार किया जाय तो मन में प्रश्न 
उठते हैं कि श्राये समाज में कहीं गुरुशिष्यभावपूवक, 
त्यागतपस्यापूवक वेदों का अध्ययन-अध्यापन हो रहा 
है कि नहीं ? यह भी प्रश्न उठता है कि आर्यसमाज में 
जितने वेदज्ञ हैं अथवा वेदज्ञ-त्र व हैं, इन में से कितनों 
ने यथार्थ रूप में गुरु मुख से वेदाध्ययन किया है? 
श्रथवा केवल न्यूनाधिक रूप में संस्कृत ज्ञान के बल 
पर वेदों के पीछे पड़े हैं ओर वेदों को अपने खख्प को 
खोल कर दिखाने का अनुरोध अथवा. इठ कर रहे हैं । 
क्या वे यह समझ रहे हैं कि त्याग-तपस्या के बिना, 
भाव शुद्धि के बिना, गुरु कृपा एवं गुरुसेवा के बिना, 
श्रद्धा के निना वेद अपना यथाथरूप प्रकर कर देंगे १ 
क्या इम लोग यह समझ बेठे हें कि हम जो अल्प- 
स्वल्प प्रयत्न कर रहे हैं इतने ही से हम संसार के 
उपकार करने में समथ हो सके गे ?--ये बातें गंभी रता- 
पूवक विचार करने योग्य हैं | 


| आयसमाज के प्राण हैं वेद । वेद हैं, रहेंगे तो 
श्रायक्षमाज भी रहेगा | यदि बेदों से सम्पर्क छूटा, उन म 
श्रनाखा हुई, नास्तिक बुद्धि आयी कि श्रायेसमाज गया 
ह। समझिए | इस लिए वेद-शास्त्रॉ के विषय में गत 
६० वर्षा में इमको ज श्रनुभव मिले हैं उन से हम 
कह सकते हैं कि वेदों की वाचिक रूप में महत्ता बढ़।ने 
में, वेदों के विषय में महानाद करने में, वेदों की ओर. 
संसार का ध्यान खेंचने में तो हम अग्रसर ही रहे हैं 
परन्तु HAST में हमारी इतनी प्रगति नहीं हुई है कि 
जिस पर हम गौरव कर सकें। वेदों को वेदों की दृष्ट 


से देखने ओर उसके यथार्थ स्वरूप को जानने की कला 


commie! 4 


को हम सवेथा भूल गये हैं | इस कटु सत्य को हम को 
मानना चाहिए कि set हमारा वेदों में यथारीति 


प्रवेश भौ नहीं हुआ है, रोर हम वेदरूपी भव्यभवनों 
के द्वार पर ही अटक गये हैं और बाहर दी बाहर चारों 
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श्रोर श्रवश्य ही घूम रहे.हें। | 
इधर तो ्रार्यजगत्‌ की यह दशा उधर जिनके 


वंशों में परम्परागत वेदाध्ययन होता रहता था,.वे वंश 
भी नष्ट होते जा रहे हैं । जो थोड़े से बचे हैं, उन aut 
के नवयुवक भी श्रपनी परिपाटी को छोड़कर नयी. 
शिक्षा-दीक्षा में रंगते जा रहे हैं, परग्पराए नष्ट होती 
जा रदी हैं | wa यह दशा है कि 

थोड़े से ऋग्वेदी ब्राह्मण प्रायः महाराष्ट्र तथा 
दक्षिण में श्रधिकता से मिलेंगे | शुक्ल यजुर्वेदी प्रायः 
उत्तर भारत में हें, बगाल में भी। सामवेदी गुजरात 
में इरिने बचे हैं । प्रायः राजस्थान के श्री माली * 
ave में सामवेदी मिलेंगे-। बंगाल में भी दो-एक _ 
घरा हैं | ग्रथववेदी ब्राह्मणों के ३-४ वंश बचे हैं 
समत भारत में सुना है तीन बम्बई में ही ca 
कृष्ण यजुर्वेदी मध्य प्रदेश तथा कर्नाग्क में मिलगे। 
तैलंगाना में भी यत्र-तत्र हैं। पर इन लोगों में प्राय 
परम्परागत वेद एवं उनकी शाखा एवं यसय पद्तियो 
का ही संचालन रहा है । ्रर्थशान पूवक वेद श्रय 
वेद शाखाओं के अ्रध्ययन की श्रोर किशी की भी प्रवृत्ति. 
नहीं है | § 

वेदोद्धार केसे हो ? ५ 

पाश्चात्य संखृतञ्ञ विद्वान्‌ तथा उनके पद-पद्धति 
पर चलने वाले यहां के पाश्चात्य शिक्षा में लालिता 
पालित-पोषित-परिवरद्धित विद्वान्‌ एक निराली दी | ॥ 


“पद्धति का श्रवलम्बन करके वेदार्थं के स्वरूप को वि 


करने में संलग्न दै । इनका निरुक्त, इनकी भाष्य क 
की शेली विचित्र ही है | ये वेदिक शब्दों की ले 
धातुओं द्वारा तोड़-फोड़ करते, रहते हें-इमारो 
दाङ्ग पद्धति को नहीं श्रपनाते । वेदों में इतिहास 


आदिका विचित्र रूप में दिग्दर्शन कराते रहते हैं । है 


इनको पद्धति हमारे काम की नहीं,। MAGNA उनकी 
इस वेदों को विकृत करने की पद्धति को कदापि | 


२० 


गुरुकुल पत्रिका 


स्वीकार नहीं करेगा | इस वतमान विज्ञान युग में यह 
भी विचारणीय हे कि हम इस पाश्चात्य विज्ञान को 
श्रोर जायेंगे कि वह पाश्चात्य विज्ञान ही हमारे वे।दक 
विज्ञान की ओर फुकेगा | हमारी तो यह प्रतिज्ञा है ।क 
वेद में जो कुछ है उसी की आभा aaa है 'यदिहास्ति 
तदन्यत्र, यन्नेहास्ति न तत्‌ क्वचित्‌? | 
विदेशी सम्पर्क तथा विदेशी शासन काल में 
हमारे भारत की वेदिको की परम्परा ने किसी प्रकार 
वेद-वेदांगों की र्ता की all बीच के व्यामोह काल 
«मै भी किसी प्रकार वेदादि सुरक्षित रहे। श्रो मारी 
पूर्वजों की परम्परा ने '्रह्मणेन निष्कारणो र्म: 


` षडङ्गो वेदोऽध्येयो ज्ञ ८्श्चेत? इस महाभाष्यं; के 


वचनानुसार निष्कारण धम पालन द्वारा वेद शै स्त्र 
परभ्परा को रक्षा की जो वेद परम्परा क्रूर यवन कील 
में भी किसी प्रकार बची रही थी वह परम्परा गोराङ्ग 
महाप्रभुओं के काल में अ्रधमरी हो गई ale यह 
मानना ही पड़ेगा कि यदि स्वामी दयानन्द न श्राते 
श्रथवा न होते तो यह परम्परा सर्वथा नि:शेष हो 
जाती । स्वामी दयानन्द ने ग्रनुमव किया कि यह 
भारतबष' यदि जीवित रह सकता है तो बह वेदा श्रय 
से ही रह सकता है, इस का धम, इस की संस्कृति 

* इसी के आश्रय से बच सकती है। उन का दम पर 
चढ़ा ऋण दै, हम इस ऋण से sama सकेंगे 
कि नहीं यह समय हो बतलायेगा । 


वेदा की महत्ता 


वेदों की महत्ता के विषय में हम क्या हैं ? मनु 
भगवान्‌ खयं कहते हैं-- 
चातुवेण्यं त्रयो 
चत्वारश्चाश्रमाः 
भूत भव्यं 
सरवे वेद।त्‌ 


लोकाः । 
पथक, ॥ 
भविष्यं च | 
प्रसद्धात ॥ 


i ५ जन, 
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सेनापत्य च राज्यं च । 
दण्ड नेतृत्वमे व a | 
सर्वलोका घिपत्य न | 
वेदशास्त्रवदहं ति ॥ ( ्रध्याय १२) 


वेदिक वर्णाश्रम धर्म की महत्ता को समभना हो, 
तीनों लोकों की बात जाननी हो, भूत-वतंमान तथा 
भविष्य का ज्ञान प्राप्त करना हो तो यह aa कुछ वेदों 
से ही भली भांति जाना जा सकेगा | 


वेदज्ञ yeq सेनापति बन सकता है, र!ज्य-शकट 
चला सकता है, न्यायाधीश बन सकता है, समस्त 
लोकों का श्रधिपात हो सकता है | 


या तो हम इन वाक्यों में श्रद्धा नहीं रखते. श्रथवा 
हम इतने श्रनन्यगतिक हो रहे हैं कि हम कुछ नहीं 
कर सकते | या तो हम “वेद सम सत्य विद्याश्रों की 
पुस्तक है, वेद्‌ का पढ़ना-पढ़ाना रौर सुनना-सुनाना 
श्राया का परम घम है” इस परम धर्म को समझे ही 
नहीं अथवा समभे हैं तो तदनुरूप श्रद्धा, AM, तपस्या 
नहीं | कोई नात तो अवश्य है ही | 
जिन वेदों की महत्ता को स्वयं वेद अपने सुन्दर | 
शब्दों में प्रकट करते हैं । ब्राह्मण, श्रनुब्राह्मण, | 
AWG, उपनिषद्‌, समस्त शास्त्र, समस्त इतिहास 
पुराणादि एक स्वर से जिन की महिमा को गाते हैं, 
उस वेद पुरुष को महिमा को दिंग_-दिगन्तरों में 
प्रसारित करने के लिए ही तो आयसमाज की 'खापना 
हुई थी, Bar प्रतीत होता है । eal का श्रानन्द 
दर्शानानन्द के साथ गया और श्रद्धा का ग्रानन्द शरद. 
न्द्के साथ गया | इसी लिए तो गुरुकुलों की 
स्थापना हुई हैं किन्तु श्रद्धा के न होने से ही हम मर 
रहे हैं-- 


जन शुरुकुलों के श्रधिकारी एव 
निष्कारण धर्म की महत्ता को समझ कर ATA 


पूर्वक चेदाध्ययन,करेंगे तभी आयंसमाज का ठ रब 
चन 


ब्रह्मचारी 


Br के क्‌ ~ a x 
धम के तत्व को नहीं समझ रहे हैं । हम 


२००६ ] 


सफल हुआ समक्तिए । यदि हम श्रल्पश्न त ही बने 
रहेंगे तो वेद हम से डरते रहेंगे क्योंकि 

विभेत्यल्पश्न ताद्व दो मामय प्रहरिष्यति! 

वेट श्रल्पश्र तों से डरते रहते ईं, इस लिए कि 
इन श्रल्पश्र तों के हाथों में पड़ कर कहीं हमारा नाश 
न हो जाय, वेदों को अनुचित रिति से तरोड़-मरोड़ने 
सेही तो वेद विक्ृत हो जाते हँ । इसलिए wa यह 
दशा है कि हम वेदों से डरते है और वेद इम से 


डर रहे हैं | 


वेद हम से इसलिए डरते हैं कि हम निष्कारण 
वेदों से इस 
लिए डर रहे हैं कि मानने लगे हैं कि वेद हमें रोटी 
नहीं दे सकता । 
वंद्‌। के [वषय में ऐसा पाठ्यक्रम रहना चाहिये कि 

प्रति १० ag’ पीछे ४०--५० वेद्‌ तत्वज्ञ समाज को 
मिलते रहें । पर हम को तो पेट पूजा की चिन्ता पढ़ 
रही है | इस अनन्त उद्रद्री को भरने की चिन्ता 
हम को मारे डाल रही है ! 

सपदि विलयसेतु राज्यलक्ष्मी: | 

उपरिपतन्त्वथवा कृपाणधारा: || 

परिहरतुतरां शिरः कृतान्तो | 

मम तु मतिनंमनागपेतुधर्मात्‌ ॥ इस तत्व का 
ध्यान नहीं । पेट का प्रश्न हमारे सम्मुख विकराल रूप 
धारण कर के ast हुआ है | 

एक गुरुकुल के उच्च कोटि के स्नातक ( जा कि 

वेदों में श्रच्छी प्रगति रखते हैं ) ama मिले और 
बोले कि मुझे ३४०) क! नौकरी एक मिल में मिल 
रही है, में वहीं जाने की चिन्ता में हूं । सुके श्राश्चर्य 
हुआ, मैने उन से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो तो 
उत्तर मिला कि जब वेद्‌ रूपी गो ने दुग्ध देना छोड़ 
दिया है तत्र मैं क्या करू । किसी प्रकार कुट॒म्न पोष- 
णता करना ही है | अवश्य ह। यह बात त्रिचारण 


तेरह 
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वि... ....... का महत्व श्रोर हमारा कतव्य | 


है साथ यह दयनीय भी है। यह तो हुई एक स्नातक 
की बात । इसी प्रकार के विचार कितने स्नातको के 
मन में न उठते होंगे | 
वस्तुत: हमारी विचारघारा ही परिवतित होती | 
जा रही हे--देश की परिस्थिति ही बदळती चारही 
हे | वेदों की रक्षा की बात तो दूर रही, संस्कृत विद्या | 
भी अपने स्वरूप में स्थित रहेगी कि नहीं थही एक 
चिन्ता का विषय हो बेडा है। 


ग्रायसमाज के शिक्षणालयों को चाहिए कि श्रपने 
यहां एक ऐका वेद विभाग खोले निस में वेदाध्यायी 
ae मारियो के लिज पूरी पूरी व्यवस्था हो और इतनी 
अर छी व्यवस्था हो कि वेदाध्यायी समस्त चिन्ताग्रों से 
aa हो कर जीवन भर उसी पवित्र काय में जुटे रहें 
5 |र समझ लें कि यही इमारा जीवनोद्वेश्य है र 
“हसने शुष्यतु मे शरीरम्‌?-्र्थात्‌ इसी आसन 
$3 बैठे मेरा शरीर भले ही सूख जाय में इसी 
जीवन को व्यतीत करू गा । प्रति वर्ष ऐसे zeae 
बीस-बीस छात्र प्रविष्ट हो और दस वष के पश्चात्‌ 
भी इन में से दो-दो चार-चार ग्रास्तिक, श्रद्धालु वेद 
निकलते रहे तो भी हमारे शिक्तणज्ञय सफल | 
समझिए | 
यद इम और हमारा प्रिय समाज मृत्यु से तरना | 
चाहते हैं तो हम को श्रथववेद के मृत्युतरण सूक्त का | 
अध्ययन करना होगा--उस आनन्द को जानना होगा | 
जिस से मृत्यु से बच सकते हँ | wale चतुथ कांड | 
सूक्त ३५-४ को ध्यानपूर्वक पढ़िए | ¥ 

'तेने[दनेनातितराणी मृत्युप्ः--इन छुइ मन्त्री को 
पढिये । श्रत्यन्त सुन्दर भावभरित मन्त्र हैं। 

लगभग २०० वष हुए हमारे पूवज ऋग्वेद का 
ही ्रध्ययनाध्यापन करते थे | किन्तु कालवशात्‌ 
gas निजामशाही में नौकरी करने पर विवश हुए 
वेद को परम्परा छूटी, नौकरी की परम्परा चली- 


: # गुरुकुल-पत्रिका 


` से वह परम्परा बिगड़ी | वेसे दम ऋग्वेदी ब्राह्मण हैं, 
 इमारी संहिता है आश्वलायन । हमारा औतसूत्र है 
ओ। आश्वलायन श्रोतसूत्र | हमारा गह्यसूत्र आश्वलायन सूत्र 
ग्रह्म | हमारा ब्राह्मण है ऐतरेय, हमारी उपनिषद्‌ हें 
ऐतरेयोपनिषद्‌ । इमारा श्रारण्यक है ऐतरेय। रण्यक | 
 इमारा गोत्र है श्रीवत्स, हमारे पञ्च प्रवर हैं | १- 
आप्लव, २-श्रौइव, ३-जामदसय, ४-च्यवन, ५- 
 पाराशर। यह हमारी परम्परा है। उन में मेरे गुरु 
कृष्णाचाय ने मुझ से यह सब कण्ठस्थ कराया था | 
उपनयन के पश्चात्‌ मेरे काशी जाने का अभिनय भी 
मैने वेखा था । ब्रह्मचारी रूप में आयसमाज की: ही 
कृपा हुई कि हम आस्तिक बने रहे, शास्त्री बने, व: 
तीथ हुए और ऋग्वेदी कइलाने योग्य हुए। जब oy 
ने ऋग्वेद म परीक्षा दी थी १६०६ में तब हम श्र के 
ही इस विषय के what थे समस्त भारत में। 
स्वर्गीय Yo भक्तराम शास्त्री ( Slo ए० वी० कालेज 
के ) यजुर्वेद में थे | अब तो श्रायसमाज में अनेक वेद 
तीथ उपाधिधारी हो गये हैं । इस परीक्षा के निमित्त 
से हम स्वर्गीय श्राचार्य सत्यत्रत सामश्रयी, फेलो एशि- 
“ates सोसाइरा श्रॉफ बेंगाल तथा कलकत्ता युनि- 
ated) के लेक्चरार के शिष्य बनें। “शास्त्री? होने/पर 
. भी हम को फिर गुरुमुख से निरुक्त ( साघोपान्त ) 
` पढ़ना पढ़ा | भ्मृग्वेद सम्बन्धी सभी पुस्तकों का अध्य- 
टर ` गन करना पड़ा, तब हम जान सके कि यह वेदविज्ञान 
' कितना विस्तृत है | यदि इम इसी अ्रध्ययन को स्वा- 
` याय द्वारा परिपक्क करते रहते तो इम श्रपना तथा 
` समाज का बहुत बड़ा उपकार कर सकते थे, वह कर न 
` सके इसका इम को खेद हे वह क्यो, यह मत पूछिए | 
` द्यान्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति / रोगाश्च शत्रव इव 
प्रहरन्ति देहं । ्रायुः खवतिमिन्नघटादिवाभ्मो?--यह 
2) इस क्षीण पश्चिम श्रवस्था में कुछ हो भी 
सक्ता । किन्तु इम यह AA चाहते हैं कि 


चौदइ 
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भगवान्‌ गुरु कुलों के त्रह्मचा रिया को बल देवे जिस से 
वे आयसमाज की कमी को पूरा करें--ग्रायंसमाज का 
भूत महान रहा है, वर्तमान ढीला चल रहदा है किन्तु 
भविष्य भी महान्‌ हो यही हमारी हादिक अभिलाषा हे। 


आप के गुरुकुल में वेदानुसन्धान का काम हो 
रहा है, कतिपय विद्वान्‌ स्वाध्यायशील रद्द कर वेद्‌ 
विषय में ग्रन्थ निर्माण करते रहते ई यह प्रसन्नता की 
बात है । इस विषय में श्री रामनाथ जी, आचाय श्री 
प्रियत्रत जी, श्रं भगवद्दच जी का नाम उल्लेख 
योग्य है भूतपूर्व ्राचायं देवशर्मा जी ने 
भी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं, मैं यह सब कुछ 


श्राप 


इस गुरुकुल को श्रपना गुरुकुल समभ कर ही लिख 
रहा हूं । इस गुरुकुल का बड़ा नामहे। धाक मी 
बड़ी है! इस के सुयश को चिरकाल तक सुरक्षित 
रखने का समुद्योग होना चाहिये | 


मे चाइता हूँ कि इस गुरुकुल द्वारा वेदों gel 
का अधिक से अधिक प्रचार तथा प्रसार हो । श्राशा 
है गुरुकुलों से सम्बन्ध रखने वाले धभी लोग गम्भीरता 
पूवक विचार करेंगे | आप लोगों ने, यहां के श्राचा- 
यादि ने मुझे अपने विचारों को प्रकर करने का यह 
अवसर दिया 2 इस शुभ मदोस्सव पर | यह क्‍यों न 
समझ लीजिए कि मैं इस व्यासपीठ से समस्त Al 
सामाजिक गुरुकुलों के लिए दी बोल xa हूँ | 

इस अवसर पर एक Bite मद्दाकवि की मार्मिक 
कविता का भाव सम्मुख आता है--वह स्थान कहां है 
जहां से कि हमारा जदाज चल पड़ा था-वह तो 


बहुत दूर पीछे रद्द गया, वह तो बहुत दूर पीछे रह 
गया | 


वह उद्दिष्ट स्थल आगे कितनी दूर है जहां कि 
इमें पहुँचना दै-वद उद्दिष्ट स्थल भी बहुत दूर आगे 


- ई 


* >. 


= 


ईश्वर का प्रकाश आकर हमारी wa को उड़ा देता 
है। समस्त रात्रि की गहरी निद्रा एक पल में चली 
जाती है | परन्तु सन्ध्या वेला के उस मोह को कौन 
भगायेगा ? समस्त दिवस के विचारों और कर्मों 
से हमारे चहुँ ओर जो एक प्रकार की धूमिलता 
छा जातो 


है, उष से मुक्त हो कर चित्त को निर्मल 


A उदार शांति में किस प्रकार स्थापित करेंगे १ 


इतना बड़ा दिवस एक मकड़ी की तरह अपना 


जाल विस्तृत करता हुआ, हमें चारों ओर से 


फसा रहा हैं चिरन्तन को भूमा को 


द्वारा 


अपनी छाया 
आहत कर रहा है। इस समस्त जाल के 
विस्तार को तोड़ कर के, हमें श्रपनों चेतना को सजग 


करना चाहिए | सब के उठने का, जागने का समय 


हो गया हे 


जिस समय दिवस अनेक anf, विविध बिचारों 
ओर नाना प्रकृतियों द्वारा हमें चक्र पर चढ़ा रहा 
होता है, जब वह निखिल विश्व और इमारे श्रात्मा 


५ 
॥ 


है, वह बहुत दूर श्रागे है, व बहुत दूर श्रागे है । 


* 


उत्तिष्ठत जाग्रत 
गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


उत्तिष्ठत, जाग्रत | उठो, जायो ! प्रभात में के बीच में एक प्रकार का आवरण खड़ा कर देता | 


मंगलेशः 


इश्वर की कृपा से हम उद्दिष्ट खान पर पहुँच महोत्सव के श्रबसर पर वेद सम्मेलन में दिये गये श्री 
सर्के-तथाषस्तु, एवमस्तु slur what मंगलं विभायत्‌ नरदेव शास्री, वेद्तीथ के भाषण का सार ] 


aa यदि हम श्रपनी चेतना को वारखार उत्तिष्ठत, 
जाग्रत? कह कर के उद्बोधित न करें, यदि इस 
जागरण के मन्त्र को, व्यावहारिक कार्यों में 


इते हुए मी प्रतिपल श्रपने श्रन्तरात्मा से ध्वनित न. 
करे तो फिर एक के बाद दूसरे चक्कर में, एक के 


बाद दूसरे जाल में हम श्रवश्य Fa जायेगे। फिर 


तो.) उस aga, में से, उस जड़ता में ते, बाहर निकः | 
ait की इच्छा तक इम में नहीं जागेगी | फलतः न 


त्रसपास की परिस्थिति को इम श्रत्यन्त सत्य रूप 
= मान लेंगे ओर उस से भी परे जा उन्मुक्त, विशुद्ध | 


और शाश्वत सत्य विद्यमान है, उस के प्रति हमारा _ 
विश्वास नहीं रहेगा | ओर सब से विचित्र बात तो 


ia 


यह होगी कि उस सत्य के प्रति संशय श्रनुभव करने 
जितनी सजाता भी हम में से निकन्न जायगी | इस 
लिए जब समस्त दिवस के श्रनेक विश्व कमा का 
कोलाहल मच रहा हो, तब श्रपने मन की गम्भोरता 
में “उठो, जागो! की ध्वनि श्रस्वालत रूप में उठती | 
रहे, यही प्रार्थना है || 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगढ़ो के ४२ वें 


व्यञ्जन और संयुक्ताक्षर 


जिस प्रकार मात्रादि चिन्हों का अक्षर के ऊपर, 
नीचे, दायें, बायें, लगना दोषपूण है उसी प्रकार 
. व्यज्षनो मे युक्ताच्चरों के श्रववव ऊपर-नीचे ओर ज्यां 
जोकर के लिखा जाना भी एक श्रनुपेक्षणीय दोष 

है| इस से भी कई प्रकार की असुविघाय होती हँ 

इस कारण बहुत से युक्ताक्षर विकृत रूप लेते है और 
. कई एक निराले ही बनते हैं। ज्ञयज्ञ तो अब १णं 
` माला का अंग ही माने जाने लगे हे और व्यङ्गो 
. की संख्या ३६ बदलाई जाने लगी है, यदि यह क्रत 
adi रोका गया तो श्रन्देशा हो सकता है किक्त | 
` अ ग्रादि युक्तात्र मी श्रागे-श्रागे वणमाला से 
सम्मिलित न हो जांय, क्योंकि अक्षरों की तरह ही उन 
॥ रूप ग्राकारा[द्‌ भी सीखने ओर याद रखने की 
वश्यकता होती है । 


दूसरी बात यह कि नागरी अक्षर पहले ही घूम 
म्ररोड़ वाले काफी घने हैं पर ज उन के द्वारा युक्ता- 
चर बनाये जाते हैं और मात्राद्‌ चिन्हों का संयोग 
भी आ'पढ़ता हेतो वे चारों श्रोर से लद्‌ कर बहुत 
घने हो wae श्रौर नेत्रं पर विलेष भार तथा 
fear डालते हैं। ae शिक्षित श्रौर नव मिखुए 
ओ- विकट युक्ताचरों में बहुधा चक्कर खाते हैं ओर स्कूलों 
के विद्यार्थी दुविधाओं वश watt ( स्पेलिंग ) वणन 
_ करने में उलभ जाते हैं तथा प्रश्न-पत्रों के उत्तर लिखने 
अनेक प्रकार की भद्दी अशुद्धियां कर जाते हैं । इस 
अतिरिक्त कुछ AW ट श्राकार BAS एवं 
चिंच जनक भी है । युक्ताचरों को ठीक प्रकार न 
कने के कारण ही प्रायः पठन, लेखन एव 


4 


यां दो जाती है । हमारी लिपि को 


लेखन एवं झद्रण में अशुद्धियां ओर नागरी लिपि में सुधार 


- श्री चन्द्रकिशोर शमा 


दुरूहता र मुद्रण के 2 
यह दूसरा कारण है ओर 
सुलभ न होने देने 


| की संख्या बढ़ाने में 
उस के सुविधा-पू्वक यन्त्र 
भारी रोड़ा है । 


डः छट ठद्र ढ़ द र ह नो व्यञ्जन नागरी 
मं ऐसे हे जिन के अन्त में पाई नहीं हे । मुख्यतः 
नहीं की कारण इन से बनने वाले युक्ता- 
त्तरों के ्रवयव ऊपर नीचे कर के संयुक्त लिखने पड़ते 
हैं--अन्यथा शब्दों में जब निःस्वर दिखाने या संयुक्त 
होने का भाव व्यक्त करना हाता है और टाइप केसों में 
बना-बनाया संयुक्ताक्षर नहीं मिलता है तों इन में 
इल चिह्न का प्रयोग होता 
के अ्र्द्धकों की भांति इस 


नावट 


ay 


है । क्योंकि श्रन्य अक्षरों 
के अद्ध क नही बन सकते 
a न श्रन तक निश्चित ही किये गये हैं । लिखने 
छापने में बार-बार, ग्रथबा किसी-किसी के सुझाव के 
अनुसार ea हल हल चिह्न का प्रयोग पठन में 
टक ओर विलम्ब का कारण बनता है और लेखन 
में समय और स्थान भी अधिक चाहता है। श्रागे 
चल कर इस के द्वारा किन्ही शब्दों के उच्चारण विकृत 


—— a साला 


भी हो जाय तो कुछ ताज्जुब नहीं। ऐसी कतिः 
पय लिपियां, जिन में gare बहुत कम या बिल्कुल 
नहीं बनते अथवा हल से लिखे जाते हैं, इस बात 
को युष्ट करती हैं क्योक दो या तीन अक्षरों को 
Barat तो अक्सर काम आते हैं परन्तु कभी-कभी 
Vga के संयोग का अवसर भी जाता है! 
यथा--सनधया, दारिंदरय, अरदघव आदि | | 
यद्यपि बने-बन।ये युक्तान्षर ढलते तो अन्य अक्षर के | 
भी हैं किन्तु इन नो से बनने वाले तो अवश्य ही 
ढालने पड़ते हैं। मुद्रण के टाइपों की संख्या इसी है 
तरह बढ़ी हुई दे । र का एक अन्य रूप (_)जो ट्र 3 
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'को ग्रशुद्ध समझ लिया जाता है 


२००६ ] 


ड श्रादि में लगता है ओर य का एक विकृत रूप (यो 
जो नाट्य, ड्योहा आदि में कार्म ma है इन्हीं नो के 
कारण बनाना पड़ा दै | 


विकृत एवं निरात्ते युक्ताक्षरों के द्वारा कुछ और 
भी भ्रम होते हें। कभी-कभी अन्य प्रकार से शुद्ध लिखे 
जत्रकि नियत 
युक्ताक्षरों से भिन्न अन्य प्रकार क्ष को क्त, द्य को दय, 
श्र को शू आदि लिख दिया जाता हे | क्योंकि कू+-तरू 
क्त, द्यम, शू+र८श्र बनना सिखलाया जाता है | 
अतः उसके श्रनुसार क्क द्य श्र आदि को ही शुद्ध समझा 
जाता है अन्य प्रकार लिखे को नहीं | ( परन्तु श्रब यह 
भावना धीरे-धीरे कम होती जा रही है) एक ओर 
बात; ऊपर नीचे संयुक्त लिखे जाने के कारण Jara 
में ग्रन्त्य विक्वताक्षरों रौर ग ग्रद्ध समझ 
लेने की मिथ्या धारणा थी बन रही है जर्जाक कहते 
सुना जाता है प्र मै ग्राधा र लगाओ. द्व में 
श्राधा घ जोड़ो,? 'ड्य में आधा य मिलाग्रो,' ‘ea 
श्राधी न लिखा? श्रादि-ग्रादि । ऊपर नीचे संयुक्त 
करने के दोष के कारण कभा-कभी कम्पोजिज्ञ में ग्रड- 
चन भी पड़ जाती है ओर शब्द ठीक प्रकार बन नहीं 
पाते, wale किसी अक्षर में कोई अक्षर श्रौर मात्रादि 
चिन्ह ऊपर भी लगते हों और नांचे की ओर दो-दो 
तीन-तीन fare एक साय ही आ जाते हों । अद्ध का 
श्रध कदाचित हसा कठिनाई के कारण हो रहा है। 


खण्डान्षरां क 


संस्कृत की एक पाख्य पुस्तक में “उद्धव छुपा देखने 
में आया हे उस में रेफ का चिन्ह द्‌ के बजाय व पर 
लगा हे यह भी , उल्लिखित अड़चन का एक प्रमाण 
है | इस शब्द में श्रन्तिम चारों अक्षरों के सवुक्त होने 
का श्रवसर है यदि वे ठाक प्रकार संयुक्त कर के लिखे 
जांय तो द्ध में ऊपर रेफ और नीचे व लगना चाहिये । 
परन्तु बिना स्पेशल टाइप बनवाये हुए मुद्रण में 
सरलता पूवक य्रह सम्भव नहीं है, क्योंकि ऐसे युक्ताक्षर 


लेखन एवं मुद्रण में भ्रशुद्धियां ate नागरी लिपि में सुधार 


तो कभी-कभी ही काम ग्राते हैं और टाइप फाण्ट में 
साधारणतः नहीं मिलते हैं इस कारण किन्ही शब्दों के 
रूप बदन जाते हैं | उक्त शब्द हिन्दी में ga शायद 
इसी कारण हो गया है | 'दारिद्रय? शब्द छः प्रकार से 
लखा जा सकता ( इत का एक प्रकार तो साधारण 
टाइपों से छुपना श्रसम्भव ही हे) एक जगह यह शब्द 
दारिद्र छुपा मिला है बस श्रत्र यही रह जाता 
दीखता है 

ale ह द्ध द्र प्रभृति युक्ताक्षर लिखने में 
नीचे AST जाने वाला AAC BR के पहले ही लगा 
देते ; उनकी दाट में इस में कोई हानि नहीं दै । लिपि 
सम्बधी चर्चा में ‘ag fra कर एक मेट्रिक पास 
को ga को कहा गया, उधने उसे चट से शब्द पढ़ 
दिर्टा | फिर शब्द लिख कर पढ्ने की कहा तो उसको 
भी उसने शब्द ही पढ़ा | इस पर उस से पूछा गया 
कि दोनों प्रकार लिखने में कुछ श्रन्तर नहीं है क्या १ 
उस ने तपाक से कह दिया नहीं। पश्चात्‌ उसे aa ही * 
श्रन्य कई शब्दों के उदाहरण दिये गये तत्र कहीं बह 
अपनी भूल को समझ पाया । यह तो हाथ से लिंखने 
की बात है किन्तु एक देनिक में शब्द के बदले az ही 
बहुत बार छुपा देखने में श्राता हे । कभी-कभी 
लिखने, छापने की सरलता के विचार से tar कर 
लिया जाता हो तो ग्राश्चय नहीं | क्योंकि न्य कुछेक 
gat ऊपर नीचे संयुक्त करने में जितनी श्रासानी 
समभी जाती हैं उस से कहीं श्रधिक कठिनाई दह . 
आदि में नीचे लगाने में महसूस होती है ओर sate 
लिखने में उस विलम्ब से बढी खिन्नता होती है । 
‘fag का कदाचित इसी कारण चिन्ह वन गया है. 
‘sera’ का कही-कड्टी आव्हयन! होने लगा है । एक 
पोस्टर में ‘gra का ‘ga’ दिखाई दिया है | mera’ 
कहीं ब्राम्हण बन जाता है श्रोर प्रह्ाद प्रल्हाद के रूप 
में उपस्थित होता है | ४ 
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गुरुकुल-पत्रिका 


बने जनाये युक्ताक्षुरों के सम्बन्ध मे एक अन्य तात 

यह भी है कि मुद्रण में उनके द्वारा प्रायः पूर्ण निर्वाह 

नहीं होता ओर न सादृश्य ही रद्द पाता है । उदाहरण तः 
कही-कहीं एक ही पाठ में द्र से बनने वाला शाब्द 
विद्युत्‌, विद्य ,त. विदयुत, विद्युत कई प्रकार देखने में 

`  ग्राता है ओर क्क वाला रक्त, रक्त पर उतर श्राता है, 
ऐसी अवस्था में बने बनाये युक्ताक्षरों की उपयोगिता 

भली प्रकार सिद्ध न होने से उनका भार वहन करते 
रहना युक्ति-युक्त नहीं कहा जा सकता | Wawa इन 

सब असुविधाश्रों दुविधाश्रों ्रोर नियम विविधत/ञ्नों को 


; मिटाने तथा लिपि दोष से होने वाली ग्रशुडियोको दूर 
करने ओर यान्त्रिक लेखन मुद्रण को सरल सुगम धनाने 
| केलिए उक्त नौ व्यज्ञनों के (र को बदल देप पर 


शेष = के ) भः च जैसे aes निश्चित कर (ना 
युक्ताचर लेखन में एक नियमता.नाने ओर लिपि को 
उच्चारण क्रम देने के विचार से उपयुक्त जान पड़ता है 
कुछ श्रागे बढ़ा जा सके तो. उन्हें ग ण श जैसा या 
७ भच जेता पायन्त कर देना पढ़ता है. ताकि उनके 
रद्ध क ग्रन्य श्रक्षराद्व को की भांति ही पाई छोड़ कर 
बनाये जा सकें | ग्रद्ध क निश्चित करने में उन श्रच्षरों 
में संयोजक चिन्ह जेसी छोटी पढ़ी रेखा जोड़नी पड़ती 
— है | इत उपाय में उक्त अक्षरों के पूर्णाकार ज्यो के 
al रह सकते हैं | र के लिए यह उपाय बाधक होता! 
सो उसको बंदलने के लिए पहले ही लिख दिया गया 
है । समस्त व्यञ्जन पायन्त कर देने पर उन में श्रकार 
ओ। | को विद्यमान दोना प्रत्यक्ष किया जा सकता हे और 
ss को अर की TS मात्रा माना जा सकता है | 
| इन दोनों में से कोई भी उपाय काम में लाने से 
gaat लेखन की जटिल समस्या का सहज ही इल 
हो जाता है श्रौर कोई भी युक्ताक्वर, उसके श्रवयव 
ग्रागे-पीछे रख कर सरलता से लिखा श्रौर सुगमता 
` से पढ़ा जा सकता है। त्र न किसी FRX को विकृत 


ह। 


JAA 
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करना पड़ता है न दल्‌ चिन्ह की ही यहां आवश्यकता 
रहती है । इस प्रकार शब्दों के मध्य किसी भ्रक्षर को 
श्रद्ध प्रदर्शित करने में, wat और हल्‌ दो चिन्हे 


द्वारा लिखने के भार पे मुक्ति मिल सकती है । 


उक्त नौ व्यंजनों में ङ का ग्राकार कुछ खटक रहा 
हे इस आकार के कारण इसका प्रयोग समुचित न 
हो कर घट रहा होता है | कदीं-कहीं से इसको 
वहिष्कृत करने की चर्चा भी सुन पड़ती है । यदि इस 
को बदल दिया जाता हे विवाद समाप्त हो 


प्रतीत 


तो बह 
सकता है ओर उस को संयुक्त करने की कठिनाई दूर 
हो सकती हे । इसके लिए ग्रद्ध a (च) का पलटा 
amr अर्थात्‌ पीठ की ओर दिखाई देने वाला जेसा 
ara मे श्रोर श्र मै बनी | जेसी quel रेफा बनने 
वाला आकार लिया जा सकता है । पायन्त बनाने में 
उस में पाई जोड़ देनी पड़ती है । यदि केवल 
किया जाना है तो उसमें लगने वाले बिन्दु के बदले, 
ड को भक्ष जैसा बनाते हुए, अ्रक्षर और पाई के 
बीच में एक घुण्डी दे दी जा सकती है । 

ख र ब--नागरो व्यंजनों में ख भ्रमपूरण है 
क्योंकि इत में वण मात्रा के दो अन्य WATT श्रौर व 
स्पष्ट दोखते हैं | माना कि छापे का ख उनको समीप 
रख कर बनाया गया है किन्तु घतोट लिखने में वेसा 
कहां विचार रहता है | फलतः कम ख का र व Ate 
कभी र व को ख पढ़ लिया जाता हैं। गलत पढ़ा 
जाने से फिर मुद्रण में अशुद्धि हो जाती है । नवीन 
अथवा अल्प व्यवहृत शब्दों में ता, वेसी सम्भावना 
रहती ही है । एक समाचार पत्र में शेरवानी को 


- शेखानी छुपा ear देखा गया दे रौर एक जगह रस" 


खान को रसरवान भी, खाना तो श्रक्सर र वाना हो 
जाता है पर खाद में कभी कभी खाद आने लगता 
हे । श्रतएव भ्रम और श्रशुद्धियों से बचने के लिए | 
ख्॒र॒व में से किसी एकको, al देना आवश्यक _ 


[le ००९ | | 


होता है | यह लेखक विशेषत: र को बदलने के पक्ष 
में है। ( खर खण्ड में मी ऐसा संकेत किया जा 
चुका है | र भिन्न-भिन्न प्रयोगों में भिन्न-भिन्न रूप 
धारण करता है, अर्थात्‌ रस, प्रद, द्रव्य. ट्राम में प्रयुक्त 
(रथ, ) चार पूण रूपों में और कर्म, faced 
( मराठी में क्कचित्‌ ) में प्रयुक्त ( व-) दो श्रद्ध 
रूपों सहित छु; रूपों में काम आता है । एक अक्षर के 
इतने श्रधिक रूप लेखन एवं मुद्रण के यान्त्रिक साधनों 
के लिए श्रसुविधाजनक होते हैँ । इसके श्रतिरिक्त र 
WB अत्यन्त क्षीण है इसमें चोड़।ई अन्य wat 
की भ्रपेक्षा बहुत कम है, इस लिए लेखन यन्त्र में सब 
श्रबुर समान वाडी म बनाये जाने से इसके द्वारा 
शब्दों के अक्षरों में जगह-जगढ् साधारण से अधिक 
श्रन्तर श्रा जाता हे श्रोर जब ग्रा की मात्रा के श्रागे 
या पीछे श्राता हे ता बोच का अन्तर और भी अधिक 
हो जाता दे जो“देखने में बहुत खलता है | माना कि 
ऐसे क्षीण-काय श्रक्षर आई, एल (il ) श्रांग्ल लिपि 
में भी हैं । परन्तु वहाँ. उन्हें कुछ लम्बे सेरिफ देकर 
निभा लिथ्रा गया है | 


र को बदलने के लिए वह ्राक्तार लिया जा 
सकता है जो मराठ में क्वचित प्रयुक्त होने वाले श्रद्ध 
र ( चन्द्राकार चिह्न ) में पाई जोड़ कर बनता है। 
इस से मिलता-जुलता आकार हम ्राज भी र के एक 
अन्य रूप में म्नग्न”्प्र, कत आदि में काम में 
लाते हैं | वह श्राकार युक्राक्षर बनाने में इस प्रचलित 
श्राकार से कहीं श्रच्छा हे और सवत्र काम दे सकता 
है | इस कल्पक द्वारा एक नवीन ग्राकार भी कल्पित 
किया गया है जो ज में नोचे आने वाले घुमावकी 
तरह ऊपर को घुमाव देकर लेखनी की एक ही लाग 
द्वारा पाई में मिला देने से बनता है | लिपि के श्रत्यल्प 
सुधार में इन में से कोई भी (ax विशेष सुधार में 


x 


लेखन एवं मुद्रण में ग्रशुद्धियां और नागरी लिपि में सुधार 


अन्तिम ) ध्राकार लेने पर र के ग्रनेक रूपों की 
आवश्यकता नहीं रहती | ग्रन्य पाई वाले Bart के 
श्रद्धकों की भांति ही पाई छोड़ कर इन के श्रद्ध क 
बनते हैं | यदि we रके" श्रौर 5? रूप में 
कुछ अन्तर समभा नाता हो और श्रावश्यक ही हो तो 
प्रचलित रेफ के तौर पर किसी ward मिलाने मे 
उस Wat के द्वित्व द्वारा रेफ वाला भाव व्यक्त किया 
जा सकता है। संस्कृत में तो रेफ वाले प्रायः सभी 
सभी/श्रक्षरों का द्वित्व होता है परन्तु हिन्दी में यह क्रम 
धीरे।धीरे छूट रहा है। 

) 

यदि ख के सश्मन्ध में ही कुछ किया जाना श्रमोष्ट 
हो.तो उसके संशोधनाथ मध्य का “३? अंश ( श्रद्ध 
व जेसा आकार ) पाई से न मिला कर र में लगा कर 
बनने वाला आकार लिया जा सकता है | परिवतनाथ 
वह रूप उपयुक्त है जो ख को बार-बार जल्द-जल्द 
लिखने से र श्रोर व के मिलने से श्रनायास ही बन 
जाता है | द्र त लेखन में लोग वेसा लिखते भी हैं 
रीर केथी और गुजराती में प्रचलित भी है । इस 
sae में र को बदलने की, आवश्यकता नहीं रहती | 
केवल उस के श्रद्धा रूप-के लिए कोई श्राकार निश्चित 


करना शेष रहता है | सो. उस के लिए मराठी वाला ' 


चिन्ह सर्वत्र प्रयोग के लिए लिया जा शकता है । 

क क फ-नागरी लिपि में ये ३ श्रक्षर ऐसे हैं 
जिनकी पीठ की श्रोर श्रंकुश जेसा चिह्न लगा है ओर 
पाई रन्त में न हो कर मध्य में है। फ में लगा gat 


अंकुश तो प से सम्बन्ध वतलाता है श्रर्थात्‌ प अल्प | 


प्राण से फ महाप्राण बनाया गया हे किन्तु क झ के 
सम्बन्ध में ऐसा कुछ नहीं है । क श्रक्षर ज का महा" 
प्राण है किन्तु बना हे वह भ में ग्रंकुश देकर अर्थात्‌ 
यहां एक अंकुश बिद्दीन भी महा प्राण है और अंकुश- 
युक्त भी । 


उन्नीस 
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अंग्रेज़ी भाषा में दो शब्द कल्चर ओर सिविलो- 
FMA पाये जाते हैं। इन दो शब्दों का प्रयोग किन्ही 
निश्चित seat में योरूप की समस्त भाषाओं में पाया 
जाता है। मानसिक जाणति एवं रोम के पोप के 
सम्पूण प्रभुत्व के पतन के पश्चात्‌ राजनीति्ञों द्वारा 
र घड़े गय एक diet शब्द का प्रयोग किया जाने 
 लगा। वह शब्द नेशन था। चौदहवी शताब्दी से 


“। किया है। श्रपनी श्रपनी राजनेतिक होडे में a} 
 देशके राजनीतिज्ञो ने श्रपने राष्ट्र की नींव को खा धुत 
करने के लिये कुछ आधार भूत सिद्धांतों में उन्दने 
कल्चर और सिविलीजे शन को भी स्थान दिया है । 
भारतवर्ष ने अपने शताब्दियों के दासत्व काल 
| कोई मोलिक विचारधारा देशवासियों के सम्मुख 
हीं रक्खी | श्रपिठु यहां के शिक्षित समुदाय ने 
विदेशी लोगों का विचारधारा का भ्रक्षरशः श्रनुकरण 
करने ही में गौरव wang किया है । इसी लहर के 


poe 


प्रचार हुआ है। हमने बिना सोचे, विचारे नेशन 


मेरा विश्वास है कि समस्त नेशनडहु का विचार 
- तथा शब्द भारतीय ध/मिक श्राकांक्षाओं तथा परम्प- 
श्रों के विपरीत है | 

| हमारे संस्कृत भाषा के पण्डित भी इन्हीं दूषित 
mat में राष्ट्र शब्द का प्रयोग कर रहे हैं । 

faa प्रकार हमारे धम , यज्ञ ओर ag! शब्दों 
द्‌ दूसरी भाषाश्रों में नहीं हो सकता. इसी 
नेशन, कल्चर, सिविलीजेशन का श्रनुवाद्‌ भी 
[हे । इन पिछले २०, २५ वषाँ- में संसार 
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१ लेकर आज तक सभी देशों ने राष्ट्रवाद का Tae 
* रे 


फल स्वरूप हमारे देश में कुछ शब्दों का श्रधिकांश _ 


शब्द का अनुवाद राष्ट्र शब्द से कर दिया | परन्तु. 


ध्येय है । इस संस्कृति 


भारतीय संस्कृति का स्वरूप 


श्री विश्वनाथ त्यागी 


कर दिया है। परन्तु इन दो शब्दों का वास्टविक ग्रथ 
क्या है वह प्रयोगकर्त्ताओं को भी पता नहीं | कल्चर 
आर सिविलीज्ञ शान का श्रनुवाद दमने अपनी भाषा 
में संस्कृति ओर सभ्यता के शब्दों से किया है । जहा 
तक अनुवाद करने का प्रश्न है ये दोनों शब्द्‌ ठोक 
प्रकार से कलचर ओर सिविलीज्ञ शन का प्रतिनिधित्व 
करते हैं। मेरे अपने विचारानुसार संस्कृति संस्कृ 
(संस्कार करना) से और सभ्यता, समा से लिए गये हैं। 
परन्तु संस्कृति Bie सभ्यता दौनों शब्दों का प्रयोग 
भारतीय साहित्य में मिलना कठिन है | 

भारतवर्ष में हजारों वर्बो की घड़ी गली प्रथाश्रों, 
परम्पराश्रो एवं दूषित संस्कारों को संस्कृति ओर 
सभ्यता के साथ जोड़ने का प्रयत्न किया जा रहा है| 
ओर इसी आधार पर हिन्द राष्ट्र को स्थापना का स्वप्न 
देखा जा रहा है। आज हमारे नवयुवक za दूषित 
मनोवृत्ति के शिकार होते जा रहे। हैं | इस का 
एक कारण संस्कृति ओर सभ्यता के वास्तबिक 
aati को न समभना हे । विदेश भाषाओं में ये 
दोनों शब्द क्रमशः प्रगति के उन चिन्हॉ श्रथवा 
परिणामों से सम्बन्ध रखते हैं जिन को एक शब्द से 
वर्तमान प्रगति कहा जाता है। इस आधुनिक प्रगति की 
भी आधार शिला डारविन का 'विकासवाद है। 


। इनदो शब्दों का प्रयोग पर्याप्त माला में हमारे 
साहित्य में विद्यमान है । 

किसी देश या प्रांत के रिति रिवाजों, निवालियों 
का वहां की संस्कृति से कोई ब्रम्बन्ध नदी दै, aa कि F 
MARA BAA माना जा रहा है | 

मेरे विचारानुसार सस्कृति शब्द सें व्यक्ति की 
उस उच्चतम उन्नति से मतलब है जो उस का उच्चतम | 
शब्द में व्यक्ति की = 


SF, 


२००६ ] 

प्रारम्भिक अवस्था की उन्नति से अन्तिम ध्येय तक 
समावेश है जो 
उस ग्रादश की प्राप्ति में उस को सहायता प्रदान 


पहुँचने के तकप्समस्त साथनों का 


करते हें । संस्कृति मानव जीवन का सार है। और 
जीवन के विकाछ का सम्पूण क्रम भी इसी में निहित 
हे |. यह हीं । यह व्यापक तो 
है किन्तु प्रांतीय नहीं । .यह आत्मा 
साधिका हेन कि बाह्य स्थूल आकार की पोषिका। 
संस्कृति का क्षेत्र व्यक्त अथवा है और सभ्यता का 
क्षेत्र शरीर स्रथवा समाज है | 


वेयक्तिक है, सामाजिक 
के .विकास की 


जिस प्रकार किसी वृक्ष की जड़ ले कर फूल तक 
उस का बाहरी ग्राकार--उस वृक्ष की सभ्यता है, ओर 
उस वृक्ष के फल की सुगन्धि उस की आत्मा। इसी 
प्रकार किसी व्यक्ति के जीवन का वेयक्तिक स्वरूप जो 
Sam उस के नेतिक ग्राचार विचार में प्रगर होता 
है उस व्यक्ति की संस्कृति है | सस्कृति का कार्य किसी 
वस्तु को स्थूल से स्थूल बना कर उत्तरोत्तर बहुमूल्य 


` बना देना है। इन्हीं MAT में कल्चर शब्द का प्रयोग 


अंग्रेजी भाषा में होता है । सल्फ कल्चर एग्रीकल्चर 
हार्रीकलघर फिजीकलचर शब्दों में कल्चर शब्द का 
प्रयोग हुआ हे | संस्कृति शब्द सस्कार से निकला है | 
जो काय व्यक्ति के जीवन में संस्कार करते हैं वही 


संस्कृति, करती हें । बिना संस्कारों के व्यक्ति श्रथवा- 


जाति उन्नति नहीं कर सकते | परन्तु जब किसी मनुष्य 
समुदाय में सस्कारॉ के रूप की पूजा अधिक होने लगती 
हे श्रोर उस की आत्मा को भुला दिया जाता है तो 
वह मनुष्य समुदाय Seal का दास बन कर अ्रध:पतन 
को प्राप्त होने लग जाता है | 


उस ग्रादर्श की प्राप्ति के लिए जितने साधन 
प्रयोग में लाये जाते हैं, वे सभी संस्कृति के अन्तगेत 
है | ्ांतरिक उन्नत के लिए नेसे खाद और पानी 


" >" ¢ 


भारतीय संस्कृति का स्वरूप 


के लिए सदाचार-रूपी भोजन श्रोर परमात्मा के प्रति . 


` 'श्रद्धांजली नितांत श्राविश्यक है। समस्त घमां में नितना » 


` saa की पवित्रता तथा जनता की सेवा यह साधन 


भी आ्राध्यात्मिक sar नैतिक साहित्य है वह एक 
'संस्कृति की उन्नति ग्रोर रक्षा के लिए है। जहां भार- 
'त्तीय आदश सादा जीवन तथा उच्च विचार के बदले | 
पेचीदा जीवन तुच्छ विचार का पाठ पह़ाती हैं । श्रा | 
कल के समाज की भित्ति केवल हिंसां श्रोर शोषण पर 
निर्भर है वहां हमारे ऋषियों ने समाज! का ग्रान. | 
जेम) कि मन्त्रों में वर्णित हैं, अहिता और व्यक्ति का | 
ay श ( नियमों में वर्णित ), पवित्रता बताया है | | 


बताये हैं | रै 

यदि दूरे प्रकार से संस्कृति ओर सभ्यता को सम- 
झाने का प्रयत्न करू तो वह वर्णाश्रम धर्म की व्यः 
वस्था के रूप में प्रस्तुत कर सकता हूं। आश्रम व्यवस्थ 
सीधी संस्कृति की साधक है श्रौर वरण व्यवस्था सभ्यता 
को साधक है | श्राघुनिक ग्रथशास्र में सभ्यता की 
परिभाषा इन शब्दों में की गई है-सभ्यता का अथ 
है श्रावश्यकताए बढ़ा कर उन की पूर्ति का उपाय | 
करना ग्रर्थात्‌ जितना ही कोई व्यक्ति श्रथवा समाज 
विलास प्रिय होगा उतना ही वह अधिक सभ्य कह- | 
लायेगा | यहां सम्यता, सस्कृति के श्रथ में प्रयोग . 
किया है | परन्तु लगभग १००० वर्षा पूर्व समस्त धमो | 
में वे ही व्यक्ति सम्मान श्रौर . प्रतिष्ठा के योग्य समझे 
जाते थे जिन का त्याग और तप, से ओतप्रोत होता था। | 
योरुप में ईसाई धर्म का इतिहास त्यागी श्रोर तपसी | 
पाद्रियाँ की कथाश्रों से भरा पड़ा हो | a4 


श्रावश्यक है उसी प्रकार मनुष्य की आत्मिक उन्नति का, संस्कृति श्रौर सभ्यता का परस्पर संघपे ही der 
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गुरुकुल- पत्रिका 


उलकनों का मुख्य कारण हें | 

जमनी देश के परम विख्यात 
स्पैगलर ने अपनी एक प्रसिद्ध पुस्तक में इस बात का 
बलपूर्वक मण्डन किया हे कि संरक्ृति की केवल एक 
विशेषता यही है कि हमें शरीर के ्रात्मा की पूजा का 
पाठ सिखाती हैं । 


जितना ही श्रधिक संसार के लोग धम के बाहरी 
Head रीति रिवाजों ओर शरीर की पूजा पर बल 


` देगें--संस्कृति का उतना ही पतन होता जायेगा |. 


अन्य कई देशों के स्त्री पुरुषों के देनिक जीव१ में 
सत्य, न्याय तथा दया आदि गुणों का हम भारतीय 
लोगों से कहीं अ्रधिक समावेश है । वास्तव में किन्ही 
बातों को छोड़ कर हम से अधिक ग्रच्छे आय हैं ओर 
सुसंस्कृत हैं, जब जन में योरुप अमेरिका से लोटे हुए 
पने मित्रों के मुह से वहां के लोगों के दैनिक जीवन 

» सम्बन्ध में बाते सुनता हूँ तो भारत के आर्य की 
याद ग्रा जाती हे श्रोर ऐसा लगता है कि सच्चे श्रथों 
में ये ही लोग आय हैं | परन्तु जब उन की सामाजिक 
व्यवस्था और अन्तर्राष्ट्रीय राजनेतिक श्रौर आशिक 
चालों को देखता हूं तो एक बड़ा पारस्परिक विरोध 
मेरे सामने श्रा कर खड़ा हो जाता हे ओर एक भीषण 


» समस्या उपस्थित हो जाती हैं कि किस प्रकार और क्‍यों | 


ये आर्य लोग श्रपने राजनैतिक जीवन में इतने घोर 
राक्षुसी कामों के करने के लिए उतारु हो जाते हैं 
मैंने इस समस्या पर गम्भीर विचार किया है श्रोर इस 
परिणाम पर पहुँचा हूं कि इन देशों की उच्चतम 
संस्कृति एक दूषित सभ्यता के लिए बलिदान की जा 
रही है.श्रौर इसी लिए संसार में मदान्‌ अ्रशात हैं 
और एक मद्दायुद्ध,के पश्चात्‌ दूसरे महायुद्ध की तेया- 
रियां होने लगती हैं | 


दाशनिक श्री ` 
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इस समस्त अशांति ्रौर संसार की भुखमरी को 

दूर करने के लिए केवल एक ही उपाय है और वह 
यह कि आधुनिक कुत्सित सभ्यता को जड़ से उखाड़ 
कर फेंक दिया जाए ओर उस के 
सभ्यता को खड़ा 


स्थान पर प्राचीन 
किया जाये जिस का आदश दोगा 
“जि्रो ओर जीने दो |? इस व्यवस्था में व्यक्ति अथवा 
समाज द्वारा शोषण करने का काई स्थान न होगा पण 
अहिंसा पर समाज की नींव रक्खी जायेगी | 

लाखों वर्षा के पश्चात्‌ ऋषि दयानन्द ने संसार 
को सुमारे दिखाया और वेदक ज्ञान के आधार पर 
इस ग्राधुनिक पेशाचिक सभ्यता को नष्ट करने के 
लिए सव प्रथम चुनौती दी | 

भारतीय समाज की आधार शिला यज्ञ पर निर्भर 


हैं, जिस से व्यक्ति श्रौर समाज को नितात ग्रदिसाबादी 
र परमार्थी बनना चाहिए | ये दो सिद्धांत ग्रहिंसा 


ओर त्याग, भारत की आधार शिला हैं | वेदिक वण 


व्यवस्था के ये ही दो मूल सूत्र हैं। इस व्यवस्था की 
स्थापना से वेदिक सभ्यता का बोलबाला दोगा ओर 
aa उस संस्कृति का लो सदैव सर्वकालिक ओर साव 
भोमिक है । सञ्चा स्वरूप संसार के सामने श्रायेगा | 
वह श्राज भी प्रत्येक देश में बिद्यमान हैं परन्तु भिन्न- 
भिन्न देश की भिन्न-भिन्न सभ्यताओं पर इस को बलि” 
दान किया जा रहा है | 
यदि इम भारतवासी! संस्कृति श्रोर सभ्यता के 
वास्तविक Bal को समभलें अर फिर उस के प्रचार 


के लिए क्रियात्मक रूप से कटिबद्ध हो जायें तो संसार 
में शांत स्थापना के श्रग्रदूत बन सकते हैं । 
[ गुरुकुल के वार्षिकोत्सव पर दिया गया भाषण। ] 


साधारणतया प्रत्येक ग्रह में अम का उपयोग, 
अ्रमचूर, चटनी, अचार, मुरब्चा, Waa, पानक (पना) 
war, श्रमाँवट ( Aad ) के रूप में हुआ करता 
 हे।मुरब्बोंको संस्कत मं रागषाडव या रागखांडव 
Rea हे 
निर्माणविधि--कच्चे अमां को छील कर दो-दो 
या तीन-तीन टुकड़े कर कुछ घुत में भून कर खांड का 
चासनी में पकावें ओर ime शीतल दने पर उस में 
` काली मीरच, छोटी इलायची श्रीर कपूर [मिला कर 
किसी मिट्टी के चिकने बतन मं रख दे | 
आम्रवत--पके आम के रस को कसी मोटे कपडे, 
रार या बोरी पर चार-बार डाल कर धूप में सुखाने से 
ग्राम्रावत या आमं पपड़ी बनती है ।* 
आम का औषधि रूप में उपयोग 
महर्षि चरक ने ग्राम का उपयोग, हृद्य? ; छुर्दि- 
निग्रह”, पुरीष“ संग्रहणीय ( ग्राही ) ओर मूत्र संग्रह 


os a a 


१ ग्राममाम्र त्वचाहीन (afaal खणि तं aa: | 
` भृष्टमाज्ये मनागस्तं खण्डपाकेञ्थ युक्तितः ॥ 
सुपक्वं च समुत्तोये मरीचेलेन्दुव/वितम्‌ | 

i स्थापितं स्निग्धमृद्भाएडे रागखाण्डव सम्मितम्‌ ॥ 


> 
तट 


(योग रल्ाकर )। ¬ 


पक्वस्प सहकारस्य पटे विस्तारितो रस: ! 
घमशुष्कोमुडुदत्त आम्रावर्त, इति स्मृतः ॥. 

( भावप्रकाश ) | 
३ श्राम्राम्रातक मस्तुलुङ्गानोति दशेमानि 
Zaifa भर्वान्त | | ी 
४ नम्ब्वाम्रप्नव “ मृल्लाजा इति दशेमानि 
` छुदि निगरणानि भवन्ति | 
. ३ प्रियंग्वनन्ताम्रास्थि ` पद्मकेशराणितिदशेमा नि 
हि. के” पुरौषसंग्रहणीयानि भवन्ति । 
६ जम्ब्त्ाम्रप्लक्  सोमवल्का इति दशेमानि 


जज 


. अझाम के उपयोग 


८. श्री सोमदेव शर्मा 


णीय रूप में लिखा हे” तथा. महर्षि gua ने 
न्यग्रोघादिगण में मूत्रशोधक एवं प्रमेह नाशक रूप में 
निर्देश किया है | ES 


पित्तज * वमन नाशक काथ 
श्राम और जामुन के समान भाग कोमल पत्तों का 
क्वाथ, शीतल होने पर शहद मिला कर पीने से पित्तज 
वमन को नष्ट करता है | 


> 


| Hay वाग्भट ने उपयक्त चरक संहिता के 
gah में खप और वट नराकुर ( बरगद की.लटकती 
हुई दाढा ) यह दो वस्तुयें ale मिला कर 'क्वाथ? | 
अथवा हिम” बना कर पौने का निर्देश किया है | 
आचाय शार्गधर ने वाग्भट के प्रयोग को 'फाण्ट' बना | 
कर देने का निर्देश किया हे और वमन के साथ ज्वर, 
प्यास, श्रतितार श्रौर भयंकर मूच्छ का नाशक इसको 
[लखा है । आचार्य चक्रपाणि ने इस प्रयोग में धनिया 
खस, सुंगन्धबाला और nage (एक जंगली कुधान्य) 


क 


यह वस्तुय मिला कर 'हिम' बना कर देने का 
नर्देश किथा | | ८. 
पित्तातिसार नाशक प्रयोग x 


ग्राम की मजा ( गुठलो के भोतर को" मींग ), 


मूत्रसंग्रहणीयानि भवन्ति | ie 

| ( चरक० सूत्र० Ho ४) 
१ स्यग्रोधोदुम्बरात्यस्पप्लच्षमधुककपीतनककुभाम्र "' 
नन्दी वृक्षश्चेति | रि 
न्यग्रोधादिगणोवृष्य: संग्रह भग्नसाघक: | 
रक्कपित्तहरो दाहमेदोन्नों योनिदोषहत्‌ || | 

( सुश्र त° सूत्र wo ३८ | ४७-४८ ) | 

२ जम्ब्वाम्रया; पल्लवर्ज BUT | 
‘gad मधुसंयुतंवा ॥ | 


( चरक० चिकि० श्र° १६ | 


ले का फा नक 
Noe one 


` गुरुकुल पत्रिका 


ओ- कोयफल, Se, पाठा, जामुन की मजा और जबासा इन 
` स्र वस्तुत्रो को सम भाग लेकर तण्डुलोदक ( चावल 
के घोवन के पानी ) के साथ पीस शहद मिला कर 
पीने से पित्तातिसार नष्ट हो जाता है |? 


gi; 


मह्ृघि सुश्रुत? ने भी ग्राम की मजा को मुलह॒ठी, 
बेलगिरी, नील कमल, सुगन्धवाला, खस ओर ale 
के साथ लो. कुट कर क्वाथ बनावे | शीतल होने 
__ पर शहद डाल कर पीने से पित्त तिसार राशक माना 
हैं | ग्राचाय चक्रपाणि ओर शागंघर ने भी श्राप्र की 


प की मज्जा ओर बेलांगरी के क्वाथ में शहद ne 
मिश्री डाल कर पीना, सब प्रकारं के श्रतीसार \प्रोर 
' वमन मं हितकर माना है | 

; पक्वातिस।र नाइक प्रयोग 


सम भाग श्राम की मजा ( गुठली के भीतर की 
मींग ), लोध, वेलगिरी श्रोर प्रियङ्नु को चावल के 
धोवन के पानी के साथ २ माशा की मात्रा में शद्दद 
के साथ पीने से पक्वातिसार नट होता है |? 


रक्तातिसार नाशक प्रयोग 


ग्राम, जामुन श्रोर श्रामले के कोमल पत्तों का 


कट्फलं नागरं पाटा जाम्व्वाम्रास्थि दुरालभाः | 
योगाः षडेते सच्षौद्रास्तस्डुलोदक संयुता: ॥ 
पेय; पित्तातिसारन्नाः alate निदशिता: | 
( चरक चिकि० श्र० १६ | ६०-६१) 
२ मधुकात्पल बिल्वाम्रहुवेरोशीरनागरे; | 
 कृतःक्वाथी मुतः पित्तातिसारन।शने; ॥ 
. >> ( सुश्र,त० उत्तर Bo ४ | ३-६ ) | 
३ श्राम्राखिमध्यं लोध्र च बिल्वमध्यं frag च । 
चत्वार एते योगा: स्युः पक्वातीसारनाशनाः । 
का ये उपोज्यास्ते सत्चोदर।स्ताएडुलाम्बुना |। 
Ee सुश्रुत उत्तर श्र ४०६७-६८ ) 


“कुर, गूलर, पीपल, 


१८८ पक 
चिरोंजी, AAA, धव, महुआ, 


yn 


[ज्येष्ठ 


समान भाग मिला कर Met डाल कर पौने से यह 
रक्तातिसार को नष्ट केरता है ।१ 
रक्तपित्त नाइक आम्रादि हिम 
समान भाग आम, जामुन और श्रजुन की छाल 
के qu के दिम-क्वाथ सें शहद डाल कर प्रातःकाल 
पीने से रक्त पित्त नप्ट हो जाता है ।* 


« प्रमेह नाशक न्यग्रोघ्रादि चूण 

टा) के लटकते हुए 
अमल त।स, विजय- 

मां, केथ का फल, 

मुलहृठी, लोध, वरुण, 

फरहट, पटीलपत्र, मढासिगी, दन्ती, चित्रक, श्ररहर, 

करञ्ज ( वञ्जा का फल ), त्रिफला, इन्द्र जो, भिलावा 


वट जटा ( बरगद क॑ 
सोनापाठा, 
आर जामुन की 


सार, ग्राम 


इन सब वस्तुओं को समान भाग लेकर बनाये गये इस 
न्यग्रोधाद्‌ चूण को शहद के साथ चाड कर त्रिफला 
का क्वाथ पीने से मूत्र शुद्ध होता है ओर बीस प्रकार 
प्रमेह नष्ट होते हैं | 3 


१ जम्ब्यास्रामलकीनां तु पल्लवानथ कुद्टयेत्‌ | 
awa स्वरसं तेषामजाक्तीरेण योजयेत्‌ li 
तं पिबेन्मधुना युक्त रक्तातीसारनाशनम || 

4 ( चक्रदत्त श्रतीसार fae ) 

२ श्राम्रजम्बू च ककुभं चूर्णाकृत्य जले चिपेत्‌ | 
हिमं तस्य पिवेत्पात: Pala रक्तपित्तजित्‌ || 

३ न्यग्रोधोढुम्बराश्वत्थ श्योनाकारग्वथाशनम्‌ | 
mats कपित्थं च पियालं ककुम धवम्‌ ॥ 
मधूको मधुकं लोध्र वरुणः पारिभद्रकम्‌ | 
पटोलं मेषश्वज्ञी च दन्तो चित्रमाढकी ॥ 
करजं त्रिफला शक्रभल्लातकफलानि च | 
एतानि समाख्यातान श्लक्ष्णा चूर्णानि कारयेत्‌ 


्यग्रोधा्यामद चूर्ण मधुना सह लेहयेतु॥ 
( सिद्धयोग ) 
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ति + 


२००९ ] 


प्रदर नाशक पुष्याचुगचूणे . 
चरक संहिता के प्रसिद्ध 
में ग्राम की मजा उपयुक्त होती है ।१ 
© न ~ 
पूति कणुनाठक आस्रादि तेल 


MA, जामुन, महुआ और बरगद (बर) के 
कोमल पत्तों के स्वरस से पकाया हुआ सरसों, करञ्ज 
या नीम का तेल 'पूतिकण रोग? में होने बाले पूय 
के Bla को नष्ट कर देता है ।* 


सुखपाक नाशक क्वाथ 


पटोल ( परबल ), नीम, जामुन, श्राम और 


मालती के नवीन कोमल पत्तों के क्वाथ से मुख धोने 
से मुखपाक ( छाले ) दूर हो जाते हें । 3 


वृष्य आम्रपाक 


पके श्राम का स्वरस १२ सेर १२ छु० ४ तोला; 
मिश्री ३ सेर ३ Fo १ तो०, घृत १२ छु०४ ale 
ae ६ Fo २ तो०, काली मिर्च ३ Fo १ alo, 
छोटो पीपल १ Fo ३ तो०, नल सेर ३ छु १ 
तोला । प्रक्षेप की ओषधियां-घनियां, जीरा, 
चित्रक, तेजपत्र, नागरमोथा, दालचीनी, कलोंी, 
पीपरमूल, नागकेशर, छोडी इलायची, जावित्री, लोंग, 


१ पाठा जम्बाम्रयोमध्य पटलभेद्‌ रसाञ्जनम्‌ | 
चूण पुष्यानुगनाम हितमात्र य पूजितम्‌ ॥ 
` ( चरक चिकि० ae ३० ) 
२ गआम्रजम्बुप्रवालानि मधुकस्य वरस्य च | , 
एभिः संसाधित तेल पूतिक्णोपशान्तिक्त्‌ ॥ 
( gro Ho, Fo खण्ड, श्र° ११) 
३ पटोलनिग्ब्जाम्ास्रमालतीनवपल्लवाः । 
पञ्चपल्लवजः श्रेष्ठ: कोयो मुखधावने ॥ 
( चक्रदत्त ) 


प्रदरनाशक पुष्यानुगचूणं 


श्राम्र के उपयोग 


कायफल प्रत्येक ४ तोला, शहद ६ Fo २ तोला | 


एक मिट्टी के बड़े बतेन में आम का रत, मिश्री, 
qa, सोंड, मिच , पीपल ओर जल डाल, पिज्ञा कर 
चूल्हे पर मध्यम श्रम्मि से पकावे और लकड़ी के एक 
चमचे से चलाता जाय, गाढ़ा होने पर चूल्हे पर से 
पृथ्वी पर उतार कर रख ले श्रौर उस में 
धनियाँ से लायफल तक की प्रच्चेप की 
ओषधियों का कपड़छुन किया हुआ चूण मिला 
कर fara और शीतल होने पर उस में शइद्‌ डाल के 
चला | र रख दे | 0 

भात्रा--१ तोला से २ तोला तक भोजन के दो 
घण्टे पाछे खावे | / 

गुण-यह WANS श्रत्यन्त वाजीकरण है और 
ग्रहणी, क्षय, श्वास, श्ररुचि, श्रम्लपित्त, कुष्ठ और 
पाण्डुरोग का नाशक है |! 


१ पक्वाम्रस्य रसद्रोणे सितामाढकसम्मिताम्‌ | 
qd प्रस्थमित' ददयान्नागरस्य पजञाष्टकम्‌ ॥ 
मरिचं कुडवोन्मानं पिप्पलीं द्विपलोन्विताम्‌ | 
मलिलस्याढकं दत्वा सवेमेकत्र कारयेत्‌ ॥ 
पचेतन्मृन्मये पात्रो दारुद्व्या प्रचालयेत्‌ । 
चूणांन्येषां क्षिपेत्तत्र घनीभूते ऽयाणरिते ॥ 
घान्याक जीरकं चित्रं पत्रक मुस्तकं त्वचम्‌ | 
बृहजीरकमह्मत्र ग्रन्थि नागकेशरम्‌ ॥ 
एलांपत्री लवङ्ग' च प्रथग्जातीफलं पलम्‌। 
सिद्धशीतेप्रदद्याच मधुनः कुडबद्वयम्‌ ॥ 
भक्ष्येद्धोजनादवाक _ पलम्रात्राभिद्‌' नरः। 
अथवा नियता नात्र मात्रा खो देद्यथानिलम्‌ | 
मानवः सेवनाद्‌भ्य वाज्ञिबत्सुरते घवेत्‌ | 
समर्थो बलवान्‌ पुष्टो हृष्टो नित्य निरामयः। 
ग्रहणीं नाशयेदेष चय श्वासमरोचकम्‌ ॥ 

( योगरल्नाकर ) 


पञ्चीस 
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मोहन्जोदडो के मकान ओर प्रणाली व्यवस्था 


श्री हरिदत्त वेदालङ्कार 


एक भवन २२० फीट लम्बा ११५ फीढ चौड़ा 

, हैं, इस की दोवारें कई स्थानों पर ५ फीट मोटो हैं 
इस में दो विशाल आंगन, नौकरों के घर तथा सामान 
रखने के कई कमरे हैं। हड़प्पा की सब से प्रसिद्ध 
इमारत विशाल श्रन्नागार है। यह १६६ फोट लम्बा 
१३५ फीट चौड़ा है इस के पास हो अनाज पांसने का 
फर्श और मञ्ञदूरो के tea के बहुत से मकान पाये गये 
हें | इन दोनों शहरों में सामान्य मकान बहुत; सुविधा 
पूण थे, इन सत्र में आंगन, कु श्रा, र न, नगह, 
नालियां बनीं होती थीं। mina प्रायः पक्का होता था 
श्रौर उत्त के चारों ओर गोदाम, कुआ, रसोई तथा 
स्नानाग्रार होते थे। स्नानागार प्रायः सड़क की श्रोर 
Gah ढालदार फश का बना होता था, इस का सारा 
पानी एक पक्की नाली से बाहर की ओर सड़क की नाली 
में मिला दिया जाता था | घरों के दरवाज़े आज- 
कल की भांति प्राय; दोवार के बीच में न हो कर 
सिरे पर होते थे बाइर की ओर खिड़कियां नहीं होती 
थी। मकान प्र!यः दुमञ्जिले होते थे । छुते चपटी 


ONL शहतीरों से जनी होती थीं। घरका मुख्य द्वार 


गली मै होता था ओर उत के पास पहरेदार की 
TA होती थी । 


प्रणाली व्यवस्था 
Wee दड़ां में गन्दा पानी निकालने के लिए 
प्रणालियों की बड़ी सुन्दर व्यवस्था थी | प्रत्येक गला 
र सड़क में एक या दो पक्की ईंट की १ फीट से 
२ फट तक गहरी ६ इञ्च से १॥ फीट चोड़ी नालियां 
होती थीं । हन में मकानों का पानी आता था उपरली 


aa के पानी के निकास के लिए पकी मिट्टी के 


बम्बे मकानों को दीवारों में लगाये जाते थे। नालियां 
प्रायः ई टों से टकी होती, जहां ये ग्रधिक चोड़ी होती ~ 
थीं वहां इन्हें पत्थरों से ठका जाता | घरों की नालयों 
का पानी सड़क की नाली में जने से पहले एक ae 
में भरता रहता था. इसके तीन चोथाई भरने पर ही 
यह पानी सड़क की नाली में पड़ता था । इस व्यवस्था 
का यह लाभ था कि नालियों का पानी कभी उन से 
बाहर नहीं चहता था । बड़ी नालियों में थोड़ी दूरी पर 
टो के पक्कै चइबचे बने होते थे, इन में वीचे 
उतरने के लिए सीढ़ियां भी होती थीं। ये सामान्य 
रूप से लकड़ी के तख्तो से टके रहते ये | ऐसा प्रतीत 
होता है कि नियमित रूप से इन की सफाई होती थी 

याँकि उन के पास रेत के ढेर पाये गये हैं | जहां एक 
नाली ऊ चाई से दूसरी नाली से मिलती थी वहां 


आम्रकल्प 

ग्रहणी रोग की चिकित्सा में पपटियों के प्रयोग के 
समय अनुपान एवं भोजन के रूप में TH ्रामों 
का रस तथा दूध का प्रयोग. करना सन वैद्यो को विदित 


अत्यन्त वृष्प, कामश'क्त वर्धक और मन को प्रिय 
लगने के कारण तथा अपने पुणों के द्वारा यह श्राम्र 
का फल वास्तव में फलाधिराज दी है 


Ae १ संतर्षणों यः सकलेन्द्रियाणां 
: उपसद्दार बलप्रदो aqanya ga: | " 
इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से ज्ञात होता है कि ag meq प्रचुर ददाति 
ग्राम श्रनेक रोगों का नाशक है श्रोर स्वस्थावस्था में , फलाधिराजः सहकार एव॥ 
है. से सब इन्द्रियों को तृप्त करने वाला, Aas, ( a रलाकर ) 
छ 
छुन्बीस 
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| ] 
ईंट का छोटा गढ़ा पानी को बाहर बहने से Lad के 


उसे कट से -बचाने के लिए गोलाई दे कर बनाया 
जाता था और इसके लिए पचरांकार £2 लगायी 
जातीं । ऐका प्रतीत होता है कि यहां इमारतें बनाने 
की श्रपेच्षा प्रणाली निर्माण की श्रोर ग्रांधक ध्यान 
दिया जाता था। इस दृष्टि से कोई 
इस का मुकाबला नहीं कर सकती | 


प्राचीन सभ्पता 


इस प्रकार की प्रणाली ब्यवस्था, योजनापूवक 


नगर निर्माण इस बात को सूचित करते हैं कि यहां - 


ne ह 


गुरुकुल समाचार 
[ बत्तीसवै पृष्ठ का शेष अ'श ] 
स्नातक मणडल का चुनाव. 
` उत्सव पर चुनाव इस प्रकार हुआ--प्रधान श्री 


a ` SE FN > « 


aS f क 
श्रजु नदेव विद्यालङ्कर, श्रम्नाला | उपप्रधान-श्री ` 


श्रात्मानन्द विद्यालंकार, देइली । श्री यशपाल सिद्धां- 
तालङ्कार, जालन्वर | श्री दानदयालु Well गुरुकुल | 
Real सत्यदेव विद्यालङ्कार, देइली | उपमन्त्री- 
. श्रीं विद्यासागर, देहली । श्री शकरदेव, गुरुकुल । श्रा 
 हरिप्रकाश श्रम्त्राला | कोषाध्यक्ष-श्री मनोहर ATA र, 
Real । विद्यासभा के प्रतनिधि-श्री विद्यासागर, श्री 
हरिप्रक'श | | 

संरक्षक सभा का चुनाब 
 ९१४-४-५२ को संरक्षक सभा का नया चुनाव इस 
प्रकार हुआ--प्रधान-श्री बिदारीलाल जी, देहली | 
उपप्रधान-श्र सत्यदेव जी, धमोरा । मन्त्रो-श्री देव- 
uss, लुधियाना। विद्यासभा के प्रतिनिधि-श्र 
पेश चन्द्र, देहली । न \ 


लिए बनाया.जाता था। जहां नाली मुझ्ती थी वहां 


ज्ञान होता है | वस्तुत: यह प्रकृति की दशनीय चीज़ों का 


मोहन्जोदड़े। के मकान श्रौर प्रणाली व्यवस्था ८ 
ला हि 


- का नगर प्रबन्ध बहुत सुव्यवस्थित और उन्नत था) | 
कुछ श्रन्य बातें भी इस का पोषण करती हैं । | 


मोहेञ्जोदडे। में एक दूसरे के ऊपर सात स्टर पाये गये 
हैं, इनकी निचली aa में कहीं भी मकान वालों ने सडक | 


का सावजनिक हिस्सा नहीं दबाया, लम्प। के खम्मे पर 
सूचित करते हैं कि, वहां राज्य की श्रोर से सड़कों पर 
रोशनी की सुव्यवस्था थी । यद्यपि अन्तिम काल में 
नगर प्रबन्ध में कुछ शिथिळता श्रा गयी «थी किन्तु | 


कई शुतियों तक यह पूण क्षमता के साथ काय करता 
“रहा j पहले यह माना जाता था कि यह प्रजातन्त्रीई | 
प्रबन्ध था किन्तु श्रब इसे सुदृढ़ राजसन्त्र का परिणाम | १ 
समभा जाता था | 


~ 


प्रकृति विज्ञान संग्रहालय 


` उत्सव पर लगभग ४००० व्यक्तियों ने लाम. 
उठाया | दशक | ने इसे देख कर बहुत सराहना की 
हे | सहारनपुर जिले के एक सजन श्री काशीः 
राम आय ने अपने भाव इस प्रकार व्यक्त किये हैं 
संग्रहालय को देख कर ईश्वर की MYT कारीगरी का 


श्रपूर्व dae है जो वेशानिक विधि से सजाया गया है|! | 
mite डाईरेक्टर ऑफ एजुकेशन सोराष्ट्र | 
सरकार ने लिखा है- यह बहुत वेज्ञानिक है । मु 
प्रसन्नता है ।क विद्यार्थियों ने स्वयं ही वस्तुए तेयार क 
हैं। यह विषि' बहुत ही अच्छी है। जनता तथा | 


सरकार दोनों का कतव्य है [क ऐसी संस्थाश्रों की 
श्रांधक से श्रधिक सहायता करे | ES 


इस ऋतु में पक्षियों के तथा aa saat र a 
घोंसले तथा अण्डों का सग्रह तेज्ञी से बढ़ रहः है | 
गिलइरो, वह्तन्ता कोए तथा श्रन्य छोटी चिढ़ियों 
के घोसले संग्रह लय में श्रा चुके हैं।. . | 


मघवा कोन ? 
| श्री मनोहर विद्यालङ्कार 
हे प्रये ययुरवृकासों रथा इव नूपातारो जनानाम्‌ | 
| उतस्त्रे न शवसा शूशुवुन९ उतक्षियन्ति सुक्षितिम्‌ ॥ 


Fo ७-७५-६ 
cafe: वसिष्ठ: | देवता अश्विनों छुन्द्‌ः सतोबृहती | 


ता यंसतो मघवद्धथो प्रच यशश्छद्र्सिभ्यं॑ नासत्या ॥ 


हा 


ye 


जब्र मनुष्य काम या कामना के वश में gir है, 
तो बह दूसरे के अधिकार का अपहरण करता है 'श्रौर 
जिस के श्रधिकार का श्रपहरण होता है वह क्रोध करता 
दे, नदला लेने का प्रयत्न करता हे । इस प्रकार अधि- 
कार के श्रपहरण से काम ओर क्रोध की उतत्ति होती 
हे. समाज में मानवता का हास प्रारम्भ होता हे । 
इस के बिपरीत जो लोग दूसरों के श्रधिकारों को नहीं 
'छीनते, ओर अतएव मनुष्यों की मानवता की रक्षा 
करते हैं। रथ की तरह सुगमता श्रोर शीघ्रतापूबक 
सदा गतिशील बने रहते हैं, कमण्य हैं, कभी श्रालसी 
बन कर नहीं बेठते | 


अपने बल और पराक्रम से बढ़ते है ग्रर्थात्‌ दूसरों 
पर आश्रित नहीं या श्रपने माता पिता की कम'ई पर 
जीवित नहीं; अथवा राष्ट्र के लिए बोझ न बन कर, 
उत्पादन के द्वारा उत्तम स्थिति को प्राप्त करते हैं । 


उन के कामों में रात दिन कोई समय ओर द्यावा- 
gfaal का कोई खान बाधक नहीं बनता |. उन के सब 
काम श्रप्रतिहत रहते हैं | वे कभी शुभकार्यो को समय 
ओर स्थान की बाधा काबहाना बना कर नहीं रालते। 


x fas काम को करने का निश्चय करते हैं, उसे अवश्य 


पूरा करते हैं | सामान्य मनुष्य को ददर ताते हें, 


* 


ऋ ० ७-७५-५ 
लेकिन जो मनुष्य वशिष्ठ ( संयमी, कमण्य व पालक 
बन चुके है, उन के निश्चय और कम में दन्दोंकी मी 
पार नहीं बसाती ' 

इन निश्चय ओर कम रूपो मघ ( धन ) के धनियो 
के लिए. तो रात दिन, द्यावा प्रथ्यी ओर दन्द्रम 
जगत्‌ में सवत्र यश और आश्रय प्राप्त है । 

वे fade और निष्काम हैं, पॉरणामतः उन्हे 
किसी वस्तु की कमी नहीं | 


श्रथे--( अ्रत्वकासः ) दूसरों के अधिकारों को न glad 
हुए ( जनानांनपातारः ) मनुष्यों की मानवता की 
रक्षा करने वाले ( रथा इव ) सुगम ओर शीत्र 
गामी सवारी की तरह ( प्रययुः ) प्रफर्ष से गति 
करते हैं। और ( स्वेन शवसा ) अपने बल से 
( शुशुबुः ) बढ़ ते हैँ तथा, ( सुक्षिति safqata) 
उत्तम स्थिति” को प्र'स्त करते हैं | इस प्रकार 
( बसिष्ठः ) संयम, कमेण्यता ओर रक्षा के द्वारा 

, (मघवद्भयः) धनी बने हुए हम लोगों को 
( नासत्या श्रश्चिनो ) दिन रात, द्यवा gal 
a gains जगत्‌ ( यशः ) न्न, धन, सोन 
व कीर्ति श्रौर ( छुदिः ) श्राश्रय ( यंसतः ) 
देते हैं । 


\ 


ईस 


ake 
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 गुस्कुल समाचार 

ऋतु १ 
गुरुकुलोत्सव समाप्त होते दी ग्रीष्म काल श्रपने 
पूरे प्रभाव के साथ प्रारंभ दो गया है। दिवस खूब 
तप रहे हैं । रात्रियां शीतल है । धूल भरी ्रांधियाँ 
प्रारम्भ हो गई हैं । शिवालक की पर्दतमाला पर दावा दावा- 
नल के दृश्य दिखाई देने लगे हें । जामुन, नीम, 


शिरीष, गुलमोर आदि ral की मीठी सुवास से गुरुकुल - 


नगरी की पथ-वीथियाँ महक उठी हैं। वाटिका में 
ग्रीष्मकालीन गुलाब श्रोर मोतिया शीतल और सुद्दाबने 
प्रभात कों श्रामोदित करने लगे हॅ । ब्रह्मचारियों के 
नहर-त्नान ओर तेरी की सरगर्मियों से प्रातः सायं नहर 
के किनारे गूज उठते हैं | श्रमी तक प्यालों के लिए 
gaa यात्रा एँ प्रारम्भ नहीं हुई हैं । छात्रों का स्वास्थ्य 
अच्छा है । 
नया सत्र और दीघावकाश 

उत्सव के पश्चात्‌ सभी विभागों की नए वर्ष की 
पढ़ाइँयां नियमित muy हो गई हैं। नए सत्र की 
पुस्तकें वित हो चुकी हैं। महाविद्यालय विभाग का 
दो मास का दीर्घावकाश १४ मई से प्रारम्भ हो जायगा 
विद्यालय विभाग की डेढ़ महीने की छुट्टियां २५ मई से 
प्रारम्भ होंगी। विद्यालय के छात्रों के लिए किसी 
स्वास्थ्यप्रद पवत स्थान की ज्ञान-यात्रा का प्रबन्ध किया 
जा रहा हे | मद्दाचिद्यालय के छात्रों की एक मंडली 
काश्मीर,यात्रा का आयोजन कर रही है! एक मंडली 
गंगोत्री जा रही हे | 


विशेष व्याख्यान 
उत्सव के पश्चात्‌ मान्य पं० बुद्ध रेव जी विद्यालंकार 
कुल में एक सप्ताह रहे | इस बाच में महाविद्यालय 
वास्वर्धिनी सभा की. श्रवधानता में ्रापने विकासब द्‌, 
श्रध्यात्मवाद्‌ ओर मोक्षवाद विषयों पर तीन विचारो- 
: त्तेजक व्याख्यान देते हुए भारतीय विचारधारा की 


मोलिकत! और सवगामिता का सुन्दर प्रतिपादन. 
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किया | | 
` गुरुकुलीय श्रार्थसमाज की dwar में श्ररविन्द 
ग्राश्रम के विख्यात विद्वान्‌ श्री श्रम्नालाल पुराणी जी . 
ने श्री अरविन्द के जीवन-कर्मे ओर उन की दार्शनिक 
पृष्ठ भूमिका को समझाने बाला एक ज्ञानप्रद व्याख्यान 
दिया | SE 
मान्य अतिथि 

्रष्मावकाश होने से ्राजकल मारत के विभिन्न | 
प्रान्तों के यात्रियों का , श्रागमन हरिद्वार, ऋषिकेश | 
| fe स्थानों में विशेष रूप से होता है । इन में गुरुकुल 
दर्शीर्थ भी बहुत से शिक्षा-प्र मी जन श्राते रहते हैं | 
athe सरकार के शिक्षा विभाग के सहायक संचाज्ञक 
भी चन्दुलाल ia उस दिन गुरुकुल पधारे । श्रापने 
वेद ध्ययन की श्रोणो हैं बैठ कर श्री श्राचायं जी का 
प्रवचन सुना और वेदिक प्रध्ययन की गुरुकुलीय पद्धति 
का बहुत गुणगान किया ।..पुकालय और दोनों 
संग्रहालयों को देख कर ्रापने बहुत प्रसन्नता प्रकट 
की | मुँबई के ala गुरुकुल प्रेमी सेठ शूरजी 
वल्लभदास के सुपुत्र और सुपुत्रियों ने परिवार सहित 
गुरुकुल के सब विभागों का श्रबलोकन किया | है 
दिवन आप लोगों ने गुरुकुल के समस्त छात्रों क 
प्रीतिभोज कराया] ॥ 

रवीन्द्र-जयन्ती ७ 


साहित्य-गोष्टी की श्रोर से ७ मई को कवी*द्र 
रवीन्द्र जी का जन्मोत्तव श्री शंकरदेव विद्यःलंकार के 
सभापतित्व में मनाया गया । जिस में छात्रों ने गुरुदेव 
की विशिष्ट श्रोर नमूनेदार साहित्यिक कृतियों का वाचन 
at विवेचन किया । सभापति जी ने कवीन्द्र की 
प्रतभा को बताने TA जीबन प्रसंगों को सुनाते हुए 
उनकी कुछ एक उत्तम रचनाओं का स्पष्टीकरण और . 
महत्व समझाया | कविराज श्री हरिदास शास्त्री ने... 
कवीन्द्र के विषय में अपने निजू संस्मरण सुना कर | 
उन को श्रद्धांजल अपित की । * 
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गुरुकुल पत्रिका 
आश्रम सभाओं के चुनाव 


नवीन सत्र के प्रारम्म होते ही आश्रम की विविध 
सभाओं के चुनाव हो गए हैं|. नए कार्यकर्ता इस 
प्रकार है-- 
कुल मन्त्री-ब्र० नरपति १४ श | 
कुल उपमंत्री-त्र० सत्यव्रत १३ श । 
वाग्बधिनी सभा-मन्त्री-त्र० aad १३ श | 
he उप्रमंत्री-त्र० विश्वबन्धु १२ श । 
साहित्यपरिषदू मंत्री -त्र० राजीव १४ श । | 
उपमंत्री-त्र ० भगतसिंह १३ श!) 
साहित्यगोष्ठी— मंत्री-ञ्र० राजीव १४ श | $ 
 उपमंत्री-ब्र० ० अनन्त कुमार १३ श | 
कॉलेज यूनियन--मंत्री-त्र ० वीरेन्द्र १३ श । 
उपमत्री-त्र० धमदेव १२ श | 
संस्कृदोत्स[हिनी -मंत्री-त्र० महावोर १३ श | 
र उपमंत्री-त्र० जयपाल १२ श | 
क्रीड/मत्र-त्र० शीलकांत १४ शा! 
उपमत्री-त्र० अनन्त कुमार १३ श | 
UAC नायक-ब्र० सुधाकर १४ श | 
उपनायक-त्र० महेन्द्र कुमार १३ | 


महोत्सव के वृत्त 


~ 
7 


गुरुकुल का ५९ वाँ वाषिक महोत्सव ११, १२, 


साथ मनाया गया | पहले दिन प्रभात में यज्ञ के पश्चात्‌ 
मण्डप के पूर्व द्वार के सन्मुख श्री श्रा चार्य प्रियव्॒त जी 
ने श्रोम्‌ की पताका हराई श्रोर इस ध्वजा के महत्व 
पर संद्चिष्त प्रवचन किया । इसके पश्च,त्‌ उत्सव की 
 शुरू्रांत के लिए श्रो स्वामी ग्रभेदानन्द जी का 
` मांगलिक धर्मोपदेश gar) भजञनोपरांत श्री ्राचात्र 
नरदेव शास्त्री वेदतीथ की श्रध्यक्षता में वेद सम्मेलन 
संपन्न हुआ जिसमें महाविद्यालय के छात्रों में ब्र० सत्य- 
विश्वबन्धु, जयपाल श्रौर श्रोम्प्रकाश ने विविध 


eet 


क 


१३, १४ एप्रल के दिनों में श्रानन्द शरीर उल्लस के ' 


che 
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वेदिक विषयों पर faaea पाठ किया | वेदोपाध्याय श्री 
to रामन।थ वेदालंकार ने “ऋषि दयानन्द द्वारा वेदार्थ 
में क्रान्ति? इस विषय पर समालोचनात्मक निजन्ध पढ़ा | 
सभापति जी का भाषण अन्यत्र दिया गया है | 

अपराह में भजना के पश्चात्‌ श्रीयुत प० प्रकाश 
वीर जी का श्रोजस्वी भाषणा हुआ | तत्पश्चात्‌ 
रामजस कालेज दिल्ली में dena साहित्य के उपाध्याय 
श्री नरेन्द्रनाथ चौधरी एम: ए. शास्त्री की Wagar में 
संस्कृत में सरस्वती सम्मेलन प्रारम्भ हुआ। जिसमें 
विद्यालय और महाविद्यालय विभाग के gal ने 
'सांप्रतं भारतस्य आर्थिक समास्यायाः समाधानं साम्यवाद 
कार्यक्रमेणेन संभवति? इस विषय पर एक मनोहर वाद 
विवाद हुआ । सभापति जी ने छात्रों की संस्कृत भाषिता 
की सर इना ओर अभिनन्दन किया | वाद-विवाद में 
इन छुत्रो ने भाग लिया 

ब्र० जयवीर १० म, सुरेश १० म, देवेश्वर ११श 
प्रशान्त ६ म, गोपाल ११ शा, विश्वन्धु १२ श; 
जयपाल १२ शा, नरपति १४ WI 

रात्रि कं' श्री स्वामी ग्रमेदानन्द जी महाराज की 
बोधक घर्मकथा हुई और श्री To घमदेव जी विद्या” 
व।चस्पति ( सम्पादक सावदेशिक ) का मनोहर भाषण 
हुआ | 

दूसरे दिवस aa ओर भजन-कीतेन के श्रनन्तर 
श्री स्वामी ब्रतानन्द जी ने भूलोकोत्थान के साधन 
विघय पर एक प्रेरणात्मक उपदेश दिया। Za 
पश्चात्‌ श्रीयुत महाशय कृष्ण जी के सभापतिल् में 
सरस्वती सम्मेलन हिन्दी में प्रारम्भ हुआ । इसमें वाद” 
विवाद का विषय tear गया ' था-वर्तमान समय में 
भारत में उद्योगों का राष्ट्रीयकरण हितकर है या नहीं। 

सभापति जी ने बताया कि आज संसार दो संमू 


में बंध हुआ है--श्रमेरिका और रूस | भारत इने 
, दोनों की विचारधारा को मध्य मागे all लाना चाहता 


२००६ | 


है | अमेरिका का जोर इस बात पर है कि मनुष्य के 
जीवन स्तर को नीचे लाकर आर्थिक वित्रमता दुर करनी 
चाहिए | भारत स्वेच्छापूवेक त्याग को नैतिक भावना 
पर बल देकर आधिक विषमता को दूर करना चाइता 
है | यह धार्मिक भावना हो समस्या का इल ला सकती 
है | श्रपराह में भजनों के बाद भरी पं० विश्वनाथ त्यागी 
ने वैदिक वणव्पवस्था की महत्ता प्रदर्शित करने वाला 
एक श्रध्ययनपूण ओर विचारोततेज्क भाषण दिया । 
श्रापने श्रनेक पाश्चात्य विद्वानों के प्रमाण देकर बताया 
कि किस प्रकार समाज की संघटना का बैदिक सिद्धान्त 
ही विश्व की समस्याओं को हल कर सकता है | उनके 
पश्चात्‌ Al प्रकाशवीर जी ने “भारतीय सस्कृति में नारी 
का स्थान! विषय पर मनोहर भाषण दिया । श्री स्वामी 
सत्यदेव जी परित्राजक ने अपने भषण में इस बात 
पर बल दिया कि स्वराज्य तो मिल गया है | पर उसे 
छुराज्य बनाने पर ही हमार कष्ट दूर हो सकेंगे | 

रात्रि को मेरठ कालेज के प्रोफेसर श्री धर्मेन्रनाथ 
जी तक शिरोमणि ने संस्कृत बिद्या का भविष्य इस 
विषय पर तथ्यपूर्ण भाषण दिया | गत शता में 
पारचात्य विद्वानों ने संस्कृत बिद्या की खोज श्रोर अ्नु- 
शालन के लिए केता भागीरथ प्रयत्न किया है इसका 
श्रापने विस्तार से दिग्द्शेन कराया | उनके पश्चात्‌ 
श्री पं बुद्धदेव जी विद्यालंकार ने श्रपनी ्रजपूणं 
भाषा मे ग्रायंतमाज में कार्यकर्ताओं की आवश्यकता 
इस विष्य पर भाषण किया | 

तीसरे दिन प्रभात के कार्यों से निवृत्त होते दी 
समस्त गुरुकुलवासी कार्यालय के सामने wer चोक में 
एकत्र हुए | गुरुकुल की स्वामिनी सभा के सदस्यगण 
संन्यासी महात्मा और अन्य माननीय मेहमान भी भंडा 
चौक की रौनक बढ़ा रहे थे । सब ने मिलकर कुल- 
प्रताका-गीत गाया ओर उसके ग्रनन्तर स्वामिनी समा 
के प्रधान ( चांसलर ) श्री go ठाकुरदत्त जी श्रमृत- 


गुरुकुल समाचार 


धारा ने कुलपताका का श्रारोइण किया | वाद्य निर्घोषो 
के साथ अनेक जथकारे बोले गए We सदा की भाँति 
शोभायात्रा ( जुलूस ) में व्यवस्थित होकर उत्सब मंडप 
की ae प्रस्थित हुए | श्रागे-श्रागे विश्वविद्यालय के 
वाद्य बज रहे थे । उत्सव मंडप लता-पल्लवों से सजा 
ear था | वहाँ पर सब शिष्ट-वरिष्ठ जनों के यथा खान 
is जाने पर कुलबंदना का गीत गाया गया | शंखनाद 
er दीक्ञान्त-विधि का प्रारंभ घोषित किया । होमाग्नि 
प्रद प्त.करके नव-स्नातकों ने मंत्र-पांठ द्वारा AT ग्रहण 
किया | नवस्नातकों को वाद्यध्वानि के साथ चोले पहनाए , 
गए ्रोर श्री आचार्य जी ने उनको प्रमाणपत्र प्रदान 
करके उपनिषद्‌ के प्रख्यात बचनों द्वारा उपदेश 
दिया । इसके पश्चात्‌ मान्यवर श्री विजन कुमार 
मुखोपाध्याय ने पहले श्रंगरेजी में दीबान्त-प्रवचन किया 
बांद को ग्रपने भाषण का. सार माग स्स्कृत भाषा में 
सुनाया | दीक्षान्त भाषण के मुख्य २ AT ऋ पं० दुल 
देव जी ने जन-सामान्य के लिए पढ़ सुनाये | सौभाग्य 
से zat समय श्रीयुत गुरु जी ( श्री माधवराव गोलवल- 
कर जी ) उत्सव मण्डप में पघारे । आपने नवस्नातका 
का स्वागत और श्रभितन्दन करते हुए कहा - श्राज इस 
शुभ श्रवसर पर मइपि दयानन्द का वह श्रोजपूण बचन 
याद श्रा रहा है वयं साम्राज्पवादिनः | श्राय 
साम्राज्य के नाम से भय खाने की जरूरत नहीं हे । 
क्योंकि इम उम के द्वारा सत्य, श्रेष्ठ और श्रट्ल 
सिद्धान्तों को प्रतिष्ठित करना चाहते हैं | आत्म विश्वास 
के बल पर ही महान्‌ श्राये साम्राज्य श्यापित किया 
जा सकता है। श्राज स्थिति क्या है । चारों श्रोर से 
वातावरण भीतिग्रम्त है । कहा जाता है घोरे बोलो, 
कम बोलो या पत बोलो | सवत्र दब्बूपन की भावना 
दीख रहीं है Val निकृष्ट भावना के सामने, आ्रात्म- 
विश्वास को बुलन्द करने बाला भारत है---बिय॑ सामाज्य 
वादिनः । उस पुनर्जाप्रत करने की आवश्यकता है। 


इकत्तीस 
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गुरुकुंल-पत्रिका 


स्वयं पर श्रद्धा रख कर आगे बढ़ने का मार्ग निकालना 


` हमारा काय होना चाहिए | इनांदनो अपनेपन का भाव 


दिन प्रतिदिन कम हो रदा है | परानुकरण का भवावह 
वातावरण बढ़ रहा हे-- उसे दूर कुरना आपका काम 
है | आधुनिकतम sed वाले वादों में श्रष्ठवद्‌ जो 
बह प्राचीन मांग है--वही आत्मविश्वास का माग है | 
दृढ़ विश्वास के साथ मानवता के प्रांत अपने को सम 


पित करने से ही यह nea काय सिद्ध . हो सकेगा | 


मानव-जीवन को समुज्ज्वल करने के लिए संघष का 
मुकाचल] करने के लिए श्रापको निमन्त्रित करत! हूं । 
तत्पश्च त्‌ पुराने स्नातर्को को ओर से तपस्वै राष्ट्र- 
कर्मी स्नातक श्री पूणं चन्द्र जी विद्यालंकार ने नवस्नातको 
का बड़े सरल और सोम्य शब्दों मेंस्वागत किया | ( वह 
वक्तव्य AAA छुपा है ) । नव-स्नातकां की ओर से 
श्री श्र्‌ तिकांत विद्यालंकार ने बड़ी भावनापूर्ण भ षा में 
गुरुजनों, शिष्ट-वरिष्ट पूज्यजनों श्रौर स्नातको के प्रति 
HATA! ज्ञापन करते हुए उस का उत्तर दिया | विनमू 
भाबुकता के इन उदूगारों से श्रोतवृन्द के नयन भीने 
हुए जारहेथे। | 
संन्यासी महात्माओं की श्रोर से श्री रामी 
श्रमेदानन्द जी ने आशीर्वाद में नवध्नातर्कों के प्रात 
कहा --श्रद्धा ग्रोर तप के बल से श्राप स्नातक बने हैं | 
उसी के बल से अब आप कायक्षेत्र में ग्राईए | agar 
स्वागत है । 
स्वामिनी सभा के प्रधान ( चांसलर ) श्री qo 
ठाकुरदत्त जी श्रमृतधारा ने वेदिक मंत्रों द्वारा नव- 
स्नातको को आश/वाँद दिया | इन आ्राशीवेचनो का 
समस्त देव-मडली ने श्रनुवचन किया | पश्च त्‌ विश्व 
विद्यालय के प्रस्तोत। श्री पं बारग'श्वर जी विद्यालंकार 
ने राष्ट्रपति श्री राजेन्द्र प्रसाद जी का तार द्वारा भेजा 


` हुआ श्राशीर्वाद सदेश पढ्‌ सुनाया--इसके बाद कुल- 


areal गाई गई श्रोर दाच।न्त समारोह समाप्त हुआ | 
श्रपंर।ह् में श्री ५० यशपाल जी सिद्धान्तालंकार 


बत्तीस 
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का भाषण हुआ ओर फिर आच,य श्री प्रियत्रत ai का 
व्याख्यान और घन ane के लिए ग्रपील हुई | 
दान में प्राप्त एक लाख दस हजार की राश घोषित 

रात को श्री पूज्य आनन्द स्वामी जी महाराज को 
बहुत सात्विक और रसपूर्ण धमकथा हुई श्रौर बाद में 
श्री प० ठाकुरदत जी ग्रमृतघारा का बोधप्रद व्याख्यान 
हुआ । 

चौथे दिन प्रभात में श्री श्राचायं जी ने नवःप्रविष् 
किया तथा वेदारम्भ संस्कार 
दिया | इस साल ६० नए, 


ब्रह्मचारियों का उपनयन 
करके ब्रह्मचय का उपदेश 
बहाचारी प्रविष्ट हुए हैं | 
अपराह में श्री पं० सुखदेव जी विद्यावाचस्पति का 
का आयेसमाज का महत्व ओर उसको आवश्यकता पर 
श्रालोचनात्मक भाषण हुआ | इसके ग्रनन्तर हिन्दूकोड 
बिल के पक्ष और विपक्ष के विचारों का सपष्टोकरण 
करने वाला एक दिलचस्प वाद-विवाद सम्मेलन श्री 
स्वामी ग्रभेदानन्द जी के सभापतित्व में gar निमे 
निम्नलिखित विद्वानों ने भाग लिय[-+ 

श्री प० विश्वनाथ जी वेदोपाध्याय, श्री श्राचार्य 
प्रियत्रत जी, डॉक्टर सत्यकेतु विद्यालंकार, श्री पं" भीम 
सन विद्यालंकार, श्री पं० धमंदेव जी. विद्यावाचर्स्पात, 
श्री qo विश्वनाथ जी त्यागी, श्री पं० बुद्धदेव नी 
विद्यालंकार, श्री पं० हरिदत्त जी वेदालकार। . 

रात को श्री Fo दीनदयालु जी शास्त्री की Wadd! 
में व्यायाम-सम्मेलन हुआ जिसमें गुरुकुल के छोटे-बढ़े 
सभी छुत्रो ने व्यायाम, कवायद और अंगबल के 
अनेक प्रयोग किए | श्री आचाय जी द्वारा उत्सब की 
सफलता के लिए सब सहकर्मियों श्रौर सहयोगियों का 
कृतज्ञता ज्ञापन किया गया । परम पिता परमात्मा का 


घन्यवाद और कुलमाता ब भारत-माता के जयकारों के » 


साथ उत्सव समाप्त हुआ | 


[ शेषं पृष्ठ a प्र] 


॥ क 


b> fon 


eS ee ee VOT 


BOR FF, AO I LO AO OB OS RD nif 
स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तक 


$ वैदिक साहित्य 
वेदिक ब्रह्मचर्य गीत श्री अमय २) 
डे बैदिक विनय १, २, ३ भाग ,, २॥), २॥), २॥) 
ब्राह्मण की गौ पै til) 
६ वेदिक अध्यात्मविद्या श्री भगवदत्त १) 
वैदिक स्वप्न बिज्ञान २) 
वेदगीताञ्जली [ वैदिक गीतियां ] श्रो Fea २) 
डु वेदिक सूक्तियां श्री रामनाथ ||) 
वरुण की नौका [ दो भाग ] श्री प्रियत्रत ६) 
सोम-सरोबर,सजिल्द,अजिल्दश्रो चमूपति२),१।।) 
अथववेदीय मन्त्र-बिद्या श्री प्रियरत्न १॥) 

धामिक साहित्य 
न्ध्या रहस्य श्री विश्वनःथ र) 
धर्मोपदेश १,२,३भाग स्वा °श्रद्धानर्द, १), १), १॥) 
आत्ममीमांसा श्री नन्दलाल : २) 
प्राथनावली |) कविता मंजरी ।-) 
आयसमाज ओर विचार संसार श्री चमुपति |) 
कविता कुसुमाञ्जली ।) 

स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तकें 


लहसुन : प्याज श्री रामेश बेदी २॥) 
शहद [शहद की पूरी जानकारी के लिए),, ३) 
तुलसी [ दूसरा परिबधित संस्करण ] ,, २) 
ais [ तीसरा परिबधित संस्करण ] , १॥) 
देद्दाती इलाज [ दूसरा संस्करण ] , १) 
मिच [काली, सफेद और लाल] is) 
त्रिफळा [ तीसरा संस्करण ] » ३।) 


सांपों की दुनियां » ¥) 


स्तूप निर्माण कला सचित्र सजिल्द ) 
प्रमेह, श्वास, अशरोग १।) 
जल चिकित्सा , श्री देवराज १॥||) 


भारतबषे का इतिहास, तीन भाग श्री रामदेव ७) 
बृहत्तर भारत [सचित्र] सजिल्द, अजिल्द ७),६) 


अपने देश की कथा सत्य केतु १। 
श्री चमुपति ४) ड 


न श्वर कृष्ण 
धे दयानन्द का पत्र व्यवहार ॥) 
है 


राबाद आये सत्याग्रह के अनुभव ५) 


महावीर गेरीवाल्डी श्री इन्द्र १) 
संस्कृत साहित्य ड 


बालनीति कथामाला [तीसरा संस्करण ] १ 
नीतिशतक [ संशोधित ] 
साहित्य-दर्पण | संशोधित J 
संस्कृत प्रवेशिका, प्र भाग [चौथा ase] [I 
२ भाग [तीसरा संस्करण] | 


झष्टाच्यायी, पर्व avg श्री गङ्गादच 9),७) | 
§ 
§ 


ह 
ऐतिहासिक ग्रन्थ 


| 


२ 


रघुवंश संशोधित [तीन सग] 
साहि-सुधासंमरह १,२,३ बिन्दु १), १), १) 
संस्कृत साहित्य पाठावली 

शालोपयोगी 
विज्ञान प्रवेशिका २ य भाग श्री यज्ञदत्त १) 
गुणात्मक विश्लेषण [बी. एस. सी. क लिए ] २॥) 
भाषा प्रवेशिका [वर्धा योजनानुसार ] ॥) 
आयभाषा पाठावली [आठवां संस्करण] २॥) 
ए गाइड टु दी स्टडी ओफ़ संस्कृत टांसलेशन 
एएडकपोजीशन, दूसरा संस्क०, ३३६ पृष्ठ १) 


पता--प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 


3 
: 
: 
3 
ह 
3 
ई आहार [भोजन की पूणे जानकारी के लिए ] ५) 
रै 
है 
ह 
3 


हः ६ NEN: 


पुद्रक--श्री हरिवंश वेदालङ्कार | गुरुकुल मुद्रण।लय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । 
प्रकाशक--मुख्य[ घिष्ठ ता, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार | 


(१ क 
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गुरुकुल-पत्रिका 


भै 
१ 
: 
§ 
र 
र 
i 
: 
é 
: 
i 
॥ 
: 
A 


ग्रीष्म ऋतु में सेवन कीजिये 


भीमसेनी सुरमा 


८ आंखों क लिए इस से बढ़ कर कोई 
i सरा सुरमा नहीं हे । यह आंखों क सब 
षु रोगों पर विशेष लाभ करता हे | बालक वृद्ध 
a सभी को समान उपयोगी हे | 


मू” नमूना ॥=) शं शी 
ब्राह्मी बूटी 


बुद्धि को बढ़ाने व मस्तिष्क की दुबंलता 
को दूर करने में इससे अच्छी दूसरी बूटी 
नहीं है | हमारे यहां हर समय ताजी मिलती 
मू० ३) सेर 


३ भीमसेनी दन्तमञ्जन 


मञ्चन के बढ़ते हुए रिवाज को देख कर 
यह्‌ देशी मञ्जन तैयार किया गया हे | यह 
मूल्य सें भी सस्ता हे भोर दांतों को मज़बूत 
व चमकदार भी बनाता है | Ho =) शीशी 


पामा हर 


a - खुजली ब चम्बल रोग को इस का प्रयोग 
जडमूल से उखाड़ देता हे | मूल्य भी साधारण 


है! मू० ।<) शीशी 
र 


गुरुकुल मुद्रणालय | 


गुरुकुल कांगड़ी फामसी (हरडार) 
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रजिस्टड संख्या ए-५२१ 


ब्राह्मी तेल 


यह तेल शुद्ध ब्राह्मी के द्वारा बनाया गय 
हे i दिसारा को ठण्ड्कच तराचट देकर ताजगी 
लाता = | दिमागा की कमजोरी बालों को यह 
a विशेष हितकर है | 
सू» l=) णी ० छोटी 
के शरबत 
त्राह्यां Wad 


ब्राह्मी तेल की तरह यइ शबत भी इस 
गैसस में सेवन करने योग्य उत्तम चीज है | 
प्रातः काल एक गिलास शबत सारे दिन 
ताजगी रखेगा | सृ० ३) बोतल 


भीमसेनो नेत्र बिन्दु 


यह औषधि दुखती आंखों के faa 

अक्सीर है । कुकरे व दद भी इस से दूर 
होते हैं. । ! मू० १) शीशी 
अमला तेल 

यह AS बालों का रेशम की तरह 


काळा करता B | 
मू० १।) शीशी 


मुल्लायम कर 


ee छ 
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७ (a 
गुरुकुल-पांत्रका का 
TUE ४७ a क > 
व्यवस्थापक सम्पादक 
भी इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव श्री रामेश बेदी 
मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी । दर्शनवाचस्पति आयुर्वेदालंकार | 
(इस अङ्क सें 
विषय । लेखक 43 
भगवद्‌ गीता का सन्देश श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति १ 
फ्राषि दयानन्द की वेदार्थे में क्रान्ति श्री रामनाथ वेदालङ्कार ¥ 
सै गान सका (कविता) श्री सत्यत्रत सुगम & 
जो स्त्री है वही तो श्री है श्री नरदेव शास्त्री Xo 
as को .एक स्मृति श्री चन्द्रमणि विद्यालंकार रुट 
जन सेवक वनु श्री मनोहर विद्यालंकार १६ 
गुरुकुल संग्रहालय की समुद्र मन्थन की एक मूर्ति डॉ० वासुदेव शरण श्रग्रवाल १७ 
ऋषि दयानन्द के हस्त-लिखित पत्र श्री हरिदत्त वेदालंकार १६ 
लेखन, मुद्रण में श्रशुद्धियां श्रोर नागरी लिपि में सुधार श्रो चन्द्रकिशोर शर्मा २१ 
` -वेदों का सही र्थे श्री भगवद्दत्त वेदालंकार २५ 
व्यायाम श्री. ठाकुरदत शर्मा वैद्य २८ 
साहित्य परिचय श्री रामेश बेदी २६ 
गुरुकुल समाचार श्री शंकरदेव विद्यालंकार ३० 


अगले अंकों में 


भारतीय दशेन के श्राधारभूत तत्व 
दान की महिमा 


संस्कृति निर्माण के लिये शिक्षणालयों की रूप रेखा 


भोजन में इमली के बीज 


श्री उदयवीर शास्त्री 


श्री श्रोम्प्रकाश 


स्वामी शिवानन्द सरस्वती 
डॉक्टर पी. एस. राव 


aq श्रनेक विश्र.त लेखकों की सांस्कृतिक, साहित्यिक व स्वास्थ्य सम्बन्धी रचनाएं | 


मूल्य देश में ४) वार्षिक 
बिदेश में ६) बाषिक 
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भगवदगीता का सन्देश 


श्री इन्द्र विद्यावाचर्स्पा 


कुरुक्षेत्र के मेदान में, कौरवों और पाण्डवो की 
सेनाये, विजय प्राप्त करने की श्रमिलाघा से एक 
दूसरे के सामने खड़ी थी । कौरवों की सेना में श्रधिक 
सेनिक थे, और पाणडवों की सेना में कम, परन्तु 
Weal का नेतृत्व योगिराज कृष्ण श्रौर गाण्डीवधारी 
श्रजुन के हाथ में था, श्रौर कौरवों के सेनापति बृद्ध 
पितामह भीष्म थे, इस कारण दोनों श्रोर की शक्ति 
सन्तुलित सी हो राई थी | 


युद्ध आरम्म होने का समय आया, तो श्रजुनने 
श्रपने सारथि मित्र कृष्ण से कहा कि हे sega मेरा 
रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो जिस से में 
AW शत्रू श्रों पर दृष्टि डाल सकू | कृष्ण ने वेसा 
ही किया | कुशल सारथि का संकेत पाकर पाण्डव 
के विशाल श्वेत घोड़े कप चिह्न वाले महान्‌ रथ को 
लेकर Wea के मध्य में जा पहुँचे। वहां जाकर 
श्रजु न ने श्रपने शत्रू रो पर दृष्टि डाली तो उस का 
दिल कॉप गया, डर से नहीं श्रपितु घर्म-भीरुता से | 
उस ने कौरवों की सेना में पितामह, श्राचायं, मातुल 
A भाइयों को शत्रू बन कर खड़ा पाया । इस दृश्य 
ने श्रजुन के हृदय को हिला दिया और वह 'न योत्स्य 
इति गोविन्द मुक्स्वा तूष्णीं बभूव इ? हे गोविन्द में 
युद्ध नहीं करू गा? यह कह कर चुप हो गया । इस 
पर योगिराज कृष्ण ने उसे कायर कह कर फटकारा तो 


संशयात्मा श्रजु न ने हथियार रथ में रख कर कृष्ण के 
सम्मुख श्रात्म-समपंण करते हुए कहा-- 
कार्पण्य दोषोपहतल्वभावः, 
पृच्छामि त्वां धर्म-सम्मूढचेतः 
यच्छु यः स्यन्निश्चिं ब्रूहि तन्मे, 
शिष्यस्ते, शाधिमान्त्वाप्रपन्नम्‌ | 
इस सन्देह ने मेरी खभावलिद्ध वीरता को निर्बल 
कर दिया है। में धर्म संकट में पढ़ गया हूँ । हे 
जनादन, मैं शिष्यभाव से तुम्हारी सेवा में उपस्थित 
हो कर पूछता हूँ, TH कल्याण का माग बताश्रो | 
जनादन ने अपने प्रिय सखा श्रौर शिष्य को ठीक 
माग पर लाने के लिये उपदेश दिया | जनादन ने 
घबराये हुए सखा और शिष्य श्रजु को दिलासा देते 
हुए कहा-- 
(कि कर्म किमकमेति कवयोप्पत्र मोहिताः 
तत्ते कर्म प्रवच्यामि यज्ञात्वा मोच्यरसेऽशुभात्‌ | 
क्या करना चाहिये श्रोर क्या नहीं, इस प्रश्न का 
उत्तर देने में बड़े-बड़े विद्वान्‌ चकरा जाते हैं। हे 
aga, Hat सामने कमं की ऐसी विशद व्याख्या 
करू गा, जिस से तू सन्देह के भंवर से पार निकल 
जायगा | 
ei भगवान्‌ कृष्ण ने श्रजु न को संशय के mg xa 
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गुरुकुल -पत्रिका 


फ़ निकाल कर कतव्य के मार्ग पर लाने के लिए कमे 
की जो विशद्‌ व्याख्या की है, उस के तीन सूत्र हैं। 
i पहला सूत्र थह F— 
कमव कुरुतस्मात्‌ स्व कर्म ज्यायो हकमंणः 
शरीर-यात्रापि च ते न .प्रसिध्येदकम ण॒ः | 
हे अजु न | तू संशय में पड़ कर सोचता है कि 
मैं क्षत्रिय के कर्म, धर्मयुद्ध को छोड़ कर और श्रकर्मा 
हो कर चुपचाप बेठ जाऊ, इस से पाप से बच 
जाऊ गा, यह तेरा भ्रम है। 


स्स्स्श्र्ब्ना 


\ 

मनुष्य कमहीन हो ही नहीं सकता | या जीता 
है तो उसे मन, वाणी और शरीर से कर्म करना ही 
पड़ेगा | यदि वह सोच समझ कर भले कर्म न करेगा 
तो प्रकृति उस से बुरे कम करायेगी। मनुष्य का 
कल्याण इसी में हे कि वह सदा अपने योग्य कर्म करने 


है में तत्पर रहे । कम रहित मनुष्य मृत मनुष्य से भी 
ty बदतर है | 


= हि. 
hp eg I 


मान लिया कि मनुष्य को कर्तव्य कम करना 
चाहिये श्रर्थात्‌ क्षत्रिय को युद्ध करना चाहिये। उस 
र श्रजु न के मन पर दूसरी ्राशङ्का saa हुई। 
उस ने कहा-- 
न चेतद्‌ बिदूमः कतरन्नो गरीयो 
` यदुवा जयेम यदि बा नो येयुः | 
; He इम नहीं जानते कि जीत किसकी होगी | हम 
न नीतंगे, या हमारे शत्रु विजयी होंगे । दूसरे रूप में 
उस की श्राशंका यह है कि जब काय की सफलता 
श्रनिश्चित है तो उस में हाथ हो क्यों डाला जाय | 
इस आशंका का समाधान करते हुए योगिराज ने 
बतलाया है 


` कर्मण्येवाधिकांरस्ते, मा फलेषु कदाचन, 
मा कर्मफलं हेत॒भू मा तेऽसंगोस्त्बकमंणि | 


` तुम अपना कर्तव्य कर्म करने के ही अधिकारी हो, 
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फल क्री प्राप्ति के नहीं, बद तुम्हारे बस की बात नहीं | 
क्योंकि कमं-फल देना विधाता के हाथ में है। उसका 
चिन्तन न करते हुए अपना कतेठ्य कर्म करते जाग्रो, 
यही तुम्हारा घम है | हां. इतना विश्वास रखो किस 

नहि कल्याणकृत्कश्रित्‌ sats तात गच्छुति | 

जो श्रपने कर्तव्य का पालन करता है, ग्रन्त में 
उसकी दुर्गति नहीं होती | 

जो दशा युद्ध के आरम्म में श्रजु न की हुई थी, 
वह अपने जीवन में कभी न कभी प्रत्येक मनुष्य की 
होती है। उस के सामने दो रास्ते श्रा जाते हैं, वह 
निश्चय नहीं कर सकता कि किधर जाय श्रोर सोचने 
लगता है कि--'किं कम, किं च अकर्म? क्य! करू 
ग्र क्या न करू | उक्ष समय उसे अपने मनको ' 
जो उत्तर देना चाहिमे, वही योगिराज कृष्ण ने अजुन 
को दिया है, उन्होंने ञ्जु न से कहा है - 


योगस्थः कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनञ्जय 

सिध्य सिध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते | 

हे अजुन तू योग में स्थित हो कर कम कर। ' 
कम करता हुआ फल की चिन्ता मत कर | fale या 
Rae का ध्यान छोड़ कर ओर कतव्य समझ कर 
कम करने का नाम ही योग है । कहीं जिज्ञासु यह 
समझ जाय कि सिद्धि की इछ्छा छोड़ कर भूडेपन से 
कम करने का नाम योग है, इस कारण भगबन्‌ वे 
दूशरे स्थान पर कहा है-- 

“योगः कर्मसु कोशलम्‌? 

कर्म को बुद्धि पूर्वक कुशलता से करना योग | 
कहलाता है, मूर्खता से हाथ पांव मारने का नाम 
योग नहीं है। श्रजु न.ने युद्ध करने के पक्ष में बो 
युक्तियां दी थीं, उनका आमूलचूल समाधान करते 
हुए योगिराज कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में जो प्रेरणा की a 
है, वह इस संसार की रङ्गस्थली पर श्रवतीण हुए | 


२००६ ] 


बाधा रूपी शत्र श्रों से घिरे हुए मनुष्प के सामने 
fear, किंमकर्मेतिः यह प्रश्न आये तब भगवद्‌ 
गीता के निम्नलिखित वाक्यों को श्रपना मार्ग-दर्शक 
बनाना चाहिये 

श्रन्तवन्त इमे देहा नित्यस्थोक्काः शरीरिणः 

श्रनाशिनो ऽप्रमेयस्य तस्साट्‌ युद्धस्व भारत । 

यह शरीर श्रनित्य है और इस का स्थायी ग्र त्मा 
नित्य है और श्रनश्वर है | हे भारत, श्रपने आप को 
श्रमर मान कर अपने कतव्य कर्म रूपी युद्ध में निर्भय 
होकर कूद पढ़ श्रौर यदि उस समथ यह ध्यान 
श्राये कि मालूम नहीं कि हम सफल होंगे या हार 
जायेंगे तो भगवान्‌ का निम्नलिखित श्राह्मन स्मरण 
करना चाहिये-- 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वगे, जित्वा ar भोच्यसे मद्दीम्‌, 

तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥ 

तू श्रसफल होने से क्यों डरता है | हे क्षत्रिय पुत्र, 
तेरे तो दोनों हाथों में लड्डु हे । यदि लड़ता gar 
मारा जायगा, तो स्वर्ग प्राप्त करेगा ste यदि विजयी 
होगा तो प्रथ्वी पर शासन करेगा | तुभे किसी तरह 
भी घटा नहीं | कर्तव्य का सौदा ही ऐसा है | कर्तब्य 
पालन करते हुए मर जाने से स्वर्ग की श्रौर श्रसफलता 
होने से ऐश्वय की प्राप्ति निश्चित है। सम्भव है 
तुमे पाप से भव हो तुम समभते हो कि यदि तुम 
रात्रओं से युद्ध करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा | इस पर 
भगवान्‌ कहते F— 

सुखदुःखे समे sear लाभालाभी जयाजयो, 

ततो युद्धाय युज्यस्व नेव पापमवाप्स्यसि | 

है अजुन सुख और दुःख को, श्रौर लाभ AK 
हानि को, तथा सांखारिक जय और पराजय को समान 
भाव से देखते हुए पाप को शक्तियों से युद्ध करने में 
जूक जाश्रो, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा | 


PNAS eee SE 


ata 


=| गीता का सन्देश 


यह मनुप्य-जीवन एक लम्त्रा संग्राम दै रोर यह 
संसार कुरुक्षेत्र की रणभूम है | इस में प्रायः ऐसे 
समय आते हैं, जब परिस्थितियां मनुष्य को चोराहे 
पर लाकर खढ़ा कर देती हैं। उसे एक श्रोर श्रेय, 
का मार्ग दिखाई देता है तो दूसरी श्रोर प्रय का | 
एक श्रोर सुख की फूलों से भरी राह दृष्टिगोचर होती 
है तो दूसरी श्रोर कठोर कर्तव्य at करग्काकीण 
पगडणडी | उस समय वह किंकतव्य-विमूढ़ हो कर 
खड़ा हो जाता है आर सोचता है कि मैं किघर जाऊ । 
उस सय कि कतव्य विमूढ़ श्रजुन को भगवान्‌ ने 
जो उपदेश दिया है, वह प्रत्येक व्यक्ति का मागदशक 
बन सकता है— 

कुतरूवा कष्मलमिद विप्रमे समुपखितम्‌ 

श्रनार्यजुष्ट  मस्वग्येमकीतिकरमलुन | 

क्लेब्य मा स्म गमा पार्थ, नेतत्वय्युपपद्यते) 

az हृदय त्य [ त्यक्ववोतिष्ठ परंतप॥ 

विध्न बाधाओं से धबरा कर हथियार फेंक देना 
कायरता है, संग्राम से भागना ग्रायेजनो के योग्य नहीं, 
वह परलोक में दुःख का कारण होतां है, श्रौर इस 
लोक में श्रपयश का। मनुष्य को चांहिये कि वीरता 
श्रोर हृता से श्रपने कर्तव्य के मागे में राने वाली 
बाधाओं से संग्राम करे | उस संग्राम का नाम ही 
कर्म है। कर्म खयं श्रपना पारितोषिक है, लाभ पर 
ग्रांख रख कर FH करने वाला कभी सन्तुष्ट नहीं रह 
सकता, जरा सी हानि होने पर वह कतब्य-पथ से 
गिर जाता है। नो मनुष्य फल की श्राकांचा को 


त्याग कर AY समझ कर अपने कतेव्य का पालन 
करता है, वही श्रन्त में विजयी होता है । भगबदू 
गीता में कहा है-¬ 

श्रनाश्रितंः कर्मफल कार्य कमे करोति यः 

स संन्यासी च योगी च न निरग्नि ने चाक्रिया: | 
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ऋषि दयानन्द की वेदाथ में क्रान्ति 


श्री रामनाथ 


प्रारंभिक युग की बात 


वेद सृष्टि के श्रादि काल से श्रायजाति के लिये 
शान के खोत रहे हें । एक युग था जब कि वेदरूपी 
सूय की प्रकाशमय किरणं साधक के ग्रन्तःकरण में 
सीधी प्रवेश कर उसे श्रालोकित कर सकती थीं, 
उस का हृदय उस भाषः द्वारा ज्ञान को BAT 
ग्रहण करने के थोग्य था | वेद की भाषा ही हस युग 
की बोलचाल की भाषा थी । उस युग के। मनुष्य 
वेदमन्त्रों में कहे ज्ञान को वेसी ही आसानी से 
हृदयंगम कर सकते थे जैसे श्राज का पाठक मेथिली- 
शरण गुप्त की किसी कविता के हृद्गत भाव को 
ग्रहण कर सकता है। उस समय इस बात को 
अआवश्यकता नहीं थी कि वेदों पर बड़े बड़े भाष्य रचे 
जाये | 


वेदालङ्कार 


नया युग और वेदार्था का हास 

किन्तु शनेः-शनेः समय ने पलंडा खाया | मनुधयों 
की बोलचाल की भाषा. वैदिक भाषा से बहुत भिन्न 
हो गई । वेदों को गुरु-मुख से पढ़ने कीं श्रावश्यकता 
होने लगी । फिर एक समय ऐसा भी आया जब कि 
वेद का ज्ञान कुछु ही परिडतों तक सीमित रह ग्या | 
सव-साघारण्‌ यज्ञां में उनका पाठ तो करते थे किन्तु 
उनके श्रर्थ से सवेथा अनभिज्ञ रहते थे | यहां तक कि 
कर्मकाण्डी लोगों ने यह कहने तक फा साहस किया 
कि वेदमन्त्रों का अथं कुछ होता ही नहीं। ये 
निरर्थक रचनायें हैं। यज्ञ में इन के पाठमात्र से 
स्वर्गादि फल विशेष की प्राप्ति हो जाती है | याघ्ककृत 
निमक्त में कोत्स नाम के एक ऐसे ही पण्डित का 
उल्लेख मिलता है । उसने युक्तियों से सिद्ध करने 


वही सच्चा संन्यासी है श्रोर वही सच्चा बोगी है 
जो फल की चिन्ता न कर के श्रपने कतव्य कर्म का 
पाढन किए जाता है, उसे योगिराज कृष्ण ने कर्म- 
योगी की उपाधि से विभूषित किया है | 

योगिरान कृष्ण ने कर्म भूमि से भागते हुए 
गाणड।वघारी श्रजुन को प्रोत्साहित करने के लिए 
जो सन्देश दिया था, उसे मनुष्यमात्र के कल्याण के 
लिए व्यास मुनि ने भगवद्‌ गीता के रूप में ग्रन्थित 
कर दिया। वह मनुष्यों के लिए श्रमर सन्देश है । 

wa न केवल भारतवासियों के लिए. श्रपितु 
मनुष्यमात्र के लिये सन्देश को सुनना अत्यन्त 
`` ग्रावश्यक है | मनुष्य जाति के एक ओर प्रमाद की, 
कर्म-हीनता कौ, श्रोर साम्यवाद की खाई है तो दूसरी 


नै ce | श्रोर मोग, की विघयाशक्ति को, वास्तविकता की 


. x 


चारः. 
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क्षुघा है। योगिराज कृष्या ने सब शास्त्रों का समन्वय 
कर के श्रजुन को कुए श्रौर खाई के बीच में से 
गुजरता हुआ कर्मयोग का जो सच्चा मार्ग दिखलाया 
था अराज भी मनुष्य जाति के लिये ag उतना ही 
उपयोगी है जितना महाभारत के समय था। वह 
सन्देश यह है कि 'युद्धस्व विगत-ज्वरः जीवन में सदा 
श्रागे बढ़ते चलो । मागे में जो विघ्न बाधायें वे 
उन से घबरा कर रको नहीं, उन पर हावी होने की 
चेष्टा करो परन्तु इस सारे कार्य में विगत-ज्वर बने 
रदो । मन में अभिमान या क्रोध न आने दो, AE 
न कर्मफल में श्रासक्त हो । सब कर्म कतेव्य समझ 
कर करो AIL उन का फल ईश्वरापंण कर दो | 


न 
E 


[ अखिल भारतीय रेडियो से प्रशारित ] 


|: ] 

कि वेद्‌ मन्त्र श्रनथक हैं | 
वेदों पर भाष्य 

जब ऐसा समय श्रा गया तत्र यह आवश्यकता 
हुई कि वेदों पर भाष्य रचे जायें। अपनी २ मति 
अनुसार समय-समय पर तत्कालीन विद्वान्‌ areal का 
प्रणयन करते रहे । वतमान में वेदों पर जो Date 
उपलब्ध होती हैं उन में यास्क का प्रयत्न सर्व प्रथम 
समभा जा सकता है । यास्क का निरुक्त यद्यपि आद्यो- 
पान्त वेद्‌ का भाष्य नहीं है तो भी वेदार्थ की दिशा 
दिखाने में परम सहायक है | प्राचीन श्राचायों को 
निधण्डु, वेदाङ्ग, वेद भाष्य आदि लिखने की क्यों 
श्र वश्धकता हुई इसे बताते हुए az लिखता है-- 


क्‌ प्रयत्न किया है 


{ a ~ > 

साच त्क्ृतथर्माण ऋषयो बभूबुः, तेडवरेम्योड्सा- 
छात्कृतघमभ्य उपदेशेन मन्त्र।न्‌ सम्प्रादुः | उपदेशाय 
ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रणायेमें अन्धं समाम्नाधिषुवेद 
च वेदाङ्कानि च |” 


अर्थात्‌ प्राचीन काल में जो ऋषि होते थे उन्हें 
बेद के अर्थ स्वरमेव दस्तामलकवत्‌ भासित होते जाते 
ये, वे उन श्रथों को ऐसे व्यक्तियों को पढ़ा देते थे जो 
वेदाथो का साक्षात्‌ अनुभव करने योग्य नहीं होते थे । 
शत प्रकार गुरु-शिष्य-परम्परा द्वारा बहुत काल तक 
मौखिक ही वेदों का श्रध्ययन-आध्यापन होता रहा | 
किन्तु जाद में यह समभा गया कि यदि वेदों को लेख- 
बद्ध कर दिया जाये तथा उनका अथ समभने के लिये 
निषण्टु, निरुक्त श्रादि वेदाङ्गों की रचना हो जाये तो 
भाबी सन्तति को वेदाथाँ का ज्ञान सुगमता से हो 
सकेगा । इसी लिये वैदिक क घों, ural श्रादि की 
रचना हुई | 

वेद्‌-भ।ष्यकारों में समर से श्रांधक उल्लेखनीय 
भाष्यकार सायण हें । इन्होंने च रों वेदों पर भाष्य 
लिखा हे । ऐतिहा सिकों के अनुसार इनका काल १४वीं 
% है | ये दक्षिण भारत में विजय नगर साम्राज्य के 
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ऋषि दयानन्द की वेदाथ में क्रान्ति 


संस्थापक हरिहर श्रौर बुक के मन्त्री रहे ये श्रौर उन्हीं 
के संरक्षण में इन्होंने श्रन्य पंडितों के सहयोग से 
श्रपना वेद-भाष्य तेयार किया | वेद्‌ भाष्यकार के रूप 
में इनकी महत्ता इसी लिये है क्योंकि एक मात्र ये ही 
भाष्यकर्ता हैं जिनका चारों वेदों पर माष्य मिलता है | 
न केवल चारों वेदों पर ही, किन्तु उन से सम्बद्ध 
ब्राह्मण ग्रन्थों ate श्रारणयकों पर भी इनका भाष्य है । 
परन्तु काल की दृष्ट से सब से पहले भाष्यकार ये नहीं 
हैं | इन से पहले भी माघवभड्ट, स्कन्द खामी, बंकट: 
माधव, आनन्दतीर्थ, आत्मानन्द, भरत खामी आदि 
अनेक भाष्यकार हो चुके हैं | 
पाश्चात्य विद्वानों का प्रयत्न 
इधर ava पाश्चात्य विद्वानों की संस्कृत के 

अध्ययन का ओर रुचि हुई हे तम से उनका भी ध्यान 
वेदों की ale श्राकृष्ठ हुआ है। यूरोपियन तया श्रमेः 
Raa संस्कृतशों ने बड़े परिश्रम से हमारे वेदिक साहित 
का अध्ययन किया है तया वदिक ग्रन्थों के शुद्ध सस्करण » 
मो प्रकर्शशत किये है | इत विषय में सत्र से पहला 
नाम silo मेशमूलर का है जिन्होंने सन्‌ १८४६ से 
लेकर १८७५ तक श्रर्थात्‌ लगभग छुब्जीत वर्षा म 
ऋग्वेद का सायण भाष्य के ताय श्रत्यन्त विशुद्ध 
संस्करण ६ जिल्दो में निकाला | Bio वेत्रर ने यजुर्वेंद 
की dat संहिताग्रो का, डा० aml ने सामवेद का 
तथा डा० राथ ओर बिनी ने मिल कर श्रथवं संहिता 
का प्रामाणिक सस्करण प्रकाशित किया । वेदिक ग्रन्थों 
के अनुवाद भी प्रचुरता के साथ किये गये । सब से 
पहले sro विलसन ने ऋग्वेद का अनुवाद १०५० 
ई० में सायण-भाष्य के आधार पर करना श्रारम्भ 
fear, परन्तु इसे पूरा नहीं किया । इसके श्रनन्तर 
जमन भाषा में ऋग्वेद के दो श्रनुवाद निकले | सन्‌ 
१८७६-७७ में ड[० ग्रासमान ने दो जिल्दो में ऋग्वेद 
का पद्यात्मक अनुवाद्‌ भारतीय डीकाकारों की ater 


= a , भाच 
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गुरुकुल-पत्रिका 


करके शुद्ध पाश्चात्य पद्धति पर किया | उसी समय डा० 
लुडपिग ने गद्यात्मक अनुवाद छु: जिल्दो में १८७६- 
८८ के बीच उपयोगी व्याख्या के साथ प्रकाशित किया । 
काशी के क्वीन्स कॉलेज के श्रध्यत्त डा० ग्रिफिथ ने भी 
चारों वेदों का sap जी भाषा में ग्रनुवाद किया । इसके 
अतिरिक्त डा० कोथ ने तेत्तिरीय संहिता का Zo 
बिटनी श्रोर लेनमेन ने श्रथव संहिता का टिप्पणीयुत 
अ्नुवाद किया है | 


इन भाष्यों के दोष | 
इस प्रकार प्राचीन भारतीय विद्वत्ता तथा (वर्तमान 
यूरोपियन पांडित्य दोनों ने वेदार्थं की खोज के लिये 
श्रपनी और से भरसक प्रयत्न किया है | किन्तु प्रश्न यह 
है कि क्या इन भाष्यकारों ने हमारे हाथ में वेदार्थ की 
सही कुञ्जी दे दी है । इसका उत्तर हमें नकार में ही 
देना पड़ता दै | 
सायणादि के नो प्राचीन संस्कृत भाष्य हैं उन्हे 
पढ्ने से पाठक के मन में यही धारणा Gar होती है 
कि वेदों में यज्ञ श्रोर कमकारड के सिवः कुछ है ही 
नहीं | यज्ञो में भिन्न २ देवताश्रों के मन्त्र पढे जाते हैं 
श्रौर उन से प्रसन्न होकर देवता बदले में हमें aa, 
धन, डोना-चांदी, सन्तान, गाय, घोडे, दीर्घायुष्य श्रादि 
प्रदान करते हैं | उनकी SEH केवल यही वेदों का 
प्रयोग है श्रोर यहीं तक उन का माहात्म्य परि- 
मित है | 
वेदाथ की पाश्चात्य पद्धति तो और भी दोषयुक्त 
है | पाश्चात्य विद्वानों को तो वेद के एक-एक शब्द में 
इतिहास बोलता हुश्रा दिखाई देता है। भारतीय- 
साहित्य के विषय में भारतीय safe क्‍या कहते हैं, 
भारतीय परम्परा क्या कहती है, इस सब्र को एक 
किनारे रख कर वे श्रपनी ही विचारधारा में निमग्न 
हैं। उदाहरणार्थ ऋग्वेद के 'शिश्नदेव? शब्द से वे 
यह परिणाम निकालते हैं कि प्राचीन काल में लिङ्ग 


[ mag 


पूजा चल पढ़ी थी जब कि निरुक्तकार ने इस शब्द 
का सीधा अर्थ 'श्रत्रह्मचारी? ही किया है | यह तो एक 
उदाहरण है, ऐसे wane अर्थ पाश्चात्य विद्वानों ने 
प्रायः किये हैं | हमारा कहने का श्रभिप्राय यह नहीं 
है कि पाश्च त्यों ने वेद के विषय में जो कुछ किया है 
वह सब निन्द्नीय ही है | उन से हम बहुत कुछ सीख 
भी सकते हैं | किन्तु यहां तो सामान्यत: भाष-शैली 
का प्रश्न है। 
ऋषि दयानन्द का प्रयत्न 

इस प्रकार जज विविध भारतीय और पाश्‍चात्य 
विद्वान्‌ अन्घेरे में टटोल कर वेदार्थ की खोज में लगे 
हुए. हैं उस समय भारतीय गगन में एक दिव्य ज्योति 
चमकती है जिस से घुन्धले पड़े हुए वेद फिर प्रकाश 
में ग्रा जाते हैं. वह दिव्य ज्यात है ऋषि दयानन्द | 
ऋषि दयानन्द ने लुप्त हुई वेदार्थ पद्धति का पुनरुद्धार 
किया है, ऋषि दथानन्द्‌ ने विस्मृत हुए वेदों के सच्चे 
गौरव का पुन; हमारे सम्मुख प्रकट किया है, ऋष 
द्यानन्द्‌ ने पूडेजो द्वारा अज्ञानवश छोटे से चोबच्चे 
में डाल दिये गये वेदों को पुनः ase खाविणी निर्मल 
घारा के रूप में प्रवाहित कर दिया है. ऋषि दयानन्द 
ने वेदार्थ के क्षत्र में एक क्रान्तिकारी परिवतन ला 
दिया है । 

ऋषि दयानन्द ने सन्‌ १८७६ में भाध्य करना 
प्रारम्भ किया था | वे चारों वेदों का भाष्य नही कर 
पाये | उन का भाष्य ऋग्वेद तथा यजुर्वेद पर ही है। 
यजुवेंद सम्पूण का तथा ऋग्वेद के १० में से प्रथम 
६ मण्डल ओर ७ वे के कुछ भाग का भाष्य उन्हं ने 
किया है | किन्तु इतने से हो भाष्य की एक नवीन 
शेली उन्होंने हमारे सामने रख दी है । 

ऋषि माष्य की विशेषता- वैदिक देवों पर 
विचार 
orig दयानन्द की शेली की पद्दली विशेषता है 


BE 
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वेदिक देवों के स्वरूप पर विचार करना । वेदों से 
थोड़ा भी परिचय रखने वाले जानते ई [क वेदों में 
अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, सोम, मद्र, मरत, बृहस्पति, 
ब्रहाणसति, अश्विनी आदि श्रनेक देवों की स्तुति है । 
इन देवों का स्वरूप क्या है, ये कौन हैं, इस विचार में 
प्राचीन भाष्यकता नहीं पड़े । उनकी दृष्ट में तो बस 
ये स्वग के देवता हैं जो हमारी स्तुतियों से प्रसन्न होते 
हैं शरोर यज्ञ में श्रपना इविभाग लेने के लिए,उपस्थित 
होते हैं | उनके भाष्यों से यह भी भ्रान्ति होती है कि 
ये वेद क्क सम देव स्वतन्त्र हैं और वेद की दृष्टि में 
ड 


ई । चतुर्वद-भ।पयकार 


बश्च के सञ्चालक अनेक ईश्वर 

साथण ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि प्रकृति में आग, 

हवा, सूरज, नदी श्रादियो के अपने २ पृथक देवता 

ta इनका अ्रधिष्ठ नृत्व करते हैं। किन्तु ऋषि 

दयानन्द ने बताया कि वेदों के ये देव प्रथक_२ 

स्वतन्त्र इश्वर नहीं है, afig एक ही ईश्वर के गुण- 
| जो विविध नाम हैं, Sar कि वेद स्वयं कहं 
| रह! है -- 


इन्द्र मित्र वरुण मग्नि माहु रथो 


दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्‌ । 
एक सद्‌ विप्रा बहुधा बदन्त्यरिनं 
यमं मातरिश्वान माहुः ॥ 


ऋग 


साथ ही ऋषि ने यह भी बताया कि ये देव ईश्वर 
तक ही सीमित नहीं हैं, इनके श्रपने gat आधिदैविक 
श्रौर श्राधिमौतिक श्रथ भी हैं। जेसे इन्द्र का 
श्रथ जहां परमेश्वर है वहां इसके श्रन्य ay विद्युत्‌, 
सूर्य, राजा या जीवात्मा भी हैं, अग्नि? का श्रथे जहां 
परमेश्वर है वहां इसके दूसरे श्रर्थ ara, यज्ञाग्ति) सैना- 
पति, श्रात्मिक श्रग्नि आदि भी हैं; दर! का श्रर्थ 
जहां परमेश्वर है वहां इसके दूसरे श्रथ वायु, प्राण, 
विद्युत्‌, चिकित्सक, सेनापति, राजा आदि भी हैं। 


सात 


ऋषि दयानन्द की वेदार्थं में क्रांति 


इन देवों के प्राकृतिक ग्रथ तो पुराने भाष्यकार्रो ने 
भी कहीं २ किये हैं, किन्तु ये देव मनुष्य भी हो सकते 
हैं यह ऋषि के दी दिम!ग की सूझ थी. यद्याप शत- 
पथ ग्यादि में इसके बीज पहले से ही विद्यमान हैं। 
ऋषि ने शतपथ के हीं प्रमाण से उद्घोषित किया कि 
विद्वान्‌ लोग ही देव हैं, “विद्वांसो वे देवाः”! इस 
प्रकार ऋषि ने वेदों को केवल कर्मकांड तक ही सीमित 
नहीं रखा किन्तु इसके ग्राध्यात्मिक, राजनेतिक) यासिक, 
प्राकृतिक/ श्रादि श्रन्य ग्रथ भो हमारे सामने रखे 
श्रौर यह बतलाया कि मनुष्य जीवन के लिए उपयोगी 
सब सन्देश, प्रे रखाय और ज्ञान विज्ञान वेद में विद्य- 


मान हैं | 
दूसरी विशेषता--यौगिकवाद 


ऋषि की शैली की दूतरी विशेषता है यौगिक- 
बाद | ऋषि ने वेद का स्वाध्याय करने वालों का 
म ओर श्राकृष्ट किया कि वेदों के शब्द यौगिक 
। इस यौगिकता के सिद्धांत को 
प्राचीन भाप्यकारों ने स्वीकार न किया हो ऐसी बात 
नहीं है, किन्तु स्वीकार कर के भी वे इसका श्रपने 
भाष्यो मं समुचित प्रयोग नह कर सके | श्रनेक शब्द 
ऐसे हैं जो वेदों में भी प्रयुक्त हुए हैं श्रोर लीकिक 
सस्कृत में मी । शब्द एक से होते हुए भी उनके 
gat में ग्राकाश-पाताल का अन्तर है। लोकिक 
संस्कृत में ‘oot’ शब्द केवल घोडे के लिए आता दै 
किन्तु वेद में बादल, रग्न. सूर्य रादि को श्रश्व कहा 
गया है। लौकिक सस्कृत में घुत का श्रथे घी ही हे, 
ङिन्तु वेद में उसके 'घ के साथ 'पानी' श्रौर 'तेज' 
aad भी है । alles संस्कृत में समुद्र! का श्रथ" 
सागरमात्र है, किन्तु निधण्टु के अनुसार वेद में यह 
'सागर तथा 'अन्तरिक्त' दोनों के लिए प्रयुक्त हुश्रा 
है। लौकिछ संस्कृत में द्रि, 'गिरि' आदि शब्द 


ध्यान ३ 
या योगरूढ़ हें 
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NRT 
“oy 


गुरुकुल-पत्रिका 


केवल पवेत के बाची हैं, किन्तु निघण्टु में ये मेवघाची 
नामों में पठित हें । “विष” शब्द कां श्रथ लौकिक 
संस्कृत में जहर” है, किन्तु निरुक्त के श्रनुसार इसका 
ag पानी है। “पुरीष? शब्द लौकिक संस्कृत में 
‘ow के लिए आता है, 'किन्तु वैदिक कोषोनुंसार इस 
का अथ मी पानी है। ये कुछ BA उदाहरण हैं 
जिन के विषय में किसी को भी विप्रतिपत्ति नहीं है। 
इससेज्यह स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक शब्दों के श्रये 
करते हुए यह श्राग्रह करना क लौकिक सस्कृत में 
किसी शब्दं का जो श्रथ हे वही वेट में शी किया 
जाथै दुराग्रह ही कहां जायेगा | वेद में किसी शब्द 
का श्रथ प्रकरणानुसार उसके योगिक श्रर्थों में से 
कोई भी हो सकता है । जेसे 'अग्नि शब्द का श्रर्थ 
लौकिक संस्कृत में तो ‘sia’ हो लिया जायेगा, किन्तु 
वेद में श्रग्निपदवाच्य कई वस्तुयं हो सकती हैं, क्यो- 
कि अग्नि! का यौगिक ग्रथ ‘any,’ 
है जो कई वस्तुओं में घटता है । “ 


या “गतिमान? 


वेदों में श्रनेक शब्द ऐसे आते हैं जो ऐतिहासिक 


से प्रतींत होते हें। बिश्वामित्र, anefia, कश्यप, 
श्रत्रि, अद्धिरा, कणव, प्रस्कए्व, च्यवन आदि ऋषियों 
के नाम; पुरुरवा, नहुष, ययाति, यदु, तुवश, शन्तनु, 
ease श्रादि राजाश्रों के नाम; श्रयोध्या, गान्धार 
मगध wife देशों के नाम-वेदों में हें। सायणादि 
भाष्यकार यौगिकवादी होते हुए भी ऐसे स्थलों में 
यौगिकवाद को मानो भूल ही गये हैं और प्रायः 

त्र उन्होने पौराणिक इतिहास उद्धृत कर के ही 
सन्तोष कर लिया है । किन्तु शताब्दियों are ऋषि 
दथानन्द ऐसे व्यक्ति उत्पन्न हुए जिन्होने इन शब्दों के 
भी यौगिक शर्थ दिखाये श्रौर वेद के गौरव को 
भ्रच्एण बनाये रखा। ऋषि के बताये हुए इस 


योगिकता के मार्ग को यदि हम अपने सामने रखे रहें 


2 
A 


HS 
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[ ग्रापाढ 


तो पाश्चात्या की वेदार्थ की इतिद्दास प्रधान शेली के 
आगे भी हमारी आंखें चों'घयायेंगो नहीं और इम धर्य- 
पूवक सच्चे वेदाथ की खोज करने में सफल हो सकेंगे | 
कुछ अन्य विशेषतायें 

इन विशेषताओं के ग्रतिरिक्क ऋषि दयानन्द के 
भाष्य की कुछ अन्य विशेषतायें भी हैं । ऋषि ने अपने 
भाष्य से पहले एक विस्तृत भूमिका लिखा है जिसमें 
उन्होंने वेदों पर किये जाने वाले प्रद्वारों का तके से 
मुकाबला किया है । वेदानुथायी विद्वान्‌ यह तक भूल 
चुके थे कि वेद! नाम किस का है, वे व्र,ह्मण्‌ ग्रन्थों 
की भी वेद की श्रेणी में ही रखते थे, “मन्तत्राह्म- 
शृयो dq नामधेयम?? | ऋषि ने बताया कि वेद नाम 
की अधिकारी चार संहिताय ही हैं, ब्राह्मण ग्रन्थ वेद नहीं 
है | इसी प्रकार मूति पूजा, मृतक भ्राद्ध, स्त्री शूद्रों के 
लिए वेदाध्ययन क! श्रधिकार न मानना श्रादि श्रनेक 
वेद विरुद्ध बातें वेदों के नाम से प्रचलित हुई २ थीं। 
ऋषि ने सच्चा वेदाथ करके उन वेद विरुद्ध बातों का 
खण्डन किया, और ब्रह्मवद्या, सृष्टि विद्या, ज्योतिषः 
विद्या, niga विद्या, भौतिक विद्या, चिकित्सा शाल, 
गाईस्थ्प शास्त्र, राजन ति शास्त्र आदि विज्ञानों का मून 


सप्रमाण वेद में टिखलाया | 

ऋषि की भाष्य शेली की एक विशेषता यह भी 
है कि उन्होंने कहीं भी वेदमन्त्रों के ela अथ नहीं 
क्रिये हैं। सायण, महीधर आद प्राचीन भाष्यकार 
इस दोष से मुक्त नहीं रह सके थे | सायण ने बहुत से 
स्थलों पर वेदाथ को ऐसा कलुषित कर दिया है कि 
उन अर्थों को देखते हुए वेद को BHM कहना भी 
लजास्पद्‌ मालूम eat है । मद्दीघर उस से भी श्रागे 
बढ़ गया है श्रौर वइ यजुवेंद के २३ बे श्रध्याय की 
व्याख्या में मनघड़न्त श्रश्ठील अर्था करने में सीमा को 


ही पार कर गया है । किन्तु ऋषि ने पवित्र पुस्तक येद 


की पनित्रता में कहीं भी कलंक नहीं लगने दिया है | 


a आ, 


मैं गान सका 


श्री eaad सुगम 


श्रपने मन की मनहर कविता 
में गा न सका ! 


वीणा के जब्र तार मिले थे, 
तब मुझको स्वर-ज्ञान न था । 
जब पंख न थे, तब उड़ न सका, 
यह माना, कुछ अनुमान न था | 
श्रब हाय | विकल वीणा मेरी, 
स्वर-ज्ञान हुआ, दो पंख मिले- 
पर तेरे विस्तृत प्रांगण की, 
कुछ थाइ mt में पा न सका । 
मै गान सका | 


तेरे स्वर की मधुरिम लहरी, 
चण ही क्षण में हे छा जाती। 
मीठो मुसकान अरे तेरी, 
मृदु कलिका को विकसा जाती | 
सन करता है मेरा? यतर 
स्वर में अपना स्वर भर डालू- 
मेरे प्राणों में aa भरी-- 
क्यों तेरे इस विस्तृत नभ में- 
मैं अपनी मस्ती छा न सका । 
yom न सका! 


* 


घन्य धन्य तेरा प्रकाश, 
तेरे प्रकाश की मधुर किरण । 
तेरे दर श्रारा लिये बेठा, 
होगा मुझ से कब मधुरामिलन | 
“पूजा करना मैं क्या जानू 
फिर भी लाया कुछ भाव देव!) 
पर, बीत गई श्र्चन-वेला 
दो बोढप्रोम कें गा न सका | 
मैं गान सका | 


सागर में जाकर मिल नाते, 

सरिता के दो प्यासे कगार। 
मेरे अन्तर से बार बार, 

यइ दर्द भरी उठती पुकार । 

मेरे से क्या क्‍या पाप हुए 

जो देन सके श्रपना दुलार 

सदियों से मैंने यत्न किये- 

पर, पास तुम्हारे श्रा न सका । 
मैं गान सका | 


[ कविवरेण्य श्री रवीन्द्र के एक गीत के 
श्राधार पर | 


विलक्षणताश्रों को हम थोड़ी देर mmm idm & दे लिए दृष्टि से 


और पुराने भाष्य-कारों के कलङ्कित श्रथों का सप्रमाण i 
: ड ्रोझल भी करदे तो भी केवल इन परिर्गाणत 


खण्डन किया है | ; 
येक्रषि के भाष्य की कुछ श्रसाधारण विशेषतायें विशेषताओं के श्राधार पर ही हम कह सकते हैं कि 
ऋषि ने वेदाथ में एक नवीन युग का प्रवर्तन किया 


+ हैं, वेघ्चे तो पग २ पर उनके भाष्यों की नूतनता श्रौर 
बिलक्षुणता पाठकों को देखने को मिल्ती है | उन सब 


नौ 


है, अ्रद्मुत क्रान्ति पैदा कर दी है । 
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Sit at हे वही तो श्री हे 
श्री नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ 


आज कितना सुन्दर समय है जब्र कि यहां प्राचीन 
शिक्षा-दीक्षा प्रथा की झलक देख रहे हैं। गुरु-शिष्य 
भावपूर्वेक विद्याध्ययन की समाप्ति के पश्चात्‌ उसी ढंग 
का दीक्षान्त समारोह देख रहे हैं। इस प्रकार को 
शिक्षा प्रणाली का निर्देश इस युग में सब से ge महर्षि 
स्वामी दयानन्द ने किया था | बात वही प्राचीन, किन्तु 
भारतवष को नयी सी जैँची | सब से पूर्व उपहास काल 
श्राया श्रौर लोगों ने इस प्रणाली की खिल्ली उड़ाने का 
प्रयत्न किया । इस प्रणालिका के संचालक तथा पोषक 
श्रपने श्रदम्य समुत्साह के साथ श्र।गे बढ़ते ही गये | 
नेन विरोधियों का उपहाछ काल निष्फल सिद्ध हुआ 
तब उन्दोंने प्रकट तथा संगठित रूप में विरोध करना 
प्रारम्भ किया। पर इस विरोध ने इध प्रणालिका के 
पोषको का उत्साह द्वि[णित किया श्रौर उस द्विगुण 
उत्साह से वे श्रोर श्रागे बढ़े | इस के पश्चात्‌ सहानु- 
भूति काल आया शरोर लोग केवल वाचिक सहानुभूति 
ही नहीं, श्रपितु तन-मन-धन श्रौर जन से सहाथक हुए | 
जन कोई व्यक्ति, समाज, समुदाय, संस्था, देश, राष्ट्र 
श्रागे बढ़ने लगते हे, तब उनको उपहास, विरोध तथा 
सहानुभूति इन तीनों कालों में से निकलना पड़ता है। 
श्रांज इस प्रणाली की विजय दुन्दुभि बज रही है | 
श्राज लोग इस शिक्षा-प्रणाली का श्रनुकरण करने के 
लिये तयार हैं। waar यह भी कह सकते हैं कि 
विधाता श्रनुकूल रदे तो श्रसम्भव भी सम्भव हो खकता 
है | हो सकता हे क्या, श्रसम्भव? का श्र जाता रहता 
है श्रर्थात्‌ सम्भव हो जाता है | 
सप्नेडपि यदसंभाव्यं यत्र भग्ना मनोरथाः | 
हेलया तद्विद्धतो, नासाध्यं विद्यते faa: ॥ 
(राजतरङ्गिणी ) 
ईश्वर कृपा हो तो सभी प्रकार के साधन जुट नाते 
हैं, सभी काम बन जाते हैं किन्तु सत्र साधन सामग्री 


द्स 
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विद्यमान हो ओर ईश्वर की कृपा न हो तो सब zg 
विफल हो जाता है | गीता में भगवान्‌ कृष्ण ने कहा 
भी है कि किसी कार्य की सिद्धि के लिए ग्रधिष्ठान, 
कर्ता, करण अर्थात्‌ साधन-सामग्री, विविध प्रयत्न श्रौर 
देव इन पांचों की आवश्यकता रहती है | इस लिए जो 
यह समझ बेठता है कि में ही कर्ता हूँ, यह उसकी 
नासमभीो है | 

अधिष्ठानं तथा कर्ता, करणं च प्रयक्विधम्‌ | 

विविधाश्च पथक्‌ चेष्टा, देवं चेवात्र पंचमम्‌ ॥ 

aaa सति कर्तारम्‌, ्रात्मानं केवलं तु यः | 

पश्यस्यक्कत बुद्धिस्वान्‌ , न स पश्यति दुर्मतः॥ 

मेरी समझ में ये पांचों वस्तुएँ इस गुमकुल के 
लिये अनुकूल पड़ीं, इस लिए सफलता मिली | 

हमारे वेद, पुराण, इतिहास तथा स्मृति ग्रन्थों में 
स्त्रियों को सदा सम्मानपूर्वक स्मरण किया गया है । 

यत्र WA पूज्यन्ते, रमन्ते तत्र देवताः | 

यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राइफलाः क्रिया: || 

(मनु:) 

faa घर में स्त्रियों की यथारीति सत्कार पूजा होती 
रहती है, वहां देवताओं का बास रददता है | श्राजकल 
स्त्रियों तथा पुरुषों के अधिकार का प्रश्न उठा कर व्यर्थ 
ही ग्रशान्ति की जा रही है । स्त्री तथा पुरुष एक at 
के पूरक हैं | इस लिए अधिकार का प्रश्न उठाना ही 
श्रनुचित है । feat बिद्या-बुद्धि, धर्ममाव श्रादि में 
कभी पुरुषों से पीछे नहीं रहीं । वेद मन्त्रों के ऋषियों 
पर दृष्ट डालने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि श्रन्य 
ऋषियों की भांति स्त्रिये भी मन्त्रद्रष्टी हुई हैं । संसार में 
ara जाति को छोड़ कर कित ग्रन्य जाति ने स्त्रियों को 


fi ति क 
इतना उच्च श्रधिकार दिया है ? भगवान्‌ कृष्ण ने 


गीता मै-- 
कीतिः श्रीवाक च नारीणा, स्मृतिमेधा धृति; क्षमाः। 


"के 
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म (यों में कीति, श्री, वाक्‌, स्मृति, मेधा, ध्रृति, 
घमा हूँ, यह बतलाकर स्त्रियों को ऐसे उच्च आसन पर 
3a दिया है कि जहां कोई आज तक घेठा ही नहीं | 
जो खरी है बहा तो श्री हे । जड़ां तक मेरा संस्कृत 
साहित्य तथा कोषों का अध्ययन है, में कह सकता हूँ 
कि जितने श्रच्छे से श्रच्छे भाव वाले शब्द हैं, उनमें 
छीवाचक शब्द ही अधिक हैं। पुरुषों के गुणों में 
कढोरता का आवास रहता हैं, fait के गुणों में सर- 
सता, कोमलता, सुन्दरता का प्रवेश रहता है। जो 
fea ग्रधिकार का प्रश्न उठा कर पुरुषों जेसा बनना 
चाहती हे, वे श्रपनी नेसर्गिक सभ्यता को खो बैठँगी | 
्रयों ने श्रनन्तकाल से--न जाने aa से -कदाचत्‌ 
सृष्टि जज से बनी तज से ही, ख्रियों के प्रति सम्मान का 
भाव रखा है । इनकी प्रगति में कभी भी किसी प्रकार 
की बाधा नहीं डाली | बीच के walla श्रन्धकार 
युग की बात को छोड़ दीजिए, ऐसे तो उलर-फेर 
संसार के सभी राष्ट्रों में होते चले ग्राए ह~ 

का श्रद्चोत्थाप तन्‌ नूनं, काँश्चिदन्याँरचरातपन्‌ | 

वेधा विद्धत्येव क दूक क्रीडितञ्रमम्‌ ॥ 

( राजतरङ्गिणी ) 
विधाता प्राणियों के साथ गेंद का सा खेल्ञ खेलता 
रहता है | जेपे गेंद पट रने पर ऊपर जाती है, कभी 
नीचे आती है, फिर उठती है, इसो प्रकार प्रियो 
की जीवन घटना हैं | वे कभी उभरते हैं, कभी गिरते 
हैं, कभी फिर उठते हैं । महात्मा विदुर कहते हँ-- 
पुननेरो याचति, याच्यते च। 
पुननरो जायते प्रियते च ॥ 
लाभालाभौ मरण लीवितज्ञ । 
पर्यायशः सर्वमेते स्पृशन्ति। 
Mad न हृषेन्न शोचेत्‌ II 
मनुष्य कभी किसी के सन्मुख हाथ फेलाता हे, 


' श्रौर कभी ऐसा समय आता है कि दूसरे उसके सामने 


at el है वही तो श्री है 


ay फेलाते है । श्राज मरता है तो कल फिर जन्म 
लेता है, ara लाभ है तो कल घाटे का सौदा रहता 
है | बारी-बारी से सत्र को सब कुछ देखना पड़ता है | 
इस लिए धीर पुरुष न बहुत इषे करते हैं, न किसी 
वस्तु का शोक करते हैं । 
नीचेगंच्छुत्युपरि च दशा, चक्रनेमिक्रमेण ॥ 
( कालिदास ) 
जल के रह की तरह सब की ऊरर-्नीचे दशा 
होती रहती दै । भारतवर्ष ही इस नियम का AIAG 
क्यों बना रहता | इसने भा पराधातता, हीनता के 
दृश्य देखे श्रार Wa इतका ग्रहण FER पुनः GIA 
हो गया है। इस स्वतन्त्रता की प्राप्ति में दिया का भी 
बड़ा हाथ रहा है | योगवासिष्ठ कहता है कि जेसे एक 
पख से पत्नी उड़ नहीं सकता, गाड़ी एक पहिये से 
चल नहीं अक्तो, हवा प्रकार यह ACTH al 
पुरुष के परस्पर सहयोग के बिना चल नहीं सकता | 
श्राप यथाविधि इस छोटे से विश्वविद्यालय में 
शिक्षा-दीच्ता प्राप्त करके बाहर संधार रूपी बड़े विश्व- 
बिद्यालय में जा रही हो | aT तक श्राप के परीक्षकों 
की सख्या दस पांच हो रहती रही है, पर AA समस्त 
संसार ही श्रागका परीक्षक हो जायगा । नाइर जाकर 
देखोगी तो एक नया संधार बन गया है | यह विश्वा- 
मित्र का नया संसार है, जिसमें स्शरीर ही सीधे स्वग 
जाने का प्रयत्न किया जा रहा है । एक शरोर देखोगी 
कि विज्ञान-शून्य धम सांत ले रहा दै तो दूसरी ओर 
धम शून्य विज्ञान सृष्टि का सहार करने को चिन्ता में 
है | समस्त विज्ञानवादों इस चिन्ता में, इसी प्रयल में 
हे कि स्वल्प से स्वल्प समय में अधिक से अ्रधिक 
प्राणियों का संहार केसे किया जाय | कोरे भौतिकवाद 
का नग्न नृत्य हो रहा है और पांच sea वर्षे पश्चात्‌ 
भी भगवान्‌ कृष्ण के वचनों का ध्यान श्रा रहा है कि 
पत्र तत्र BAA श्रासुरी संपद का साम्राज्य हे । नवीन 
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शिक्षा में लालित-पालित-पोषित-परिवद्धित भारतीय 
उसी की ओर दौड रहे हैं, अपनी देवी संपद को भुला 
बेठे हैं | ईश्वर की कृपा हुई. हमारे पुण्य शेष थे, 
दयानन्द BA. तिलक आये श्रोर आये गांधी, जिनकी 
त्याग तपस्या से भारतवर्ष श्रासुरी संपद द्वारा ग्रस्त होने 
से बाल बाल चच गया | 


सावधान | बाहर जाकर इस श्रासुरी सम्पद्‌ के 
जाल में मत Hear, इतक्ते सम्पर्क से बचे रहना | 
भारतीय देवी संपद्‌ का सदेव ध्यान रखना (सात ai 
की रक्षा करने में सन्नद्ध रहना | (१) खधर्म, (२) स्वराष्ट्र, 
(३) स्वराज्य, (४) खवेष, खमूषा, (५) स्वाभिमान, 
(६) खशिचा-स्वदीक्षा श्रोर (७) खसंस्कृति | श्रपन 
गुरुजनों के प्रति भक्तिभाव बनाए. रखना | श्रपने मातृ- 
कुल के प्रति कृतज्ञ रहना । बाहर जाकर ar रहना, 
ऐसे बतना जिससे श्रापके कारण किसी को किसी प्रकार 
का क्लेश न हो | श्रापके किती कृत्य से स्वय आपका 
तथा श्रापको मातृसंस्था का किसी प्रकार से किसी प्रकार 
का भी उपहास न हो | संसार में जाकर किस प्रकार 
बतेना, यह भगवान्‌ कृष्ण तथा भगवान्‌ व्यास ने 
बतलाया है-- 

श्रनपिद्रोहेण भूतानां, श्रल्पद्रोहेण वा पुनः | 

श्रर्थात्‌ प्रत्येक व्यवद्दार में ऐसे दक्ष रहो कि आप 
के कारण पहले तो किसी को किसी प्रकार का क्लेश न 
हो, यदि श्रसम्भव हो तो ऐसे टंग से बर्ती कि आपके 
व्यवहार के कारण Beal को न्यूनतम से न्यूनतम क्लेश 
पहुँचे । 

स्मरण रहे यह पुण्यभूमि भारतभूमि धर्म नूमि है | 
इश में धर्म तत्वों को भुला कर काम नहीं चज्ञ सकता | 
भारतवष्र के श्रभ्युदय तथा नि:श्रेयस के तत्व का 
aig मनन करती रहो । प्राचीन समय में देवियों में 


कई बड़ो २ ब्रझवादिनिए हुई, जो स्पष्ट रूप में कहती 
था .कि= 


बारह 
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साहं तस्मिन्‌ कुले जाता, भतेयसति मद्विधे | 

विनीता मोच्चधमेघु चराम्येका मुनिब्रतम्‌ || 

मै मोक्ष धर्म का श्रभ्यास कर रही हूँ इत्यादि । 
हमारे धर्म के चार मुख्य भाग हैं, धमे, श्रर्थ, कम, 
मोक्ष धर्मानुसार ही अर्थ की प्राप्ति, धर्मानुसार ही 
विविध इच्छाओं की पूति, धम करते २ ही मोत्षप्राप्रि 
यह निदशन है | इस लिये महाभारत के पुण्य पवित्र 
शब्दों में मेरा यही आशीर्वाद है कि-- 

धर्मे बो धीयतां बुद्धिः, मनो व। महृदस्तु च 

्रापकी बुद्धि सदा धर्म में रहे ओर maar मन 
उदार रहे, Fas 

aq मतिर्भवतु a: सततोस्थितानाम्‌, 

स ह्यक एव परलोकगतस्य बन्धु: | 

घर्मे इहलोक में साथ देने वाला है हो, किन्तु 
परलोक में भी बन्धु है । 

आपकी आचार्या ने आपको श्रार्योचित कतव्य 
मागे का निर्देश किया ही है। उन आ देशों का, निर्देशों 
का, श्रनुशासनॉं का पालन करना भी श्राप का 
धर्म है | 

हमारे इन श्रायों की संस्थाओं में से प्रति वर्ष कई 
स्नातकों तथा स्नातिकात्मो में ऐसे-ऐसे स्नातक तथा 
स्नातिकायें निकलती रहनी चाहिये) जो महर्षि के 
उद्देश्य की पूर्ति के लिए दृढ़ संकल्प होकर जीवन ही 
इस काय के लिए aga कर देवें, तभी हम शौर 
हमारा समाज संसार में कुछ कर सकेगा | 

मैं यइ देख रहा हूँ र अनुभव कर रहा हूँ कि | 
अन्य धर्मों के संस्थापकों को जिस प्रकार का शिष्य- 
समुदाय मिला, उस प्रकार का भक्त तथा शक्त शिष्य” | 
समुदाय स्वामी दयानन्द को नहीं मिला | इत त्रुटि की 
पूर्ति हो जाय तो फिर श्राये-समाज किसी प्रकार भी 
घाटे में नहीं रह सकता | गुरकुक्ष के स्नातर्क-साति" 
कारों का परम श्रथवा प्रथम हि है किखामी _ 


क 
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दयानन्द की जगाई हुई ज्योति की सर्वात्मना रक्षा 
करते रहें | हमारे गुरुकुल एक प्रकार से दयानन्द के 
ही दीपक i लेग इन दोपकों से अपने २ दीपक 
गला कर अपना काम चला रहे हे, ओर घर में अपना 
दीपक रहते भी हम अन्धकार में मार २ फिर रहे हैं। 
यह स्र ्रपनी ही नास्था, भ्रश्रद्धा का फल है | 

ब्रह्मचारी में बड़ी शक्ति होती है, वह क्या कुछ 
नहीं कर सकता ? स्वामी दयानन्द ही इसका निदशन 
है | वेद भगवान्‌ बहते हैं-- 


तानि कल्पत्‌ ब्रह्मचारी सलिलस्प्र- 

पृष्ठ तपो (त४त्तप्पमानः eat | 

स स्नातो, बभ्र: पिङ्गलः एृथिव्यामधिरोचते ॥ 

ब्रह्मचारी की जल, स्थल, नभ में Bega गति 
रहती है। वह ग्रद्ध व कार्य कर सकता है जिसको 
देख कर संतार चकित रह जाता है | स्सार ब्रह्मचःरी 
से थार करता है । इस समय संसार बहुत दुःखी है । 
एक प्रकार से जल विच मीन प्यासी? का दृष्टान्त बन 
रहा है | संसार की आध्यात्मिकता ही नष्ट हो रही है 
फिर सुख कहां से मिले | हम -- 


श्रन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः 
wea के पीछे geal की तरह चल WEI 


oe 


जो खरी है वही तो श्रो है 


पुरुष समाज इस प्रकार श्रन्धानुक्रण कर रहा है शरोर 
श्र देखा देखो मिला समाज भो उधर दी जा रहा 
हे । यह भारत कः दुर्देव है। मैं तो मानता हूँ कि 
भ रतवर्ध की azal वर्ष की पराघोनता में भारतीय 
धर्म-कर्म को किसी ने र्ता की तो वह देवियों ने ही 
की ' किन्तु आजकल उनकी Wea श्रद्धा का बांध टूट 
गया और उनकी विपरोत प्रवृत्ति के कारण श्रब FRE 
होने लगा है कि कहीं मारतवर्ष को श्रध दुदिन तो 
नहीं देखते पड़ेंगे | ag के कबि सम्राट श्रकशर ने 
क्या ही अच्छा कहा है-- 
ala तो बन रही है, पर घर बिंगढ़ रहे है | 


स्वार्थ की आधार-शिला पर खड़ी हुई भौतिकवाद 
की भीत्ति के कारण हम पार की चात जान नही सकते 
हैं, मनुष्य को सच्चा मनुष्य बनाने की किसी को चिन्ता 
नहीं है! ऐसे घोर समय में प्राचीन शि क्ञा-दीक्षा में 
पालित पोषितों का जो कतव्य होना चाहिये, वही कीजिए 
संच्चेप से मैं इतना ही कहना चाहता हुँ । TARA! 


[ कन्या गुरुकुज्ञ देहरादून के २७ वें व षरिकोत्सव 
पर ११-४-५२ को दिये गये दीक्षान्त भाषण का 
सारांश | | 


सस © >> न लव 


तीस वर्ष से निकलने वाली 


श्रायुवेद्‌ पत्रिका 'अनुभूत योगमाला' मासिक पतिका 
यह पत्रिका श्राज तीस वर्ष से श्रायुर्वेद के उत्थानार्थ उत्तके विलुत्त साहित्य को प्र,प्त कर प्रकाशित करती 
रहती है इसके मिवाय भारतीय प्रसिद्ध वैद्यों के गुप्त योग, चमत्कारी साधुसन्तों के योग, प्रकाशित कर वैद्यों और 
TRA का उपकार करती है वे इसके योगों से मालामाल बनते हैं निराश रोगियों के प्रश्नरूप से उनके रोग का 
हाल छाप प्रसिद्ध अनुभवा Sai के यंग सविस्तार उत्तर रूप में छुप प्रकाशित कर रोग दूर करती हे | वेद्य समाज 
की खबरें, नवीन साहित्य की सूचना श्रालोचनासतम्म से देती है । एक ज.र परीक्षा करें । वाषिक मूल्य ४)। एक 
का विशेषांक मुफ्त, इस वर्ष चिकित्ताक्रमकल्पवल्लो? प्र।चोन ग्रन्थ दिया है, लाभ उठावं। 


सम्पादक भनु भूत योगमाला, बरालोकपुर, इटावा | 


ज्ज  _ ्}  ् jj o्  ्ू ल्eिe् 


बर्षे की समाप्त पर २) 


तेरह 


० ७ दे 
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. 
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लंका की एक स्मृति 


श्री चन्द्रमणि विद्यालंकार 


पुराने कागज़ों को देखने पर मेरी डायरी के पन्ने 
में लंका की एक विशिष्ट स्मृति की ओर ध्यान 
गया । उस समय लंका भारत के साथ था, परन्तु 
अब एक विदेश बन गया है। दोनों देशों की संस्कृति 
प्रन भी एक है। हो सकता है कभी गुरुकुल का, 
वहां की शिक्षा संस्थाओ्ों व वहां के निवासियों के 
साथ, वास्ता पड़ जावे, श्रतः उस सम्बन्ध को जोड़ने 
के लिये लंका की पुरानी स्मृति काँ यहाँ उल्लेख 
किया जाता हे । 
सन्‌ १६१४ को रनातक होते ही मैं गुरुकुल मुलतान 
के मुख्याधिष्ठाता पद्‌ पर नियुक्त हो कर वहां चला 
गया श्रौर कुछ मास रह कर उसकी स्थिति को 
सम्भाला । मै क्योंकि एक इतिहास का विद्यार्थी था, 
श्रौर उसी विषय पर एक निबन्ध लिख कर प्रतिष्ठित 
७ भी बना था, पुनः भारतीय बोद्धकालीन 
तिहास के श्रन्वेषण के लिए पाली--श्रध्ययन की 
स्कट इच्छा थी, उन दिनो भारत में पाली-अ्ध्ययन 
[ कहीं प्रबन्ध नहीं था, इसलिये ननवरी १६१५ के 
प्रारम्भ में गुइकुल की श्रो! से कोलम्बो पाली पढ़ने 
के लिये भेजा गया | वहां कोटहेन स्ट्रीट फे परमानन्द 
विहार में पढ़ने का प्रबन्ध हुश्रा | 


शायद्‌ पूर्वजन्म का कोई सम्बन्ध था कि प्रथम 
मिलन पर ही वहां के वयोवृद्ध maa का मेरे प्रति 
Seid TH उमड़ पड़ा ओर मैं निहाल हो गया | 
उनकी उम्र ८० के करीब थी, श्रोर कुछ श्रस्त्रस्थ भी 
रहते थे | शुभ नाम पूज्यपाद मदास्थविर श्र। “घम्मक्खन्ध' 
था । लंका द्वीप के चार उत्तम कोटि के मुख्यतम 
बौद्ध गुरुओं में से एक ही थे। इन चारों की सम्मति 
पर ही लंका का बोद्ध जगत्‌ चलता था। पाली 
भाषा श्रौर बौद्ध साहित्य के तो ये माने हुये 


alee 
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ग्रद्वितीय प्रकांड पण्डित थे ही | श्रस्वश्थता के कारण 
ये पढ़ाने में ग्रसमथ थे, परन्तु फिर भी उन्होने मुफे 
अपना ही शिष्य बना कर श्रत्यन्त सम्मानास्पद्‌ गौरव 
प्रदान किया, जिस से मेरी कठिनाइयां अपने आप दूर 
हो गई श्रौर सब्ल मेरा सम्मान बढ़ा | 

fafa पूर्वक पाली-अध्यापन का कार्य प्रारम्भ 
कर के फिर उन्होंने अपने उत्तराधिकारी योग्यतम 
शिष्य महास्थविर श्री पूज्य कल्याणतिस्स के मुपुद 
किया श्रौर उन्हें कहा कि वे मुझे अन्य सब काम छोड़ 
कर भी नियमपूवक उन के खान पर पढ़ावें। तदनुप्तार 
उन्होंने मुझे नित्पप्रति चार घण्टे पढ़ाने का काय- 
क्रम चलाया । 

४ फरवरी १६१५ को रात को ग्रचानक परमा- 
नन्द्‌ विद्दार के चार्य पूज्यपाद श्री घम्मक्लन्ध 
स्वर्गलोक सिधार गये | में वहां से डेढ़ मील की दूरी 
पर लंका की र'ज्य कोंसिल के प्रतिष्ठित मेम्बर श्री 
रामनाथन के श्रतिथि भवन में रहा करता था | श्रन्त 
समव में उन्होंने मुझे बहुत स्मरण किया, परन्तु मै 
सौभाग्य लाभ न कर सका । उन्होंने अन्तिम सन्देश | 
देते हुए मह।स्थविरों से कहा कि उन के ग्रत्त्येष्टिकम | 
में मुझे वही अधिकार प्राप्त हो जो कि महास्थविरोको | 
प्राप्त हे.। जो भिक्खु नहीं है, उसे इस अधिकार क | 
मिलना बिलकुल एक श्रनोखी बात थी, इसीलिए 
क्या बोड णइस्थ और क्या भिक्खु सब का ध्यान मेरी 
at खिचा कि ae कोन पञ्जाब! पण्डित है जिसे कि 
यह अभूतपूर्व अधिकार मिला है । मुके कह गया कि 
इन स्वगंगामी बौद्ध गुरु के सम्बन्ध में श्मशान 
भूमि में कुछ कइना पड़ेगा। यह महाप्रस्थान यात्रा 
मील से ऊपर लम्भी थी । मृत्यु के तीसरे fea यह 
यात्रा हुई थी, लंका भर के प्रमुख - श्रौर TE - 


गुरुकुल-पत्रिका [ श्राषाढ़ 
पहुँच गये ये । सारा माग बेहद सजाया हुआ था यातो नु कि विमलजीवनयापनाय ॥ ३॥ 
श्रौर सुगन्धि से भरपूर था | उ रि 

सु 4 से भरपूर : | उपस्थिति दो लाख से श्रानन्दपश्रिमगते. परमे विहारे 
कम न थी, श्र धक ही होगी | मुख्येषु मुख्यतमतां गत श्रायंवर्यः | 

श्मशान भूमि में अपना ह्वुद्यगत भाव श्रमि- घर्मामृतानि वचनानि fara एवं 


्यक्त करने के लिये सस्कृत में कुछ छोक बना लिए थे, 
नो कि हजारों की संख्या में सिंहल लिपि में छुपवा कर 
उस समय बांटे गए, और लका के ऋनेक समाचार- 
पत्रों में मोटे मोटे शाधको के सःथ उसे स्थान दिया 
गया । इन पत्रकारों ने ही लंका में मुझे “पञ्जाबी 
पण्डित? कह कर प्रसिद्ध किया । वे छोक एक स्मृति 


विषय हैं, जो कि इस प्रकार है-- 


यो घर्मसंघयरिघत्सद्‌न स्य चारोः 

स्तम्भः प्रकृष्टतरतां गत आप्रायाय | 
श्रासीदिवेक इह सोगतधर्म धुर्यो 
विद्याप्रसारणरतो यततां ae: ॥१॥ 


हा हाडघुना नु गतः खलु घर्म कांडः, 
श्रा चार्यवर्यपदबीमधिरोहमा णः | 
सर्वान्विहाय शतसंघजनान्‌ स्वशिष्यान्‌ 
सेवारतानमलघर्मोपपासुकांश्‍च ॥२॥ 


घोरातिघोरतरदु-खमय॑ हि. विश्व 
तुच्छातितुच्छुतरसारमिद्‌' निरीक्ष्य । 
श्रानन्द्सागरमय परमात्मलोक' 

= 

इ न r re. 


a 


[ पृष्ठ सोलह का शेष | 


* 


६ राजा, राष्ट्र व व्यक्ति के बुद्धिपूवक किये हुए कायं 
की ही रक्षा करे। राग, द्वषव स्वाथ आदि 
किसी भावना के वश प्ररत हो कर किये कार्यों 


की रक्षा न करे। 


७ ब्रह्मणस्पति--श्रर्थ मन्त्री, श्रन्न मन्त्री, सेना मन्त्री, 


शिक्षा मन्त्री तथा भ्रम मन्त्री के लिए एक ही 


+ 


VRE 


प्राणान्‌ विद्यय मरुतां सदन प्रयातः ॥ ४ ॥ 


लंकापुरीमुद्धिवेष्टित चारुशोभां 

प्रायेण बोद्मतवादिनिबासभूमिं । 
तेनोमयो ऽप्रनयशाश्च सुभासमानः 
श्रतंगत{) किमिइ सौगतषर्मेसूयः ॥ ५॥ 


हे भिन्न नाथवर | सौगतधर्ममूते | 


मान्यातिमान्यवर | साघुविद्दारशील | 
क्व तान्‌ गतः पुरनिवासिजनान्विहाय 


सेवापरानिइ तु विहलमानसांश्च ॥ ६॥ 


विकरालकरालकाल | 


कारुण्यहन 
कापेण्यपापपरिपूरतकाथ जाल्म | 
यत्यत्पयं विमलसौगतघमभानु' 


तेषां त्वया हि हरता वद किं हृत न॥७॥ 
द्यारवामिन्स्वामिन्‌ प्रथुवर कृपालो भवपते 
नरेन्द्राणां राजन्‌ विमलपरमातमन्‌ नरपते 
श्रशोका मानस्का खलु भवतु लकाजनगणा[: 
सुचित्तः शान्तात्मा यतियतिवरो यादु सुगतिं॥ ८ ॥ 


शब्द का प्रयोग हुआ दै | 

श्र्थ-ब्रह्मन््रन्न, धन, बल, बुद्ध स्तुति । सुवृक्तिः 
श्रादान=्प्रबन्ध, TH आदाने | ( घियः श्रविष्ट ) 
कार्यों को रक्षा करो (पु रघी: जिग्रतम्‌) नगर घारक 
संस्थाश्रों का सिंचन करो ( श॒ सेचने ) । (वनुषां) 
नेताश्रों के ( श्रयः ) प्रगतिशील, श्वुगतौ ( श्र- 
wal: ) शत्रुओं को ( जजल्लम्‌ ) नाश कर दो। 
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जन सेवक वनुः 
इय वां ब्रह्मणस्पते सुइक्तिन्र ह्मे इन्द्राय वजिणे अकारि । 


अविट धियो जिग्रत 


पुरंघीजजस्तमये 


वनुषामराती. ॥ 
ALO ७-६७-६ | 


ऋषि; वास; | देवता इन्द्रा बह्मणरपती | छुन्दः त्रिष्टुप | 


मैं वसिष्ठ हूं। श्रपनी इन्द्रियों व व वृत्तियों को वश 


में कर चुका हूं। मैंने दूसरों के वास का प्रबन्ध किया 


है। दुगु णों का संहार किया है । 


श्राप राष्ट्र में ऐश्वर्यश ली है । दुष्टों ऐका दमन 


करने के लिए वज्र धारण करते हैं। अन्न, घन, 


बुद्धि, स्तुति और बल के रक्षुक तथा वितरक, श्राप 


के सहयोगी है । श्रपने सहयोगियों के लिए आपने 
ब्रह्म का प्रबन्ध किया है, ताकि सारे राष्ट्र मै वितरण 
ठीक प्रकार होवे। 


इस तरह श्राप का कोब सत्र तरह से पूण है] 


श्राप के प्रबन्ध में किसी चीज की कमी नहीं | इस 
लिए अब श्राप श्रपने सहयोगियों सहित हमारे बुद्धि- 
gam किये हुए कार्यों की रक्षा करें तथा उन में प्रगति 


देव | नगर को घारण करने वाली प्रबृत्तियों व 


संस्थाश्रों का विचन करें वे कभी धन या जन की 
कमी न श्रनुभव कर | इस के साथ समाज की सेवा 


करने वाले ( वनुः ) नेताश्रों के प्रगतिशील शत्र श्रो 


का नाश कर दे, क्योंकि जो शत्र, प्रगतिशील नहीं हैं, 


१ 


र वे तो स्वय ही नष्ट हो जायंगे । 


= परिणाम 
इन्द्रन्परमात्मा व राज्ञा से प्रार्थना करने का श्रधि- 


- कारी बनने के लिए वसिष्ठ बनना श्रावश्यक है 


श्रर्थात्‌ वह (क) जितेन्द्रिय हो. (ख) परोपकारी 


हो (ग) बुराई से दमेशा agar र्ता हो | 


चारों वर्ण श्रर्थात्‌ सम्पूण समाज राला के 
सहयोगी हैं | उन के सहयोग से ही वह उन का 
प्रबन्ध करता है । श्रन्न धन (देश्य) बल 


सोलह 
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( afaa ) बुद्धि स्तुति ( ब्राह्मण ) के रक्षक व 

वितरक | 

राजा को श्रज्ञ, थन इत्यादि के साथ दण्ड का 

प्रत्रन्ध भी बहुत आवश्यक है । श्रन्यथा व्यवस्था 

नहीं रह सकती । 
नेता ( बनुः ) वही सञ्चा है जो-- 

[क] जनता के लिए बोलने वाला हो, जनता के 
कष्टों की आवाज्ञ श्रधिकारियों तक पहुँचावे | 
( aq शब्दे ) । 

[ख] जनता की श्रच्छी प्रकार सेवा करने वाला, 
न कि उन को भावनाश्रों को उमाड कर श्रपना 
महत्व बढ़ाने बाला । ( वण सम्भक्तो-भज्र 
सेवायाम्‌ ) | 

[ग] जनता के लिए मांगने वाला, श्रर्थात्‌ जनता 
के अधिकारों को मांगने वाला तथा उसकी 
सेवा के लिए. भीख मांगने में भी न हिचक्ने 
वाला । ( बनु-याचने )] 

[घ] जनता को प्रेरणा देने वाला--नया रास्ता 
दिखाने वाला; कतेव्य विमूढु श्रवस्या झम 
निश्चित माग दिखाने वाला | (वण प्र रणे )। 

[ङ] जनता की बुराइयों की ओर उस से पहिले 
अपनी बुराइयों, कमियों की हिंसा करने वाला | 
( वन हिंसायाम्‌ ) । 

राजा का कतंव्य है कि पुरन्धी संस्थाश्रों का तो 

सिंचन करे लेकिन वैयक्तिक स्वाथ को सिद्ध करने 

वाली प्रबृद्धियों व संस्थाओं का सिंचन न होने 

[ शेष पन्द्रह पृष्ठ पर ] 


गुरुकुल संग्रहालय की समुद्रमन्थन की 
एक मूर्ति 


श्री वासुदेव शरण श्रग्रवाल एम. ए., पी. एच, ड।. 


समुद्र मन्थन की यह सुन्दर सरदल हरिद्वार से 
१६ मील दक्षिण पश्चिम में mats? ग्राम जिला 
सहारनपुर से उपलब्ध हुई है । दो वघ पहले अत्र इस 
गांव के तालाब का पानी श्राषाढ़ महीने में बिल्कुल 
सूत्र गया तो गांव के लड़कों ने कोतुकवश इसे तान।ब 
से निकाला था। अब यह मूरति gage कांगढ़ी 
संग्रहालय हरिद्वार में सुरक्षित है | यह ऐसी कला शली 
में शुभ sig करती है जिस Gal के उतर भारतीय 
मूर्ति कला में थोड़े से ही नमूने मिलते है । यह मटि- 
याले रंग के बलुए पत्थर पर उत्कीण हैं जिस की पूरी 
लम्बाई श्रढाई फुट, चोड़ाई तथा मोटाई "१ इञ्च 
है। जिदने aa में दृश्य sty गया है उसकी 
लम्बाई, Wels २१३८५ इञ्च है ! समूचा दृश्य बहुत 
दी सजीव है ओर श्राकृतियों का संपु जन बहुत ISA 
श्रोर सफलता के साथ किया गया है। इस मूर्ति के 
प्रत्येक अंश में समुद्र मन्थन के श्रवसर के उपयुक्त 
श्रनन्त शक्ति और उस के प्रयोग को सुस्पष्ट रूप से 
प्रदर्शित किया गया है | यह बात विशेषतः मूर्ति के 
दाये पाश्वे की श्राक्कतियों के श्रासनों और मुद्रश्रों से 
स्पष्ट है । 

दृश्य में अंकित विषय देवताओं श्रोर श्रसुरों द्वारा 
किया गया समुद्र मन्थन दै | इस में उन्हं ने वासुकि 
को मन्थन रज्जु बनाया था श्रौर मदराचल पबत को 
मन्थन दंड, जो कूर्म पृष्ठ पर टिका हुआ था | पोर” 
[णक कथा के श्रनुसार देवताओं को कनिष्ठ स्थान 
दिया गया था और उन्होंने सांप के पूछ वाले पिछले 
feed को पकड़ा था, क्योंकि श्रसुरों ने ज्येष्ठ होने के 
कारण सांप के शिरोभाग क्रो थाम लिया था | इस 
चित्र में इम श्राठ देव मूर्तियों को सांप का लम्बा शरीर 
पकड़े हुए और उसे अपनी श्रोर खींचने के लिये शक्ति 

सत्रह 


kkjlnk kb bhehyhp 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


& 


गुरुकुल पत्रिका 


लगाता हुआ पाते हैं | ये श्राकृतियां जदाधारी और 
दाढ़ी वाली हें । पहले दो के शरीर कुछ farsi दशा 
में दिखाये गये हैं उन के पर ज़मीन पर मजबूती से 


डिके हुए हैं श्रौर वे घड़ से पीछे की “ओर ज़ोर लगीः 


रहे हैं | पट्ट की दाहिनी ओर से पहली तीन ग्राक.तयों 
के बीच में दो श्रोर सिर दिखाई देते हूँ, ये सम्भवतः 
श्रनुचर ग्रथवा दशक हैं । तीसरी मूति लंगारी पहने 
हुए है और सांप उस की दांई भुजा के नीचे दै | इस 
क गंभीर दिखने वाला लम्गा चेहर। एक कु शिल्पी 
की कृति है श्रोर यह! बात अगली श्राकृति के चेहरे के 


सम्बन्ध में कही जा सकती हे जो बढी तनाव की दशा 

दशा में है। चौथी श्राकृति की लम्बी दाढ़ी है आर 

उस ने सांप को दोनों-हाथों से पकड़ war है । पांचवी 

श्राकृति एक युवा पुरुष की है । अगली तीन ग्रा क्गतियां 
<भी-युवक. देवों की हैं | 


+ 


nae + 
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इस संग्रहालय का उद्देश्य श्रत्यन्त प्राचीन काल 
वसस “संस्कृति श्रौर श्राध्यास्मिकता के केन्द्र 


न सुके नाम से प्रसिद्ध प्रदेश में पुरातत्वीय 
| अचुसन्ध।न करना तथा इसे प्रोत्साहित करना है | यह 
देख कर प्रसन्नता हुई कि संग्रहालय ने गुप्तकाल से 
सम्बन्ध रखने वाली 
की हें 


कुछ मूर्तियां खोली एवं सग्रह्ीत 
। इस के मुद्रा विभाग में प्राचीन (विक्को का 


AY 


छोटी दाढ़ी है 


x 


ASE 


[arse 


मूर्ति के जांय सिरे पर केवल एक मूर्ति war की 
है । उस ने सांप का फण पकड़ा हुआ है | यह तिकोनी 
कुलद टोपी पहने हुए है श्रौर इस की इसी आकार की 
एवं सासानी आङृतियों की भांति 
नोकदार जबड़े की नोकदार इड्डियां S| wea ग्राकू- 
तियों के चेहरे सुरक्षित नहीं रहे। इम ओर की पहली 
शीर दूसरी ग्राकृतियो के बीच में एक लम्बी सी ag 
है {जस के चारों ओर सांप का शारीर लिपट हुआ है 
यह मन्थन दड है जो घर में रक्खा होता है ओर Ver 
जान पढ़ता है कि यद नीचे एक पर्वत पर टिका 
हुआ हे ! > 

यह सूतिं आकृतियों के बाहुल्य और इन की सजीव 


* Sy छि 
मुद्रा ओं से श्रत्यन्त उत्कृष्ट कला का नमूना है। शेली 


के आधार पर मैं इस मूर्ति को पिछले गुप्त युग लगभग 
छुठीं या लातवीं शती Seat की समभता हूं | 


एक प्रगतिशील संस्था 


श्रीयुत विजन कुमार मुखोपाध्याय, जज सुप्रीम कारं, नई दिल्ली । 


प्रचुर संग्रह है, में ने इस में तिन्धु-घाटी की प्रागेतिहासिक 
सभ्यता को प्रदर्शित करने वाली श्रनेक प्राचीन श्रोर 
मनोरञ्जक वस्तुय देखीं | संग्रहालय में सं 
सिक मानचित्र और नक्शे बढ़ी संख्या में हैं रं ये 
प्राचीन भारतीय इतिहास के क्षेत्र मं श्रन्वेषण तथा 
इसका अध्ययन करने वालों के लिये श्रत्यघिक उपयोगी 
हैं az एक प्रगतिशील संस्था है और इस से संबद्ध 
सभी व्यक्ति मुझे उत्साही कार्यकर्ता प्रतीत हुए | 

मैं इस संग्रहालय के दीघ जीवन तथा भवि में 
सर्वेतोमुख विकास की शुभ कामना करता हूँ । 


7 


में संग्रहीत ऐतिहा- . 


महर्षि दयानन्द के हस्तलिखित पत्र 


ब ~ 


श्री हरिदत्त वेदालंकार 


पिछले दिनों श्रीयुत मामराज जी आर्य खतौली 


निवासी के सौजन्य से गुरुकुल संग्रहालय को महर्षि 


दयानन्द के दो महत्वपूण पत्र उपलब्ध हुए ह | 
इन में से पहले पत्र से स्वामी जी के हरिद्वार में 
ठइरने के स्थान पर अच्छा प्रकाश पड़ता हे | इस 
से यह ज्ञात होता है कि स्वामी जी यहां पर मूला 
मिस्तरी के बाग में ठहरा करते थे। स्वामी जी ने 
अपने पत्र में इस का पूरा पता 'कनखल श्रौर ज्वाला - 
के बीच नहर के पुल पर बड़ी सड़क” पर लिखा है । 
अनुसन्धान करने पर ज्ञात हुआ कि यह बाग श्रन 
भी विद्यमान है और ज्वालापुर से हरिद्वार को रेल 
शाइन के ऊपर नया पुल बना कर जो सड़क १६५० 
कुम्भ पर निका नी गी थी, उठी पर उ्त्रालापुर से 
्राते हुए पुल का उतार समास होने पर बांये हाथ 
पर हे । आजकल इस बाग के स्वामी मूला मिस्तरी 
के पौत्र महाशय श्राशाराम जी हैं जो महर्षि के 
परमभक्त, सस्कृत के अनुरागी तथा दृढ़ aa 
समाजी हैं। उन से मिलने पर ज्ञात हुश्रा कि उन 
के पितामह महषि के श्नन्य प्रेमी ये रौर स्वामी 
जी हरिद्वार आने पर इस बाग में बनी कोठी में 
उदरा करते थे | यह कोठी wa तक जीर्णावस्था में 


सके तो उत्तम-है। यह स्मरण रखना चाहिये “कि 


-स्वामी जी हरिद्वार में प्रचांर काय रेलवे स्टेशन के 
पास मूला मिस्तरी के खेतों में किया करते थे, 


यहां आजकल मकान बन चुके हैं। स्वामो नी यहां 
रहते हुए प्रायः शरीर पर गाचती मिट्टी का लेप किया 
करते थे, जब उन से इस का कारण पूछा गया-तो 
उन्होने श्रपनी सहज बिनोद प्रियता से यह कहा कि. 
मच्छूरों if रक्षा के लिए, कांग्ने पर मच्छरों को 
पहले मिट्टी खानी पड़ेगी। इस पत्र पर दिये नम्बर 
१००७ तथा मिति माघ शु० १० श्रादत्यवार सम्वत्‌ 
१६३४ से यह सूचित हता है कि स्वामी जी श्रपने 
पत्र व्यवहार में न केवल संख्या और तिथि किन्तु 
वार a उल्लेख करने में भी बड़े सतक रहते ये। « ; 
दूसरा पत्र मिति माद्रसुदी ४ मंगलवार सम्बत्‌ 


१९३७ का है। इस में बलदेव सिंह नामक व्यक्ति 
के सम्बन्ध में स्वामी जी ने श्रपना रोष प्रकट करते . | 


हुए ऐसे श्रसत्यवादी पुरुषों से श्रसन्तोष प्रकट 


किया है जो बहुत श्रधिक वचन देते है भ 


श्राने पर कुछ नहीं करते | दोनों पत्र जंगलांत मइ छः 
के श्री स्वामी कृपाराम जी को लिखे गये हैं |: I 


है, इस स्थान पर स्वामी नी का कोई स्मारक बन श्रबिकज रूप निम्न है। १02 3. 
= 
aa पहला पत्र 
नं० कने 
Roo भीयुत HUUA खामी श्रानन्द रहो कुन 
ता० १ फरबरी सन १८७६ का लिखा रजष्टर पत्र पहुँचा दे भटः 


ख कर श्रानंदित हो के समाचार नान के प्रत्युत्तर लिख 
ता हूँ वहां रहने बालों से मेरा श्राशीर्वोद कहना 

वहां आने में मुज को बहुत प्रसन्नता है परन्तु 
मैं अनुमान करता हूँ कि जो बन सकेगा 
तो खं १६३६ ama mea का संभव हे 


उन्नी 
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गुरुकुल-पत्रिका [ श्राषाढू 


यहां सहारनपुर से ता? ६ फरवरी रुड़की को जा 
के बह्दो ८ या १५ दिन रह के इरद्वार में जाके कन 
ख (ल ) श्रौर ज्वालापुर के बीच नहर के पुल पर बढ़ी 
as (क) पर मूला मिस्तरी के बाग में डेढ महिना ठ 
ea का विचार हे, पीछे आप लोगों के यहां 
ma का बिचार है सो जानिये क्या आप लोगों 
से में नहों मिला चाहता ऐसा सभव है 


F सवत्‌ १६३५ मिति माघ go १० आदित्यवार 
(eae सरस्वती ) 
दूसरा पत्र (काडे ) 


स्वामी कृपाराम जी श्रानन्दित रहो 

इस पत्र का उत्तर हम लिख चुके हें 
हम यहाँ छुः सात दिन रहेंगे जा तु 
म शनिवार को mat तो मिल जा 


यंगे श्रोर एक चिठी बलदेवतिंह के ह 
| विषय में हमने Ast है तुमारे पास 
व. जो पहुँची होगी उसी में बाकी जब 


है तुम यहाँ श्राके मिलो तब सब नि 
= श्चय होगा श्रौर इम पहिले लिख 
चुके हैं कि मनुष्यों का omar कपटी 
पहिले कहते हैं कि इम ऐसा २ करे 


के ग पीछे वखत परे पर कुछ भी 
र नही 


मिती भाद्र सुदी ४ मंगलव।र संवत्‌ १६३७ 
( दयानन्द्‌ सरस्वती ) 


ma जनता से यह निवेदन है कि उन के पास मेजने की कृपा करें | इस से यह सामग्री सुरक्षित हो 
स्वामी दयानन्द जी, श्रद्धानन्द जी तथा श्रन्य महत्व. जायगी तथा प्रकाशित हो सकेगी | इस प्रकार सहा- 
पूण व्यक्तियों से सम्बद्ध नो पत्रादि तथा श्रन्य सामग्री यता देने वाले सजन श्रार्यलमाण के इतिहास तथा 
हो, उसे गुरुकुल संग्रहालय के मन्त्री के पास महर्षि के जीवन पर नवीन प्रकाश डाल सकेंगे | 


* 
बीस ` 
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लेखन एवं मुद्रण में अशुद्धियां और नागरी लिपि में सुधार 


श्री चन्द्रकिशोर शमा 


श्रन्यथा क के लिए ही कोई नया ग्राकार कल्पित 
करना पड़ता है, यदि चाहते हैं कि झ का यही श्राकार 
बने तो म कोज मानना पढ़ता है। इस प्रकार 
लिखने छापने की सरलता श्रोर निर्विधता के लिए 
कुछ श्रौर परिवर्तन भी श्रावश्यक होता है ग्रौर उक्त 
महाप्राण fag के भी ्रदध और पूर्ण दो-रूपः श्रथवा 
नये बनने वाले महाप्राणों के श्रद्ध क रखने: पड़ते हैं 
क्योंकि युक्ाच्रो में ग्रद्धचरों की श्रावश्यकता होती 
है | फिर यह उपाय लेखन यन्त्र के लिए ही उपयोगी 


है मुद्रण के लिए उस विचार से नहीं | कदाचित इतना 
परिवर्तन मान्य नहीं हो सकेगा | यदि खितिवश ऐसा 


` कबनाने में व व में अंकुश लगता है। यहां भी 
अंकुश का कुछ aa नहीं हे अर्थात्‌ एक अंकुश वाला 
AR भी श्रल्प प्राण है और अंकुश विद्दीन की 
गिनती भी श्रल्प प्राणों में ही है। फिर यह) fag ऊ 
में दोर्धोकरण का काम भी देता है और रु में उ की 
मात्रा है। इसी प्रकार एक ग्रन्थ चिह ( )इकोई 
) बनाने में दीघीकरण है किन्तु आगे चन्न कर व्यञ्जनों 
में वही र.का द्ध रूप भी बन जाता है। ये केसे 
उलेभाव हैं | सम्भवतः इनका कुछ उत्तर नहीं है। 
अब कफ रह गये हैं | भले ही ये पायन्त न होते हुए, 
E लिखने में निर्बाध एवं निभ्रम हें fea 
aga पायन्त? योजेनान्तगेत एक ही नियम में आवश्यक ही समका गया तो यह लेखक फ वाले 
mt ak व्यज्जन के अद्ध क मात्र से यन्त्र लेखेन - age के बदले, लेखन शरोर मुद्रण दोनों में एक 
ms काय चल सकने की सम्भावना के विचार से कफ को समान काम देने वाला अपेत कम Rae तै हू | 
कि बदल कर अन्त्य पाई वाले आकार बनाये जा सकते mat और पाई के मध्य एक शोशा देकर महाप्राण 
र के के लिए a जे ॥ नीचे का छोर द की तरह न बनाने का उपाय श्रधिक उपयुक्त श्रोर सरल FAA 
खींच कर ठ की तरह मिला देने से नने बाला है जेसा कि ऊपर प सेफ बनाने में बतलाया गयां है) 
आकार लिया ना सकत! है और फ को, प के प्रथमांश इस ्रबस्था में र के लिए, पीछे बतला 
में पाई से पहले एक शोशा देकर या ऊपर की श्रोर में से अन्तिम श्राकार लेना रोता है । एक श्रन्प 
हटे श्रद्धा ल (छ) में पाई जोड कर बनाया जा उपाय रोमन रर ag की भांति ह द्वारा महाप्राण 
सकता है | बनाने का है । इसमें महाप्राण fag रखने और ee 
नागरी ज्ञिपि में व्यञ्जन सम्बन्धी 'अच्ष्राधिक्य की दो रूप बढ़ने की प्रावश्यकता नहीं होती | यदि es 
समस्या नो विशेषतः लेखन यन्त्र, लाइनों टाइप यन्त्र, वाला उपाय महाप्राण बनाने में न लिया जाय तो 


यादि के कारण उत्पन्न हुई है--हल करने के लिए उसको श्रल्पप्राण द्वित्व के लिए नियत किया जा 
सकता है | पांचों वर्गों के महाप्राणो का, डञका 


कोई-कोई सजन प से फ बनाने में लगे हुए ग्रकुश 
द्वारा ही सन मह्याप्रण व्यञ्जन बनाने का सुझाव देते श्रोर प ६ का द्वि नहीं होता । शेष सम का द्वित्व काम 
हैं। इस उपाय में श्रल्प प्राण व्यञ्जन माला नये हिरे श्राता है। लेखन यन्त्र में इसको लेना श्रावश्यक 
से, पाई वाले ऐसे wal वाली निश्चित करनी पढ़ती नहीं है | : 

है कि जिन के अ्रक्षरांश पाई को छूते रहेंञअलगन भध भ--नागरी लिपि में ये तीन war ऐसे 
हों। इस में क के बदले व लेना होता है और प्रचलित हैं जिनकी (शररेखायें अखण्ड नही हैं। इनके ay 
क झाकार ख़ बनता है तन व को बदलना पड़ता है लेखन में श्रसुविधा रहती है शब्दों में शरो रेखा देने 


इक्कीस 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by 53 Foundation USA 


गुरुकुल-पत्रिका 


में श्रधक सावधानी रखनी पड़ती है जिस से wat 


लिखने में अरक पड़ती है अन्यथा अशुद्धि होने का 
डर रहता है | घ घ के प्रयोग में मी विद्याथींगण क्षण 
भर को तो चकरा ही जाते हैं श्रोर घन? को ‘aa’ 
ओर 'घड़ो? को “घड़ी? बना देते हैं | इसके श्रतिरिक्त 
यद्यपि उच्चारणक्रम में भेद नहीं है किन्तु 'छुझ की 
तरह ‘emia’ नहीं बनता ओर faa प्रकार “उद्धार 
किया जाता है उद्घाइन' नहीं किया जा सकता वेसा 
करने पर तो लोग उसका 'उद्ध'यन! ( उद्घौटन ) ही 
कुरंगे | श्रतएव श्रावश्यक है कि घ को भी श्रखण्ड 
शिरोरेखा वाला आकार दिया aa) इतके लिए 


. संशोधित श्राकार वह हो सकता है जो घ के आरम्भ में 


घुस्ड़ी देने या पाई में मिलाने से पहले एक शोशा 


देने से बतता है | परिवर्तित करते की त्रत्रथा में उसे... 


एटू श्राकार दिया जा सकता है जो श्रङ्क (६) के 


चले छोर को आगे age कर पाई मिला देने से 


बनता | ऐसे आकार शिरोरेखा मुक्त लेखन के लिए 
भी fara रहते हैं। 

गण शा-नागरी लिपि में ये तोन Barta 
हैं जिनके प्रथमांश पाई को. नहीं छूते। श लिखने में 
उसका प्रथमांश पाई में मिल जाता तो कुछ विशेष 
इज नहीं है । श का दूसरा रूप जो. श्र में हे सम्भवत: 
इसी प्रकार चना हे किन्तु ग. जल्दी में म बन जाता 
है श्रौर ग म से बना हुआ शब्द गम मग मम कुछ 
भी पढ़ लिया. जा संकता हे श्रतः ग भी कुछ संशोधन 
चाहता है र के आगे दो पाई वालेण acs 
(2) भ्रामक है सो ण॒ केबदले, र और प्रथम पाई के 
मिल जाने से बनने वाला, ण वणमाला में लिया जा 
सकता है | 

त ल- लेखन को उच्चारण क्रम देने में त के 


द्वारा त्त और त्न लिखने में ल का भ्रम हो सकता है 
श्रौर लिखने में रुकना, GAA पड़ता है | क्षे श्रत्य- 


बाइस 
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ल्प सुधार में तो पयन्त ल न लेकर बम्बइया ल लिया 
जा सकता है । किन्तु पायन्त श्रक्षर। ली व्यञ्जन माला 
केलिए तल में से किती एक में कुछ संशोधन 
वश्यक होता है । श्रतःया तोल के प्रथमांश में 
aa (बगला की तरह ) घुण्ड। दी जञा सकती हे 
अथवा त के बदले त्त लिया जा सकता है क्योंकि aa 
यह त का ह्वित्व नहीं रह सकता | बहुत से व्यक्तित 
को उस प्रकार लिखते भी हैं । 

व ब--के सम्बन्ध में भी शिकायत रहती हैं । - 
मुद्रण के छोटे टाइपों में तो इनका जल्द पहचानने! 
प्रायः कठिन ही होता है waa: हस्त-संग्रथन ( कम्वो- | 
fan में कभी-कभी व की जगह ब और a की ane त; | 
लग जाता है | इस्त-लेखन में तो ब की जगह वं लिखा 
जाना साधारण सी बात हो गई है भलेही ल 
अक्षरों वाले शब्दों को विद्वन शुद्ध पढ़ लेते हैं किन्तु 
सर्व स, घारण के द्वारा तो उनके उच्च रण कभो-कभो | 
विकृत भी हो जाते हैं और जल्द ही यह भी पता नहीं | 
चलता कि शुद्ध क्या हैं, परन्तु प घ के विषय में वेसा 
नहीं होता अतः ब को बदलना उचित जान पड़ता है 
उसके लिए व लिखने में पाई से पहले एक शोशा 
दिया ना सकता है या के बीच की आड़ी रेखा को 
लेखनी की एक ही लाग में लेते हुए कुछ श्रागे बढ़ा 
कर पाई मिला देने से बनने वाला आकार लिया जा 
सकता है | 

नागरी के प्रथम २५ ठवञ्जन, कबरे, चवगे, TH 
aaa और पवग पांच वर्गों में बँटे हुए हैं, रर श्रन्त 
के, ४ त्रन्तस्थ तथा ४ ऊष्म कहलाते हैं | पांचों वर्गों 
में अन्तिम अर्थात्‌ पञ्चम वर्ग सानुनासिक हैं । लिखने 
में सानुनासिकवर्ग और श्रनुतासिक ( श्रनुस्वार ) के 
प्रयोग सम्बन्धी कुछ नियम हैं । मोटे तौर पर, किसी 
वर्ग के अक्षर के पहले अनुनासिक ध्वनि श्राती है तो 
उस श्रक्षर में उसी वर्ग का पञ्चम aT ह जाता 


i 
; 
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है, यथा-- ग्रङ्क, पञ्च, कण्ठ, पन्थ, खम्भ आदि श्रौर 
WIS तथा ऊष्म के किसी वर्ण के पहले श्रनुनासिक 
धति श्राती है तो उस से पहले अक्षर में अनुस्वार 
लगाया जाता. हे~इनके पञ्चम वर्ण नहीं हैं | इस से 
भिन्न, किसी वर्ग का पञ्चम वर्ण श्रनुनाजिक भबन के 
लिए किसी अन्य तग और श्रन्तस्थ व ऊष्म के श्रक्तरों 
में नहीं लगाया जाता और वैसा करना नितान्त अशुद्ध 
माना जाता है । किन्तु परिस्थितिवश मुद्रणादि में पञ्चस 
at के बदले श्रनुस्वार से काम चला लेना बिकल्प 
& स्वरूप चल पड़ा है | परन्तु देखने में आता है कि इस 


~~ 


£ छट के कारण नियमादि की परवाह किए बिना श्रनु- 
क सवार का प्रयोग खुल कर होने लगा है। यही नहीं 
“wat सानुनासिक बयां के प्रयोग में भी नियमोल्लद्वून 
` आज खूब जोरों पर है, जिसके परिणाम स्वरूप रन्क, 
` व्यन्जन, पन्डित, सम्बाद श्रादि लिखा छुपा मिलता है | 


Soba अद्ध ज (=) का अनुचित प्रयोग भी 


"> पाया जात! है | सच पूछिये तो श्रद्ध न का प्रयोग 


इतन। श्रधिक बढ़ गया है कि कुछ ठिकाना नहीँ श्रौर 
द्रुतगति से वह ma श्रनुस्वार का स्थान भी लेने लगा 
है, क्योकि मुद्रण में इसका प्रयोग श्रनुस्त्रार की श्रपेक्षा 
सरल है | ङ अ पञ्चम aul के स्थान में यह इस लिए 
श्रधिक वर्ता जाने लगा है कि टाइप केषं में इन से 
बने युक्ताच्र कभी-कभी नहीं मिलते हैं और इष लिए 
भी, कि उन्हें Seat के. झंझट से छुट्टी मिलती है | 
कदाचित पूरा रूप में इनका काफी उपयोग न होने 
श्रौर तथा कथित क ठिनाई सन्मुख श्राने के कारण ही 
ङ ञ को वर्णमाला में से निकाल देने की चर्चा चल 
पड़ी है जिसका अर्थ है कवर्ग, चबगे बो लँगड़ा बना 
देना, वर्णमाला के क्रम में बिप्न डालना श्रौर 
तत्सम्बन्धी लेखन नियमों को बेकार कर देना | यदि 
इन वणँ का प्रयोग किसी कारण घट गथा है तो उस 
कारण को दूर करना चाहिए न कि इनको ही बहिष्कृत 


aga 


नागरी लिपि में सुधार 


कर देने का विचार लाया जाना चाहिये, इस प्रकार तो 
एक दिन ण को छोड़ देने की बारी भी श्रा 


सकती है | 

पञ्चम वर्ण को छोड़, प्रत्येक वर्ग के क्ण श्रल्प- 
प्राण श्रौर महाप्राण के क्रम से हैं। श्रल्प प्राणों के 
द्वित्वाज्षर तो काम श्राति है परन्तु मझाप्राणों का द्वित्व 
नहीं होता ' ब्हां ऐसा प्रतीत होता हैं वहां उस महा” 
प्राण में उस से पहला श्रल्पप्राण ही स्युक्क शोता है, 
यथा-- क्खा, बग्घी, ऋच्छा भाज्भार, कत्या, शुद्ध, 


गुप्फा, भव्मर wile परन्तु इस नियम के किरुद्ध 


बघ्घी, गुफ्फा ग्रादि भी ।लखा देखने में mare! 
श्रल्प शिक्षित अथवा नब सिखुए ही ऐसी भूल क्रते 
हो सो बात नहीं। बल्कि कोई टाइइ फाउस्ट्री भी 
श्रल्पप्राणो के feel की भांति हो. महाप्र/खों के 
द्वित्वाचर भी ढाल रही हे श्रौर-श्रावश्यकता श्रनाव 
श्यकता का बिना विचार किये क्र अ श्रादि की भांति 
ही न के साथ संयुक्त, प्रायः भी व्यक्षनों के युक्काइर 
बना रही है | ; 

महाजन महोदय ने सरस्वती नवम्नर ५१ में 
ग्रशुद्धियों के विषय में क्या ही श्रच्छा लिखा हे कि 
पाठक wa इतने तमझदार हो गये हैं कि वे से 
मात्र से दी लेखक का श्रमिप्राय ताड़ जते 
agfeal की कुछ परवाह नहीं करते | इसी लिए 
लेखकों श्रौर प्रकाशकों को मुफूत की सिर edt से 
छुटकारा मिला है श्रौर प्रसो में प्रफ रीडर रखने के 
व्यय को श्रपव्यय समझा जाता है, कम्पेज्लोररों को 
भी श्रधिक सावधानी को श्रावश्यकत] नहीं रही । ऐसी 
श्रवस्था देख कर कहा जा सकता है कि साधारण 
dal में हिन्दी मुद्रण का रटेएडडं निम्न स्तर पर जा 
रहा हे | क्योंकि कोशल-होनता और नियम (daar 
के अनेक उदाहरण सन्मुख श्रते रहते हैं। 

नागरी का क्षेत्र हिन्दी भाषा श्रौर कुछ प्रदेश तक 
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गुरुकुल-पत्रिका 


सीमित न रह कर अन्न श्रस्तार्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एवं 
टेक्निकल शब्दों ओर श्रन्य भाषाश्रों को लिखने तक 
विस्तृत हो रहा है। हमें बहुत से नये शब्द घड़ने हैं 
सम्भवतः उन में कुछ नये युक्ताछर भी श्रा सकते हैं । 
Sasa? का विस्तार कम करने के लिए द्‌ ज संयुक्त 
ओर न मालूम क्या-क्या बनाना पड़ जाय! तब तो 
इम नागरी का टाइप फॉण्ट बढा->ह' कर फाउंडूयों 
ग्रौर प्रेस कर्मचारियों का सिर ददे बढ़ाते ही जायेंगे । 
यदि हम युक्ताक्षरों की विवध्ताशं sit जां ae 
मात्रादि चिह्न लगा देने के चक्कर में FA (हे और 
यांत्रिक सुभीतों के बिचार से लिप सुधार की ओर 
शीघ्र ही सजग न हुए तो हिन्दी भःषा और विशेषतः 
नागरी लिपि का प्रचार-प्रसार बहुत समय तक सम्भव 
न हो सकेगा ओर कदान्रित हो सकता है कि कोई 
सरल यन्त्र सुलभ विदेशी लिपि इसका स्थान ले ले | 
यह मान लिया गया है-{क नागरी लिपि में सुधार 
आवश्यक है परन्तु यदि उसके लिए कुछ किया नहीं 
FF है तो लिपि सुधार का प्रश्न उठाया जाना निरथेक 
ae 


प्रस्तुत लेख में लिपि दोष से होने वःली श्रशुद्धियो 
श्रौर कठिनाइयों की ओर संकेत मात्र किया गया है । 
पढ्ने-लिखने श्रोर छापने वालों के सन्मुख ऐसी बातें 
अक्सर श्रातो रहती हैं। भले ही बुछुगात छुंटीहे 
परन्तु वेसा समझ कर उन्हें उपेक्षित नहीं कर दिया 
जाना चाहिये ' फिर तो बड़ी बातों को भी उपेक्षित 
कर देने की बारी श्रा सकती है | 


लेखन एवं मुद्रण में साइश्य लाने ; श्रशुद्धियां दूर 


करने श्रौर कोशल-हनता मिटाने में निम्नलिखित 
उपाय हितकर री सकते हैं-- 
नागरी वण माला के प्रचालित श्रक्षरों, मात्राओं, 


ie 


[ araig 


परिवतन के पश्चात्‌ एक चार तेयार किया जाय fea 
में प्रत्येक nar का एक ही सरल एवं निश्च म ग्राकार 
हो जिसका मूल रूप संयुक्ताक्षर लिखने में विकृत करने 
की श्रावश्यकता न रहे ' प्रत्येक व्यञ्जन के पूण ak 
ag केवल दो रूपों से काम चल सके । अन्य भाषाश्रों 
को यथाशक्य शुद्ध-स्पष्ट लिखने के लिए जिन नये 
ध्वनि चिह्नों की ग्रावश्यकता हो--कल्यित किये sia | 
विराम fae. गणित faa व्यापारिक fag श्रादि 
सभी fee जो एक फाण्ट में श्रावश्यक हों इस चार्ट में 
सम्मिलित fea जांय । इस चाट के अनुसार ही टाइप 
फाउ“ण्ड्र्या टाइप निर्माण करें | 


लेखन नियम सम्बन्धी एक ग्रन्य चार्ट बनाया 


जाय | नियम में बँध कर चलना चलाना सदेव अच्छा _ 


होता है, नियम बि नता में कृत-कार्यता नह होती । 
ये दोनों चार शिक्षण-संस्थाओं, Tal, टाइप 
फाउड्रियों, amie लेखकों श्रादि सभी को सुलभ 


जानकारी के लिए, प्रचारित किये जांय और पुस्तक" 


~ च. . ° Ine > fi है 
विक्रेताओं के यहां विक्रयाथ रख दिये नांय ताकि 
लेखन, मुद्रण में मनमानी न होने पावे । 


प्रेसों में प्रफ रीडर ऐसे व्यक्ति sae जांय जो 
शेक्षणिक योग्यता वाले ही नहीं प्रेस सम्बन्धी सभी 
कामो का क्रियात्मक ज्ञान भी रखते हों | 


जत्र तक कर्न ड टाइपो के छोड़ने का उपाय निकले 


कम्पोज्नीटरों को चाहिए कि वे कने_ड टाइप की जगह 
पूरी बॉडी वाला टःइप न लगायें । अन्यथा उन्हें हिन्दी 
का सर्गङ्गपूणँ टाइप फॉण्ट कभी भी- प्राप्त नहीं हो 
सकेगा और ऐसी कोशलद्दीनता बढ़ती ही रहेगी। 
इस कौशल हीनता के दोषी वदी समके नाते हैं | ज्यों. 
त्यो काम चला लेने की नीति इस sar को नाचे 


अंकों श्रादि पर पुनर्विचार कर, श्रावश्यक संशोधन व गिराने बाली है | 


* 


चौजीस - 


so 
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वैदिक शब्दों का सही अर्थ 


श्री मगवद्दन्त वेदालंकार 


वेदिक शब्दों का सही अथ क्या है? इस की 
छानबीन करना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि शब्दों 
काठक २ श्रथ निर्धारण न होने पर शब्दों के मन- 
घइन्त ग्रथ किये जाते हैं | जिस का परिणाम यह है कि 
मनुष्य श्रपनी मति व रुचि के श्रनुकूल वेद के श्रर्थ 
कर लेते हैं। इसलिए इस दोष के निराकरण के लिए 
शब्दों पर पूण रूप से विचार होना चाहिये। हमने 
इस लेख में दो तीन वेदिक शब्दों पर विचार कर उन 
के स्वरूप निर्धारण का प्रयत्न किया है | यह आवश्यक 
नहीं कि इस प्रकार शब्दों के सही श्रथ के निर्धारण 
में इम पूण सफल हो सबेंगे, परन्तु इस दिशा में प्रयत्न 
अवश्य होना चाहिये | ma हम क्रमशः दो तीन शब्दों 
पर विचार करते है । 

गे प्रसव-उत्पत्ति 

लौकिक व्यवहार में हम प्रसव श्रौर sale को 
एक दी समझते हैं | परन्तु वेद की दृष्टि से इन में 
महान्‌ श्रन्तर है। प्रसव का सम्बन्ध सविता से है और 
उत्पत्ति का सम्बन्ध ग़ से है। उत्पत्ति का श्रथ है 
ऊपर को गति होना उत्‌ + पत्र-श्रा रोहण-रोहण-रोहित | 
यह श्रारोइण अग्नि का धर्म है | प्रथिवी में बीज डालें 
उछ समय पश्चात्‌ अंकुर रूप में उत्‌+पत्‌ wale ऊपर 
को गति प्रारम्महो नाती है । यह ऊपर को गति अर्थात्‌ 
श्रारोहण करना श्रग्न का धर्म है। परन्तु प्रसव में 
पढ्‌ प्रक्रिया नहीं है । और प्रसव का सम्बन्ध ofa से 
न हो कर सविता से है | यह ठीक है कि पृक्ष वन- 
सति आदि की उपति सूर्य और पाथिव श्रग्नि के मेल 
का परिणाम है | इसी प्रकार शरीरधारी श्रन्य प्राणियों 
की उत्पत्ति नर मादा के संयोग से है। यह सब 
Waa सविता के अधीन तो है परन्तु प्रसव का पर्याय- 
वाची शब्द उत्पत्ति नहीं हो सकता | प्रसव का मुख्य 
भाव निचुड़ने से है | श्रायुदेंद के सिद्धांत के श्राधार पर 


में पहुँचता है श्रोर वहां से स्री गभ में यह प्रसव है । 
इध अवस्था में प्रसव की प्रक्रिया समाप्त हो गई | 
प्रसवोन्युखी स्ना के लिये. भो प्रसव शब्द का प्रयोग 
रूढि हो गया है वह भी शिशु के मातृ गभ से नीचे 
पृथिवी पर श्राने की प्रक्रिया ब साहश्य के कारण है। 
इसी प्रकार हमारे शरीर में से शरीर के श्रन्य नीचे 
Saal को जो श्रादेश wad हैं वे सविता के 
प्रसव हैं।] इस प्रकार ऊपर से नीचे को श्राना सविता 
के श्रध.न है और नीचे से ऊपर को जाना श्रग्नि का 
धर्म है। तालिका में इसे हम इस प्रकार रख 


सकते हैं | 


सविता श्र्ग्नि 
` प्रसव उत्पत्ति 
श्रव रोह ण्‌ आरोइण 
स्या पृथिवी 
पुरुष al 
बीर्य रज 


इस प्रकार इम ने यह तालिका दिखाई | कहने का 
भाव यह है कि प्रसव शब्द के उत्पत्ति अथ कर देने 
से ही काम न बनेगा । उस का विशिष्ट खरूप व 
व्युत्पत्ति जन्य भाव हमारे सामने श्रा जाना चाहिये ' 
इस से हम प्रत्येक क्रिया में यह जान सकते हूँ कि 
प्रसव का कितना श्रं होगा श्रोर श्रन्य क्रियाओ्रों 
श्रादि का कितना होगा | 


it: —( वाणी ) 


अगला शब्द्‌ 'गीः है| घातु पाठ में दो घातुए' 
हैं, र्‌. शब्दे शरोर ए. निगरणे। प्रतीत ऐसा होता हे 
कि वेदिक युग में “रू ' निगरणे एक हो घातु होगी । 


मनुष्य के शरीर में व्यापक वीय ग्रसूत हो कर शिक्ष र्‌ धातु से उत्‌ श्रौर नि उपसग लगा कर उद्गिरण 


पञ्चीस 
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ब निगरण ये दो शब्द बनते हैं जोकि दो क्रियाश्रों को 
बताते हैं , जिन को इम भाषा में उगलना व निगलना 
कह सकते हैं | ध्वान व शब्द में भी यही निगलने व 
उगलने की प्रक्रिया होती है । वाणी मन में विद्यमान 
विषय को निगल कर फिर बाहिर उगल देती है। 
शतपथ ब्राह्मण १ | ७ । ५ में मन और वाणी की 
aga का विवाद चला है | वहां पर मन ने अपनी 
श्रेष्ठता का जो हेतु दिया है वह यही हे कि जो मन 
में होता है उसी को लेकर वाक_ सेविका की तरह 
बाहिर उगल देती हे । इसलिए हमारी धारणा यह 
हे कि वास्तविक धातु ण्‌ निगरणे हे। शब्द 
को विशेषता देने के लिए सामान्य गण घातु से उसे 
प्रथक_करके दिखा दिया है। इस रहस्य को न सम- 
भने के कारण होता यह है कि वेद में जिस स्थल पर 
“गो? शब्द आता हे, वहां पर हम उस का वाणी 
श्रथ कर देते हैं। इस से कई मन्त्र अत्यन्त अस्पष्ट 
व श्रसगत से रह जाते हैं । उदाहरण के तौर पर दो 
एक मन्त्र हम यहां दिखाते हैं | 

यद्ग्ने दिविजा श्रस्यप्सुजा वा सहस्कृत 

- तं खा गीमिहवामहे | 

- हे बलशःलिन्‌ म्न | जो तू दूयुलोक में उत्पन्न 
हुई ग्रथगा जल में उत्पन्न हुई है उस तुझ को हम 


. वाणियों द्वारा हन करते हैं | श्रब इस मन्त्र पर 
: जरा बिचार कीजिये कि जो दूयुलोक में उसन्न होने 


वानी अग्नि हे श्रौर जल में पैदा होने वाली अ्रग्नि 
है वह कौनसी हो सकती है ? हमें यह मानना पड़ेगा 
कि दूयुलोकस्थ श्रग्नि सूर्य से उसन्न होने वाली अग्नि 


है, ताप है, और जलीय श्रग्नि विद्युत्‌ है श्रर्थात्‌ जल 


से पैदा होने वाली बिजली | श्रब विचारणीय यह 2 
कि इन को बाणी से केसे बुलाबें १ वाणी से बुलाने 


` का मतलब ही कुछ नहीं । परन्तु यदि गी? का ny 


इम निगलने उगलने वाली कर लेवें तो सब समस्या 


ब्र 


. ~ छ स 
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हळ हो जाती है ये निगलने उगलने areal तारे है 
निन के द्वारा बिजली एक खान से दूसरे खानको 
जाती है। और सूय से आने वाली श्राग्न किरणों 
द्वारा निगली व उगली जाती है । इस से मन्त्र सुसगत 
व स्पष्ट हो जाता है। इसी दृष्टि से “गाः? के ग्रनेका 
चलो में विभिन्न sa हो सकते हैं। ये नस नाढ़ियां 
( नवस सिस्टम सरकुलेडरो faq) श्रादि भो 
“गी? नाम से कही गई हें । ये भौ मस्तिष्क से श्राहा 
ले कर अन्य अं गो के पास पहुँचाती हैं। हृदय मे 
रक्त लेकर सर्वत्र पहुँच ती हैं । 

ao ८।३।२० में कहा गया है कि “निः सोप 
इन्द्रियो रसः? श्रर्थात्‌ ऐन्द्रियिक रख सोम हे । यह 
ऐन्द्रियिक सोम जब 'गी:? में भरा हुआ कहां गया हो 
तो वहां गी” से aa नाड़ियां श्रथ ले सकते हैं। 
एक मन्त्र है-- 

त्यमु सत्रासाह विश्वासु गीर्ध्वायतम्‌ | 

च्यावयस्यूतये | 

हे इन्द्र तू उस सोम को जो (विश्वासु गीषु ) 
सम्पूण नस नाड़ियों में व्याप्त है उस को ( ऊतये) 
हमारी रक्षा के लिए ( आच्यावयसि ) च्युत ब प्रबा" 
fea करते हो । 

जराबोध 

'जराजोध? शब्द वेद्‌ में इन्द्र का विशेषण हो कर 
श्राया है । इसका श्रथ प्राय: विद्वान्‌ यह करते हैं कि 
'जराश्तुतिजरतेः ध्तुतिकम ण्एस्तां बाध तयात्रोघयितारिति 
वा? नि० yo | अर्थात्‌ वह इन्द्र भक्त की स्तुति को 
जानता है शरोर स्तुति से अपने आप. को भक्त के प्रति 
प्रकाशित करता है |--इस्यादि श्रथ जरात्रोध के किये 
जाते हैं । परन्तु ‘aaa’ में जरापद के श्रथ ae 
लने पर और भी श्रथ हो जाते हैं | जरा पद क्षीणता 
ब बुढ़ापा ( ज़ वयोहानौ ) श्रादि के लिए भी प्रयुक्त 
होता है । उपयु क्क अर्थ हेने पर 'जराबोध' का भाब यह 
होगा कि वह. इन्द्र बुढ़ापे ब क्षीणता में जागृत होता 


कवि से 


श्रीरामप्रचाप श्रार्य 


छेड़ अपनी तान रे कवि | 
गीत गा जिस से कि a8, राष्ट्र का उत्थान रे कवि] 


भत सुना ovat रस का, गान दम को श्राज कोई, 


शान्त, करुणा का सुना मत, भाव अपना श्राज कोई, 
व्योम की ऊची उड़ानों-का समय wa ना चुका है, 

~. a 
चेदनामय-विरह गीतों का समय श्रब जा चुका ६, 
पाज हम an से सुनंगे, एक किलव गान रे कबि || 
रहा हैं श्राज कोई, 


देख, पर-शोषगा से पुष्टि कर 
रहा हे श्राज कोई, 


सूट की सम्पत्ति से घर भर 
देख दीनों की दशा क्या मन दुखित होता नहीं है ! 

यन्त्रणायें देख उन की क्या कभी रोता नहीं है ! | 
आज उन का दुःख मिटाने की हृदय में ठान रे कवि | 
गान तेरे सुन समी में प्राण का सञ्चार होगा, | 
दूर होगी यह विषमता, साम्य" का विस्तार शोगा, | 
कर भला इस देश का wa गीतिकाश्रों को सुना कर, 
भर हृदय में राष्ट्र भक्त देश की सेवा सिखा कर, 
समय श्राने पर करें सन, प्राण भी बलिदान रे कवि | 

x 


है । नवानी की गरमी उस परमैश्यबान्‌ भगवान्‌ का कि स्तुति एरक ज़ धातु श्रौर चोणता वाधेब्य को 

बोध होने नहीं देती, परन्तु ज्योही जवानी हलती हे, बताने वाली ‘a ( वथोइनौ ) घाछु ये दोनों TIT 

'नेश उंडा पड़ता है alt मनुष्य पछत/बा करता है किसी प्राचीन समय में एक ही होंगी क्योंकि ज्षीक्षता, 

* कि जवानी यू ही खो दी । भगवान्‌ क्र भजन तक नहीं बुडापा व दुःख का स्तुति से स्वाभाविक सम्बन्ध है। 
किया | gal प्रकार mea, कष्ट व श्रापत्ति में ये एक श्रवस्था के दो पहलू हैं | इसका यह भाव नहीं 

मनुष्य भगवान्‌ को स्मरण करता है पर सुख में नहीं। हे कि जव.नी में भगवान्‌ को स्तुति नहीं हो सकती, 

सन्त के उद्गार हैं-- जवान में भगवान्‌ की भक्ति करने वाले विरले ही 

पुरुष होंगे । और वह भी उन के बिगत जन्म में 


दुःख में सुमिरन सब्र करे सुख में करे न कोय | 
जो सुख में सुमरन करें तो दुःख काहे होय ॥ सञ्चित प्रारूघ का पुण्य प्रताप aor कि जो जबानी में 
हमारा उपयु क्त कथन को देने का भाव यह है भा भगवान्‌ के अनन्य भक्त नने । 


* 


- सत्ताईस व 7 
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व्यायाम 


श्री ठाकुरदत्त शर्मा वद्य 


किसी प्रकार की कसरत अथवा एक्सरसाईज्ञ करने 
को व्यायाम कहते हैं। व्यायाम के बना कोई भी 
स्वस्थ और बलवान नहीं हा सकता । भालको को छोरी 
आयु से हो इसे आरम्भ कर देना चाहिए | १६ वर्ष 
की आयु से २४ वर्ष तक खूब व्यायाम करें तो शरीर 
mg भर के लिए गठ जाता है | 


हमारे शरीर की बनावर ही ऐशी है कि यह काम 
काज करने श्रौर हिलने-जुलने के लिए बनार्यु[ गया 
है । नन्हें बालक को लिट'दो तो वह स्वयं ही हाथ-पेर 
र कर व्यायाम कर लेता है। जब कुछ बड़ा होता 
तो खूब भागता, कूदता श्रोर खेलता हे । जिस 
|: लड़के-लड़कियां श्रोर भी बड़े हो कर बातों को 
mat बूझने लगते हैं तो यदि वे व्यायाम छोड़ as 
उनके शरीर निर्बल हो जाएंगे, ve हो जाएंगे, रोगी 
रहा करेंगे। पढ़ने में चित्त नहीं लगेगा श्रौर पढ़ा हुश्रा 
याद भी जल्दी न कर सकेंगे | 


व्यायाम करने से शरीर सुडोल श्रोर सुन्दर बनता 
“हे | बहुत पतला मोटा हो जाता है श्रोर बहुत कमज़ोर 
तगढ़ा हो जाता है। व्यायामी का शरीर कठोर श्रौर 
बलपूण इ ने पर भी हल्का श्रौर लचकदार दाता है | 
व्यायाम' खूब परिभम कर सकता है और काम-क ज 
“को भली प्रकार सम्पन्न कर डालता है । थक्राबट atc 
सुस्ती का उसके पास नाम नहीं [वह बृद्धावश्था में भो 
नवयुषकों के समान काम कर सकता है। वस्तत्र में 
वह बूढ़ा होता ही नहीं | श्वास की गति लम्बी श्रौर 
नियमित हो जाने से उ५की श्रायु भी बढ़ जाती है श्रौर 
'सरदी-गर्मी, भूख-प्यास, सुख-दुःख श्र दि को समान रूप 
से सहन कर सकता है | | 
व्यायाम करने से प्राण वायु श्रधिक मात्रा में 


लालिमा आती हे और पाचनशक्ति बढ़ जाती है| इम 
का परिणाम यइ होता हे कि देह में रक्त, मांस, हड्डी 
दिक वस्तुएं ठीक-ठ।क बनती हैं ओर फालतू अंश 
मल, मूत्र. पसोने श्रादि के द्वारा ठीक-ठंक निकलता 
रहता है | कब्ज्ञ कभी नहीं होती जोकि बहुत से रोगों 
की जड़ है व्यायामी पुरुष वा स्त्री यदि किसी समय 
भूल से गला-सड़ा ओर कच्चा भोजन भी खालेतो 
इज्ञम कर लेता है | 

व्यायामी मनुष्य से जिस प्रकार रोग परे रहते हैं, 
उसी पकार उसके शत्रु भौ डरते रहते हैं । व्यायामी 
में तत्र उत्साह होता हे और श्रघरु सामर्थ्यं से लोक 
सेवा कर सकता है । ZA हुए, को बचाना, लगी ग्रांग 
को बुझना, चोर डाकू को भगाना, व्यायाम यील साही 
बीर का हीकाम है | 

व्यायाम प्रति दिन करने का अश्रम्थास डालो। 
किन्तु बहुत अधिक भी व्यायम न करो इससे श्रायु 
ओर बल चीर होते हैं ओर खांती, दमा (श्वास ), 
वमन आदि रोगों के उमरने का भय है। जो घोड़ा 
सारा दिन गाड़ी में जुता हुआ AAA रहता है तो वह 
जल्दी बूढा हो जाता है! एक समय व्यायाम करते 
करते जत्र इतना सांस चढ़े कि मु हृ खोल कर श्वांस 
लेने की श्रावश्यकता हने लगे तो व्यायाम बंद कर 
दो । छाती पर जब्र Tatar ग्रा जाए तो रुक ज ग्रा शरोर 
श्रगनी शक्ति से थोड़ा कम हा व्यायाम करो, श्रधिक 
मात्रा में करके शरीर को AH! मत डालो | 

व्यायाम का समय प्रातःकाल अथवा सायंकाल 
कोई भी नियत कर लो । जब पेट भर कर खाया हुप्रा 
हो श्रथवा भूख बहुत लग रही हो तज व्यायाम न करो 
व्यायाम करने के पश्चात्‌ तत्काल ही खुली हवा में 
स्नान न करा | जिस समय शरीर की गरमा श्रोर श्वास 
की गति कम हो जाय उस समय स्नान करो | व्यायाम 
करने के पश्चात्‌ ठंडा जल श्रौर शनत आदि न पिश्रो। 


श्रन्द्र जाती है जिस से रक्त श्रधिक बनता हे और देइ दूध, मलाई, मक्खन, बादाम, घी श्रादि पोष्टिक 
दोष जल कर बाहर निकल जाते हें । मुख के ऊपर [ शेष पृष्ठ ३२ पर ]. 
प्र देत 
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सा हित्य-परिचय 


[ प्रत्येक पुस्तक की दो प्रतियां ्रानी वश्यक 
हें। एक पुस्तक प्राप्त होने पर केवल प्राप्ति स्वीकार 
दिया जा सकेगा | सम्पादक | 


वेदिक कर्तव्य शास्त्र-लेखक पं० धर्मदेव विद्या- 
वाचर्स्पांत | प्रकाशक, प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल विश्व- 
विद्यालय कांगड़ी, जि० सहारनपुर, उत्तर प्रदेश | पृष्ठ 

संख्या २६०, मूल्य १ «पया ८ आना | 
श्री धर्मदेव विद्य वाचप्पति विरचित वेदिक 
कतेव्य शास्त्र का श्र द्योपान्त श्रवलोकन किया । मुझे 
यह लिखते हुए हर्ष होता है कि पुस्तक में मानब 
जीबन के प्रत्येक क्षेत्र के कतेव्यों का निर्देश वेद एवं 
शास्त्रों के ्ाधार पर बढी सुन्दरता qa रोचक 
रीति से किया गया है। मानवता के पूण विकास 
के लिए नो श्रपरिह्यय तत्व हैं Fa विश्वनन्धुत्व . 
निभयता सामाजिक wa’ वैयक्तिक कतव्य, श्रध्यात्मता, 
श्रात्म संयम, वर्णाश्रम धर्म, राष्ट्र के प्रति कतेव्य, 
स्वतन्त्र संरक्षण, सब समविकास aie उन समस्त 
श्रमूल्य वेदिक उपदेशों का उत्तम एव प्रशस्त सकलन 
इंस ग्रन्थ में हुआ दै । इस प्रकार की वेदिक सस्कृति 
एवं परम्परःओं के दिग्दशंन से वेद एवं भारतीय 
शास्त्रों का महत्व तथा गोरव की छाप मानव हृदय 
— श्रवश्यम्भावी इ | पण्डित जा स्वय आय AAT 
के प्रतिष्टित विद्वान्‌ एव प्रवक्ता हैं। तदनुरूप ही 
यह ग्रन्थ भी दै, इस में किंचित भी arte नहीं | 
बिक saat एव भावनाश्रों के जिज्ञासुओं के 
लिए यद एक aya ग्रन्थ है। आशा है जनता इस 

से पूर्ण लाभ उठायेगी। 

-- द्विजेन्द्रन। थ शास्त्री | 


उ 


प्रतिभाशाली देशभक्क- लेखक डॉक्टर राम 
प्रताप सिंह श्रोर ठ'कुर उदयवीर सिंह | प्रकाशक-- 
उदयवीर प्रकाशन, पो० पज्ञाना, बीकानेर । श्राकार 
२०१८३०/१६, पृष्ठ सख्या २४६ । सणिल्द, सचित्र, 
मूल्य ४) | 


पुण्य भूमि भारत की ग्राजन्म सेवा करने वाले 
देश भक्तों के उज्यल चरित्र देशवासियों के सामने 
रखने छे उद्देश्य से इस पुस्तक की रचना की गई 
है। सर्व श्री महात्मा गांधो, सुभाषचन्द्र बोस, बाल 
गगाघर तिलक, गोखले, मदन मोहन मालवीय, 
नवाहर लाल नेहरु, सरोजनी नायडू, लाजपतराय, 
स्वामी रामतीर्थः श्रादि प्रसिद्ध राष्ट्र कर्मियों के साय- 
साथ महाराजा फतइसिंइ. महाराजा गंगातिंह, घाम 
afer ओर प्रसिद्ध लेखिका तोरुलता के चरित्रो कां 
सजीव चित्रण हम इस पुस्तक में पाते हैं. लेखन 
शेली सरस श्रौर सुन्दर है । हमारे लोकनायकों के 
चरित्रों को ऐमे रोचक तथा geet तरीके से 
प्रस्तुत किया गया हे कि पुस्तक पढ़ना प्रारम्भ कर के 
समाप्त किये बिना छोड़ने को मन नहीं करता । कल 
जिन के हाथों में हमारे देश की बागडोर श्रानी है 
राष्ट्र को निधि उन बच्चों को स्कूलों में ही भारतीय 
इतिहास की विमल कर्ति के इन पन्नों को पढ़ने के 
ज्ञिए देना चाहिये | इस पुस्तक को देश विदेश की 
बारह भाषाश्रों में प्रकाशित करने के विचार का 
श्रौर अन्य देश मक्तो के शब्द चित्रों को दूसरे भागों 
में प्रकाशित करने के आयोजन का इम स्वागत 
करते हैं । हम चाहते हैं कि इस पुस्तक का श्रधि- 
काधिक पठन-पाठन हो | 
रमेश बेदी। 


* 


ails 
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। गुरुकुल-समाचार चकरोता को केन्द्र रख कर समीपश्य पर्वेतो का परि- 


= भ्रमण करेंगे ! छात्रों के साथ उन के गुरुजन श्रौर 


क - ag . Rea चिकित्सक भी गए दैं। 
ज्येष्ठ मास के पूवाध में खूब गर्मी पढ़ती रही | र 
धूल भरी श्रांघियां भी बीच-बोच में श्रातो रहा | बाद तेरी प्रतियोगिता | 
को मौषम में श्रद्भुत परिवतेन श्रा गया । रह-रह कर गत १० मई को गुरुकुल के बड़ छात्रों की तेरी 


वर्षा की झपरे श्राती रहीं। जिस से वातावरण बहुत प्रतियोगिता आयोजित हुई थी । इक में गुरुकुल के 
शीतल और सुद्दावना हो गया | धूप-छांह का खेल स्सम श्रेणी से ले कर उच्चतम कक्षा के छात्रों ने 
होता रहा . वर्षा के कारण वन-बाग और मैदानो में. भाग लिया था । उत्त दिन gage घाट पर Taal 
हरियाली छा गई है । रामदेव मागे की अूलतास- की बड़ी रौनक रही । प्रतियोगिताओं में विशेष कोशल 
बीथी के वसन्ती फूलों की aga’ शोभा प्रद्शित करने वाले छात्रो को नहर विभाग १ के 
श्रौर सुवास फैल रही है । ग्रीष्मक्राल के सानीय उच्चतम अधिकारी द्वारा पारितोषिक वितीण 
विविध पखियों से कुल-उपवन गूज्ञ उठे हँ । कोयल किए गए १ यशस्वी otal का विवरण इस 


श्रौर We के मधुर त्रालाप खूब सुनाई देते हैं । प्रकार है । 
मान्य अतिथि तीन मील की लम्बी तेरी में पुरस्कार विजेता-- 
आजकल गर्मी की छुट्टियाँ होने से गुरुकुल में ब्र ब्रझदेव ८ म श्रेणी 
अतिथियों का 'श्रावागमन fata रहता हे । पिछले ब्र० कृष्णुचन्द्र ७ म श्रेणी 
दिनों निम्तलिखित बिशेष श्रतिथि गुरुकुल में पधारे | ब्र० मूलशंकर झम श्रेणी 
श्रागरे के प्रसिद्ध कबि श्रोर श्रायमित्र के सम्पादक़ श्री सिंह तेरी के विज्ञेता-- 
Go इरिशकर जी शर्मा कविरल, श्रायविद्वान्‌ श्री बाबू qo बचराज ८ म 
पूणचन्द्र,जी एडवोकेट, नार्गारक सम्पादक स्नातक Ho र.जेन्द्र ( बलिया ) ११ श 
उमेशचन्दर जी आगरा। पोरमन्द्र आर्य कन्या गुरु- Fo ब्रह्मदेव तथा Ao दयाकर | 
कुल के मुख्याधि४'ता श्री चतुरभाई बी० पटेल तथा लम्बी डुबकी में त्र० राजेश्वर १० श्रेणी प्रथम. 


बरां की च.लीत छात्राएं ब श्रध्यापिकाएँ । लखनऊ 
ट्रेनिङ्ग कालेन के श्रध्यापक श्री लक्ष्मी नारायण जी 
गुप्त इन दिनों गुरुकुल में रह कर श्रार्यसमाज के 
साहित्य का श्रनुशोलन कर रहे हैं | 


आया | खड़ी डुजकी में ब्र० नरपति १४ श प्रथम 
रहा । ब्र० नरपति दो मिनिट चालीस सेकएड जल 
मं रहा | तरी के विविध प्रकार के कलानाजीपूण 
प्रदर्शन में ब्र० sare कुमार ४ रणी ने पुर'्कार 


सरखती-यात्रा पाया । लम्बी कूद में wo धर्मदेव १२ शे पुरस्कार- 

#.. 2 
5, औष्मावकाश में महाविद्यालय बिभाग के भागी रहा । 
छात्रों की दो मंडलियाँ काश्मीर यात्रा के लिए गई हैं। पुनः २३ मई को छुटे छात्रों (प्रथम श्रोणी से 


विद्यालय विभाग के १ म से १० म श्रेणी तक के Baca श्रेणी तक) की तेरी प्रतियोगिता हुई । 
छात्र देहरादून जिले के प्रसिद्ध पर्वतीय स्वास्थ्यप्रदू जिसका वृत्तान्त इस प्रकार है-- 
स्थान चकरौता गए हैं। छुट्टियॉ-मर ये सन छात्र आजै मील कीं लम्बी तेरी में निम्नलिखित छात्र 


तीस "° 3 छ 
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२००६ ] 


पुरस्कारभागी हुए | 

१ 4० सुरेन्द्रकुमार ( कलकत्ता ) ६ ४ 

२ ब्रण्कृपाकर झम ॐ” 

रे ब० श्रश्चनीकुमार ६ ४ 
सिइ तेरी के बिजेता-- 

Ao कृपाकर ५ म 

Ao अश्विन कुमार ६ ६ठ 

ब्र) बद्रीनाथ ६ ष्ठ 

लम्बी डुवक! में त्र> दीनानाथ ६ ष्ठ और खड़ी 
डुबकी में बू० राजनारायण ६ प्ठ पुरस्कारमाग हुए | 
लम्बी कूद मं Yo A श्वती कुमार तथा कल्ञात्मक कूद 
मजू० श्रीम्‌ प्रकाश को पुरस्कार प्राप्त हुआ । 

स्वर्गीय स्नातक चन्द्रकांत जी 


गुरुकुलीय जगत्‌ ओर wa जगत्‌ में यह समाचार 

बड़े दुःख से ga जायगा कि गुरुकुल के सुयोग्य 
स्नातक श्री Go चन्द्रकात जी वेदकाचध्पति ! सूपा 
गुरुकुछ के आचोय ) का! गत १२ मई को बम्मई के 
इरकिसन इास्पिटल में हार्निया के आपरेशन के 
पश्चात्‌ देहावसान हो गया । स्वर्गीय go जी आर्य 
ससार के चमकदार व्याख्याता और अध्ययनशाल 
विद्वन्‌ थे । अपने छात्रकाल में मी अपना भाणः 
- कला. में विशेष यशस्वी रहे थे। गुरुकुल से शिक्षा 
समाप्त करके आप सोनगढ़ गुरुकुल (ALT) के 
आचार्य बने थे | वहां पर कई वर्षों तक योग्यता-पूवक 
क्राय करने के पश्चात्‌ आपको सूग गुरुकुल ( जि० 
सूरत) काआचाय बनाया राया था। गुजरात में 
व्याख्यान और लेखन द्वारा आपने श्रायसमाज, वैदिक 

घम और गुरुकुल की श्रपूव सेवा की थी । अनेक 

बिद्वत्‌ परिषदों में आपने श्रपनी श्रध्ययन प्रचुर विद्वत्ता 

का श्रच्छा सिक्का बेठाया था । आप के AAT श्रौर 

बिस्मय-जनक श्रवसःन से अआयजगत्‌ को विशेषतः 

गुजरात प्रांत की आये सामाजिक कायप्रवृत्तियों को 


गुरुकुल-समाचार 


तथा Tega सूपा को बढ़ी भारी क्षति पहुँची है * गुरु 
कुल विश्वविद्यालय के समस्त बह्मचारी, गुरुजन, काय - 
कर्ता ओर स्नातक-बन्धु उनकी Glan सेवाश्रों के प्रति 
अपनी श्रद्धाजलि श्रपित करते हुए उन के समख 
श्रात्मीय-जनों श्रोर मित्रो)केसाय श्रॅपनी हादिक सहा- 
नुभूति श्रीर वमवेदना aa करते हें | श्रपनी बन्धु- 
सस्था गुरुकुल au के कायवाइकों AX बूझचारियो के 
दुःख में विशेष रूप से समभागी होते हैं । परमपिता 
परमाव्म] दिवंगत पाडत जा क! श्रात्मा को चिर शांति 
प्रदान करें | 
श्रद्धानंद सेवाश्रम 

वैशाख मास में श्रद्धानन्द सेवाश्रम के चिकि- 
त्सालय में कुल १७६० रोगियों ने लाभ उठाया | 
चिकित्सालय में प्रविष्ट रोगियों की संख्या ५९ थी। 
BIA भवन में छोटे-बड़े कुछ २३ श्राप्रेशन किए 
गए | प्रविष्ट रोगियों में २९ wae विभाग के तथा 
३० शल्य-विभाग के रोगी रहे । रोगियो का विवरण 
इस प्रकार है-८ 

gee पुरुष, ५५३ ख्यां, ५२८ जच्चे । 

एक्स रे तथा निदान प्रयोगशाला का क्रमशः ३६ 

ग्रौर ४३ व्यक्तियों ने लाभ उठाया | कै 
गुरुकुल संग्रहालय 

भूगर्भ की नई सामग्री--गत मास संग्रहालय में 
बहुत महत्वपूर्ण सामग्री की वृद्धि हुई है । लखनऊ 
विश्वविद्यालय के भूगर्भ विभाग के सोजन्य से चट्टानों 
खनिजो तथा प्रस्तरीभूत श्रउशेषों ( फाहिल्स ) का एक 
सुन्दर प्रतिनिधि संग्रह प्राप्त हुश्रा है, इसके लिए संग्रहालय 
उक्त भूगर्भ विभाग का, इसके श्रध्यक्ष श्री एस» A 
नारायण तथा So रमेशचन्द्र जी मिश्र का अत्यधिक 
श्राभारी है जिन के सोजन्य से यह वस्तुये मिली हैं। 
इन से संग्रहालय देखने श्राने वालों का भूगर्भ बिषयक 
शान का स्तर ऊ चा उठेगा | 


ने - ` इकत्तीस ` 


Pa 
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गुरुकुल पत्रिका 

मध्य भारत सरकार के पुरातत्त्व विभाग के संचालक 
श्री डी. श्रार. पाटिल के सौजन्य से संग्रहालय को मध्य 
भारत के पुरातत्त्वीय अ्रवशेषों के बड़े साइज के १० 
कोटो प्राप्त हुए हैं। गतवर्ष भी इन्होंने कुछ नागवंशी 
fagh भेजकर सग्रहालय की सहायता की थी ' संग्रहालय 
इस कृपा के लिए इन का अनुण्दीत है | 

sil राय कृष्णदास जा संच।लक भारतकला भवन 
।इन्दू विश्वविद्यालय क श। तथा डा० वासुदेव शरण जी 
श्रग्रवाल के सौजन्य से हमें ऐतिहासिक महापुरुषों के 
२० प्रामाणिक प्रतिकृति चित्र प्रत हुए है । भ्र प्राचीन 
मूर्तियों, सिक्क श्रोर gal के आधार पर तय्यार किये 
गये हैं । इन में GHZ VATA, महाक्षत्रप नइयान, 
गुजरात के राजा कुमार गल, श्रहमदनगर क वीर सम्राज्ञी 
चांद सुल्ताना, छुत्रपति शिवाजी, भरतपुर राज्य के 
संस्थापक राजा सूग्जमल जार सुप्रसिद्ध चीनी यात्री 
इनसांग के चित्र उल्लेखनोय हैं | सग्रहलय इन चित्रों 
के लिये उक्त महानुभावों तथा भारतकज्ञा मवन के 
कलाकार श्री दुबे जी क श्राभारी है | 

हिमाचल विभाग-ु्ंग्रह!लय के हिमाचल त्रिभाग 
में श्री रामेश बेद। के साजन्य में गत मास उल्लेखनीय 


a * 


——— 
SNR 


[ श्राषाढ़ 


वृद्धि हुई है । इस में सब से उल्लेखनीय बस्तु ताम्बे का 
बनः हुआ अनाज नपने का एक बर्तन (पाथा) है, यह 
२५० वर्ष प्राचान है, इस पर fest गढ़वाल के 
तत्कालीन शासक प्रदीपशाइ, उसके मन्त्रो का तथा 
राजगुरु हसनाथ का और उत्कीण करने बाले का नाम 
तथा र जकीय मुद्रा अंकित है ' इस के ्रतिरिक्त हिमा- 
चल के आर्थिक जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण भांग 
लेने वाले एक वृक्ष मोमल का लकड़ी के नमूने हैं, 
जिस के रेशों से मजबूत रस्सी बंटी जाती है श्रोर जिस 
को पतली शास्वाश्र को WALA मशाल की भांति 
जलाया जाता हे । इसके पाथ ही पहाड़ में खाये जाने 
वाले कोदों गइत आदि अनेक ऐसे अनाज हैं जिन का 
प्रचलन मैदानी भाग से बिल्कुल उठता जा रहा है। 
आशा है श्री वेदी जी के सत्प्रयत्न और सहयोग से 
संग्रहालय का हिमाचन विभाग निरन्तर समृद्ध होता 
रहेगा । 

अप्रेल मास में दशकों की सख्या ५४६४ थी। 
aq से श्रधिऊ दर्शक गुरुकुल उत्सत्र तथा वेशाखी के 
पवे पर १४ एप्रिल को आये । इन की संख्या 
११२८ थी । = म 
3 ae! 


a गक २ 


` व्यायाम | २८ ge का शेष ] 
पदाथ खा सकते हो | 
व्यायाम करते समय तंग वस्न शरीर पर न होने 
Sale | नितना थोड़ा atx ढीला वस्न हो उतना ही 
श्रच्छा है | व्यायाम कमरे से बाहर खुली हवा में करना 
“चाहिए | इस से वायु स्नान भी हो जाता है | यदि. 
धूप तेल न हो तो हल्की धू में भो व्यायाम करो, इस 
से सूय्य स्नान हो जायगा | 
fae व्यायाम में ] 
- स मन लगता हो और वह श्रापकी 
सामथ्य के अनुसार हो, 


बही व्यायाप करो 
व्यायाम करना चाहिए कि । ऐसा 


जिस से सारा शरीर हिल 


* 


“ana ae ङ : 


७०७ ८” सकि जव Ps डक 


रू 
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जाय । जो मा व्यायाम दो अना चित्त उस में लगाए | 
रखो श्रौर यह घारणा करो कि श्राय अमुक ग्रंग कौ 
बलवान बना रहे हैं । गइरा श्वास लेकर श्रौर उसे _ 
भीतर हो थोड़ा रोक कर धरे-धारे बाहर निक/लो,. | | 
इस से श्वस क व्यायाम भी हो जायगा--इसे.प्राणा- _ 
याम कहते हैं । ग्रच्छी लम्बी सेर ( वायु सेवन के लिए | 
ग्इलने निकलना ) भा व्यायाम है । व्यायाम जब कर 
चुका तो साधे लेट जाओ श्रीर शरीर को बिल्कुल | 
ढीला छोड़ दो, किती भी अंग में श्रकड़ाव नहो। 
इस से रक्त शरीर के कोने-कोने में पहुँच जायगा रौर 
शरीर को आराम मिलेगा अर मन प्रसन्न होगा |. 


- 
“+ ० 
क = = 


> ls 
७. 


fos ROBB: RB ni 


स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकें 


वैदिक ब्रह्मचर्यं गीत श्री अभय २) 
वेदिक विनय १, २, ३ भाग ,, २॥), २॥), २॥) 
ब्राह्मण की गो 4 ॥) 
वेदिक अध्यात्मधिद्या श्री भगवद्दत्त १) 
वैदिक स्वप्न बिज्ञान २ 
डे बेदगीता्जली [ बैदिक गीतियां ] श्री वेदत्रत २) 
2 वेदिक सूक्तियां श्री रामनाथ १॥) 
वरुण की नोका [ दो भाग ] श्री प्रियत्रत ६) 
डे सोम-सरोवर सजिल्द;अजिल्द श्री चमूर्पात २), १॥|) 
अथववेदीय मन्त्र-बिद्या श्री ava १॥) 
; धार्मिक साहित्य 
सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ र) 
धर्मोपदेश १,२,३भाग खा ० श्रद्धानग्द, १),१),१॥) 
आत्ममीमांसा श्री नन्दलाल २) 
प्राथनावली |) कविता मंजरी |) 
आयेसमाज ओर बिचार संसार श्री चमूपति |) 
कविता कुसुमाञ्जली !) 
स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तके 
आहार [भोजन की पूणे जानकारी के लिए ] ५) 


: 
हे 
है 
॥ 
: लहसुन : प्याज़ श्री रामेश बेदी २॥) 
श्र 
है 
है 
दु 
हे 


४ वैदिक साहित्य 
है 
ह 


शहद [शहद की पूरी जानकारी के लिए], ३) 
तुलसी [ दूसरा परिवधित संस्करण ] ,, २) 
ais [ तीसरा परिबधित संस्करण ) » १॥) 
देहाती इलाज [ दूसरा संस्करण] » १) 
fast [ऋली, सफेद और लाल] seve) 
त्रिफळा [ तीसरा संस्करण | » ३।) 


॥ सांपों की दुनियां » %) 


प्रमेह, श्वास, अशरोग 
जल चिकित्सा श्री देवराज १॥ 
ऐतिहासिक ग्रन्थ 
भारतवर्ष का इतिद्दास, तीन भाग श्री रामदेव ७) 
इत्तर भारत [सचित्र] सजिल्द, अजिल्द ७),६) 
अपने RA को कथा सत्य स्तु १८) ड़ 
योगेश्वर कृष्ण श्री चमुपति ४) 
ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवद्दार tI) 
हैदराबाद आर्य सत्याग्रह के अनुभव ) ड 
भहावीर गेरीवाल्डी श्री इन्द्र ॥) 
संस्कृत साहित्य र 
बालनीति कथामाला [तीसरा संस्करण ] ९) 
नीतिशतक्र [ संशोधित J 
सा हित्य-दपंण [ संशोधित | 
संस्कृत प्रवेशिका, प्रर भाग [चौथा संस्क०]।॥<) 
„ 0), २ भाग [तीसरा संस्करण] ॥=) 
अष्टाध्यायी, पूर्वाद्व)उत्तर'द्ध श्री गङ्गादच ७),७) ड 
रघुवंश संशोधित [तीन सग] ) 
साहिल-सुधासंग्रह १,२,३ बिन्दु १), १), / a 
# 


~= 


iq] निर्माण कला सचित्र सजिल्द डि ३४ : 


संस्कृत साहित्य पाठावली 

शालोपयोगी 
बिज्ञान प्रवेशिका २ य भाग श्री यज्ञदत्त १) 
गुणात्मक विश्लेषण [बी. एस. सी. के लिए | २॥ 


भाषा प्रवेशिका [वर्धा योजनानुसार] ॥) जै 
झायेभाषा पाठाषली [आठवां संस्करण] २॥) न 
By 


ए गाइड टु दी स्टडी ओफ़ संस्कृत ट्रांसलेशन 
एएडकपोजीशन, दूसरा संस्क०, ३३६ प्रष्ठ १) 


पता--प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार | क 
ia ONO ३6४7 SOS BEE EAS SOR SOP ae" "SA she sacs 


पुद्रक-आश्री दरिवंश वेदमलङ्कार  गुरुकुल मुद्रणालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार | 


| त: 


प्रकाशक->मुख्या घिष्ठा ता, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार 
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गुरुकुल-पत्रिका 


भीमसेनी सुरमा 


आंखों क लिए इस से बढ़ कर कोई 
दूसरा सुरमा नहीं हे। यह आंखों के सब 
रोगों पर विशेष लाभ करता है । झालक वृद्ध 
सभी को समान उपयोगी है | 


मू” नमूना ॥=) शीशी 

ब्राह्मी बूटी 
बुद्धि को बढ़ाने व मस्तिष्क की दुबलता 
को दूर करने में इससे अच्छी दूसरी बूटी 


नहीं है | हमारे यहां हर समय ताजी मिलती 
हे Ho ३) सेर 


भीमसेनी दन्तमञ्जन 


मञ्चन के बढ़ते हुए रिवाज को देख कर 
यह देशी मञ्चन तैयार किया गया हे | यह 
मूल्य में भी सस्ता हे ओर दांतों को मज़बूत 
व चमकदार भी बनाता है । मू० ॥ =) शीशी 


पामाहर 


oe Ese Sst Ese 


अन त न ee 


खुजली ब चम्बल रोग को इसका प्रयोग 
छु अड्मूल से उखाड़ देता है मूल्य भी साधारण 


हु ट्टै । मू? |=) शीशी 


ग्राप्म ऋतु म सवन काजय 


गुरुकुल कांगड़ी फार्मसी (हरडार) 


रजिस्टडे संख्या ए-८२१ 


४४००2 Gas: Ses SSE Es Est Est: sess: HD: stash 


A AN 


RB, 


Ng 
्राह्मां तल 

यह्‌ तेल शुद्ध ब्राह्मी के द्वारा बनाया गया 

है | दिमाग को ठण्डक व तराबट देकर ताज़गी 


लाता है | दिमाग की कमजोरी वालों का यह 
तेल विशेष हितकर हे | 


Wo ।=) शी? छोटी 
ब्राह्मी Wad 


ब्राह्मी तेल की ate यह शबंत भी इस | 
मौसम में सेवन करने योग्य उत्तम चीज है | 
प्रात: काल एक गिलास शबंत सारे दिन 
ताजगी रखेगा | मू* ३) बोतल ५ 


भीमसेनी नेत्र बिन्दु 2 


यह औषधि दुखती आंखों के लिये शि 
saat है। कुकरे व दद भी इस से दूर 
होते हैं । मू” १) शीशी 


अमला तेल 
यह तेल बालों को रेशम की तरह 


मुलायम कर काला करता है। 
मू” १।) शीशी 


9९०६ &०६ LSE HOD HD HD 20D op sop SOB sob HOH 99945०5900 2 


गुरुकुल मुद्रणालय | 
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उस्कन्र कड़ी वग EKER 


पु, गुरुकुल-पत्रका हर 


2:24 व्यवस्थापक सम्पादक 
» भी इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव श्री रामेश बेदी 
= मुख्याधिष्ठाता, गुरुकुल कांगड़ी | दर्शनवाचस्पति  आयुर्वेदालंकार । 

=== == === === पत तरकारी 
र न इस झङ्क में 
विषय इ लेखक पृष्ठ 

ओ भारतीय दशन के आधारभूत तत्व , श्री उदयवीर शास्त्री 
जे दु दान की महिमा श्री श्रोग्प्रकाश 
0 ane: चिकित्सा विज्ञान के हिन्दी पारिभाषिक शब्द ` डॉ० सुरेन्द्रनाथ गुप्त ६. 
। संस्कृति के नवनिर्माण में शिद्षणालयों की रूप रेखा स्वामी शिवानन्द सरस्वती १३ 
gage dager का वार्षिक विवरण श्रो हरिदत्त वेदालंकर १७ 
| भोजन में इमली के बीज डॉक्टर पी. एस. राव २१ 
प्रामाणिक हिन्दी शब्द कोश श्री रामेश बेदी २४ 
| गुरुकुल समाचार श्री शंकरदेव विद्यालंकर २५ 

|  गुस्कुलपत्रिका के चौथे वष के लेखकों और उनकी रचनाश्रों की सूची श्रीःरामेशे बेदी २७ 

| | । | | _ गुश्कुल पत्रिका के चोथे वर्षे मे छुपे लेखों की सूची : © श्री रामेरा बेदी ' ३० 

Se अगले अंकों में 
ब्रश पालियामेणड में आन्दोलन विषयक ऋषि दयानन्द का पत्र श्रो हरिदत वेदालंकार 

हर __ वेदो का स्वाध्याय ` श्री श्ररविन्द 

दृषद्दती--गंगा का अपर नाम . श्री-उदयवीर शास्त्री 

 राजाश्रौर प्रजा का नूतन नगरी में प्रवेश 6 श्री रामनाथ वेदालङ्क।र 
_ हमारी गौण वन सम्पत्ति. श्री श्रनुकूल चन्द्र 


[ श्रनेक विश्रूतं लेखकों की सांस्कृतिक, साहित्यिक व स्वास्थ्य संम्बन्धी रंचनाए | 


गुरुकुल-पत्रिका 


| गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय की मासिक-पत्रिका ] 


भारतीय दर्शन के ग्राधाएभूत तत्त्व 


श्री डदयवीर शास्त्री 


भारतीय संस्कृति के अनेक महत्त्वपूर्ण प्रतीकों में 


दर्शन का भो मुख्य स्थान है | समस्त दशंनों में निन 
aval का विवेचन किया गया है, उनको यदि कुछ 
. श्रधिक संक्षेप की दृष्टि से देखा जाय, तो वह सब दो 
प्रकार के तच्वों में सन्निविष्ट हो जाता है | ये दो वर्ग 
हें-एक चेतन और दूसरा लड़ श्रथवा श्रचेतन | 
भारतीय समस्त दर्शनों का यह Hea: स्वारस्य है, कि 
इन में चेतन वर्ग श्रपरिणामी तथा ag परिणामी 
भ्रथवा परिवर्तनशील है समस्त विश्व का श्रधिष्ठ ता व 
भोक्ता चेतन तत्त्व रहता दै, और श्रचेतन की सतत 
परिणति से विविध सृष्टि का निर्माण हुआ करता है | 
ve क्रम इतना लम्बा है, कि इका न कहीं श्रादि हे 
न श्रन्त । न केवल भारत अपितु संसार का समस्त 
दर्शनं शास्त्र उल्लग्-फेर कर इन्हीं दो तत्त्वों के विवेचन 
मे पर्यवसित होता है। 
जगत्‌ का मूल उपादान श्रचेतन है, चेतन तत्त्व 
जगत्‌ का उपादान न होकर उसका प्रेरयिता, श्रधिष्ठाता 
व भोक्ता है, यह भारतीय दशन का सार है। श्रचेतन 
तत्त्व जगत्‌ का उपादान क्यों हो सकता है १ इसका 
* . निर्णय करने के लिये प्रथम यह जानना श्रावश्यक हे, 
कि स्वयं जगत्‌ का स्वरूप क्‍या है। संसार में दो 
ah के ऐसे तत्त्व अनुभव में ते हैं, जिनको एक 
३ नं कह जा सकता | वे परस्पर इतने विभिन्न श्रौर 


ae 
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विलक्षण हैं. जेसे प्रकाश और श्रन्धकार | हम उन में 
से एक को चेतन श्रौर दूसरे को श्रचेतन अथवा जड़ 
कहते हैं । चेतन के जो चिह्न अथवा लक्षण विद्वानों ने 
निर्धारित किये हैं, उनका जहां सर्वथा श्रमाव है, उन 
तत्तो को श्रचेतन श्रथवा जड़े wer नाता है | इस 
प्रकार जगत्‌ में मूल रूप से दो वर्ग श्रथवा दो भिन्न 
जाति के तत्त्वों की उपलब्धि होती है | चेतन को आत्मा 


और श्रचेतन को प्रकृति कहा जाता ty 
यदि यह बात स्पष्ट हो जाती है, कि चेतन श्रात्मा 


के श्रतिरिक्त शेष समस्त जगत्‌ जड़ है, तब हमें उसके 
ऐसे ही उपादान को मानने के लिये झुकना पड़ेगा | 
पर इसके साथ एक श्रन्य विचारधारा भी है, जहां यह 
स्वीकार किया गया है, कि चेतन श्रोर श्रचेतन मूल 
रूप से सवथा दो भिन्न वर्ग नहीं हैं, चेतन, श्रचेतन के 
रूप में श्रथवा श्रचेतन, चेतन के रूप में परिबतित शे 
सकते हैं। इसका फल यह होता हे कि मूल में एक ही 
तत्त्व मानने की श्रावश्यकता रह जाती हे या वस्तु- 
स्थित में एक ही तत्त्व मूल रूप में होना चाहिये। इस 
आधार को लेकर विद्वानों के दो संघ संसार में देखे 
जांते हें । एक का कहना हे कि मूल तत्त्व चेतन है। 
वही चेतन तत्त्व इस विलक्षण जगत्‌ के रूप में परिणत 
होता या भासता है ae विचारधारा भारतीय दशन 
शास्त्र में वेदान्त एवं श्रनेक उपनिषदों को समभी जाती 
है । इस रूप में वेदान्त रौर उपनिषदों की सवेश्रेष् 
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व्याख्या भगवान्‌ श्रादि शंकराचार्य ने की है | यह 
नहीं कहा जा सकता कि शंकराचाय से पहले वेदान्त 
श्रौर उपनिषदों की इस प्रकार की व्याख्या नहीं को 
ज्ञाती थीं। निश्चित ही ze विचार परम्परा पर्याप्त 
प्राचीन है, पर इसके परिमाजित श्रसन्दिग्ध उल्लेख 
उतने प्राचीन श्राज उपलब्ध नहीं हैं | श्रतएव इस 
विचारधारा के साथ श्राचाये शंकर का नाम जुड़ गया 
हे । इसका यह श्रभिप्राय न समझना चाहिये कि 
भगवान्‌ शंकर इनका उपज है, अथवा उस शै पूर्व इन 
विचारों का सर्वथा अस्तित्व न था | 


विद्वानों का दूसरा संघ यह कहता है कि मूलतत्त्व 
श्रचेतन अथवा जड़ है। यह विचारधारा पहली से 
प्राचीन है । भारतीय प्राचीन इतिहास से यह ज्ञात 
होता दै कि इसका दि प्रवर्तक श्राचाये बृहस्पति था | 
उसने समस्त चेतनाचेतन जगत्‌ के मूल में एक zi 
तत्व को स्वोकार किया है ओर वह जड़ श्रथवा 
अचेतन है । उसका ही नाम श्रन्यत्र प्रकृति श्रथवा 
अधिभूत है | वही तत्त्व किसी अवस्था में आकर एक 
ऐसे विशेष अस्तित्व को प्राप्त कर लेता है, जो उसको 
पहली वास्तविक श्रवस्था से श्रति दिलक्षण प्रतीत 
होता है, अधिभूत की Set अवस्था के नाम चेतन, 
अध्यात्म wife रख लिये जाते हैं | पहले विचर में 
जिस प्रकार चेतन, मूल एवं वास्तविक तत्व है और 
यह श्रचेतन उसी का श्रधास्तविक विनाशी विकार 
अथवा परिणाम समझ जाता है इसी प्रकार दूसरे 
विचार में मुल बास्तविक तत्व जड़ है. उसका ही 
एक विशेष परिणाम श्रथवा विकास या विकार चेतन 
है, जो कुछ काल तक उस श्रवस्या में टिमटिमा कर 
बुझ नाता है और श्रपनी इस श्रवास्तविक स्थिति को 
छोड़ कर फिर sa मूल वास्तविक अवस्था जड रूप 
में चला जाता है | इस प्रकार परस्पर विलक्षण हन 
दोनों मान्यताश्रॉ को स्वीकार करने वाले विद्वान्‌ एक 
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दूसरे से सर्वथा विपरीत अर्थ का प्रतिपादन करते हुए 


देखे जाते हैं । 


तत््वानुसन्धान की इन दोनों विचारसरणिशों में 
जब गहराई से tar जाता है, तो यह स्पष्ट हो आता हे, 
कि इन दोनों की विभिन्नता ऊपर से ही प्रतीत होने 
बाली है | वस्तुतः इन दोनों का आधार एक है, श्रोर 
श्रौर वह यह है कि समस्त चेतन अचेतन जगत्‌ का 
मूलतत्त्व एक है । यह श्रागे का विचार है कि उस 
मूलतत्त्व का स्वरूप क्या माना जाय, या मूलतत्त्व क्या 
हो सकता है | वस्तुतः उसका स्वरूप तो एक ही संभव 
है, केवल विभिन्न रूप में हमारे विचार करने से वस्तु- 
स्थिति में कोई श्रन्तर नहीं अआ सकता | हां | हम उस 
के नाम अलग अलग अवश्य रख सकते हैं श्रौर उन 
नामों का श्राघार हमारे विचारों की विलक्षणता समभा 
जा सकता है। मान ल.जिये, कि हमने उस मूल तत्त्व 
को चेतन' नाम दे दिया दै । चेतनबादी विद्वानों ने 
उसके स्वरूप की स्पष्ट करने के लिये जो निष्कषं मालुम 


किये हैं उनके आघार पर यही कहा जा सकता है कि 
वह मूलतत्त्व, चेतन और अचेतन समस्त जगत्‌ का 
उपादान है | मूलतत्त्व का यही स्वरूप दूसरे संघ के 
विद्वान्‌ भी कहते हैं। उनकी भी यही धारणा है कि 
इस समस्त चेतन जड़ जगत्‌ का एक ही मूल उपादान 
है ओर वास्तव में वह जड़ है । इस विवेचना से यह 
रूष्ट हो जाता है कि पहले संघ के विद्वानों को 'चेतन- 
बादी? या ग्रात्मवादी केवल इस अधार पर मान 
लिया जाता है कि उन्होंने मूलतत्त्व का नाम चेतन 
अथवा श्रात्मा रख लिया है । इसी प्रकार दूसरे संघ 
के विद्वानों को जो त्रनात्मादी अथवा श्रधिभूतादि या 
जड़वादी कहा जाता हैं, उसका केवलः यह कारण हे 
कि उन्होंने मूल ata का नाम जड़ AAT श्रनात्मा 
बताया है । उसके वास्तविक स्वरूप के सम्बन्ध में 
दोनों ही विचारों के श्रनुसार ag विभेद नहीं कहा जा 
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सकता, जन्न कि दोनों यह कहते हैं कि चेतन श्रौर 
श्रचेतन समस्त जगत्‌ उस एक ही मूल तत्त्व का विकार 
या परिणाम है | चेतन, श्रचेतन रूप में श्रथवा 
श्रचेतन, चेतन रूप में परिणत हो जाता है, ये दोनों 
कथन उक्त विचारघाराग्रों को एक ही स्तर पर ला 
पटकते हैं । ऐसी स्थिति में इनको परस्पर इतना 
विलक्षर्ण नहीं माना जा सकता, जेसी कि ये आपाततः 
कहने में प्रतीत होती हैं । 

इस प्रसंग में बास्तविक विवेचनीय wy यह है कि 
इन दोनों प्रकार की अनुभूतियों का जो चेतन और 
श्रचेतन को विभिन्न रूप में उपस्थित करतो हैं, क्या 
ag fade बास्तविक है १ ग्रर्थात्‌ इन दोनों प्रकार के 
तत्त्वो का मूल रूप में वास्तविक अस्तित्व है ! श्रथवा 
ये किसी एक ही तत्त्व के दो रूप हैं जो विभिन्न श्रनु- 
भूतियों के श्राधार हैं | 

इस fafa को मान लेने पर कि संशरमें दो 
विलक्षणं प्रकार के तचों की श्रनुभूति होती हैं, निर्बाध 
रूप में यह नहीं: कहा जा सकता, कि मूल में भी इन 
दोनों का अस्तित्व हे; क्योंकि एक मूल तत्त्व दोनों 
विलक्षण रूपों में प्रतीत हो सकता है। तब मूल में 
एक ही तच्च माना जाना चाहिये, यह श्रभी ऊपर 
निर्देश किया गया है कि इस सिद्धान्त के श्राघार पर 
संसार में विद्वानों की दो विभिन्न विचार धारा श्रति 
प्राचीन काल से प्रचलित है, जिन में कुछ विद्वान्‌ मूल 
तत्त्व का स्वरूप चेतन बताते हैं, sa कि दूसरे उसी 
मूल तच्व को श्रचेतन अथवा जड़ कहते है | पर यह 
निश्चित है कि वह एक ही मूलतत्त्व जड़ और चेतन 
दोनों रूप नहीं हो सकता । वे विद्वान्‌ स्वयं भी ऐता 
नहीं मानते । प्रत्युत उस तत्त्व के मूल रूप को एक ही 
मान कर अन्य स्थिति को उसका विकार या पांरणाम 
बगाते हैं | केवल चेतनवादी मूलतत्त्व को चेतन स्वरूप 
पा र का जड़, जगत्‌ को उसी का विकार कहता 


भारतीय दर्शन के श्रांघारभूत तत्त्व 


है, जबकि भौतिकवादी मूलतत्त्व को जड़ बता कर 
संसार में प्रतीयमान चेतन श्रनुभूत को भी उसी का 
विकार अथवा विकास-प्रतिणद्त करता है | 
इस स्थिति के सामञ्जत्य के लिये दो बाते सम्मुख 
आती हैं, या तो इन विचारों की केवल आंशिक सत्यता 
स्वीकार की जाय श्रन्यथा दोनों में से कोई एक श्रवश्य 
ग्रसत्य सिद्ध होगा | समस्त प्राकृत जगत्‌ जढ़ तत्त्व 
का 7 है, यह ठीक है । पर यह श्रनुभूयमान 
चेतना भी जड़ का ही विकार है, इसकी वास्तविकता 
को भौतिकवादी श्रभी तक स्पष्ट नहीं कर पाये हैं । 
उनका यह कहना कि चेतना के अंश जड़ तत्वों में ही 
विद्यमान रहते हैं श्रथवा श्रनन्त जड़ प्रकृति के गर्भ 
में ही चेतन का भण्डार भरा पड़ा है श्रोर श्रवसर 
पाकर प्रकट रूप में श्रा जाता है; इस बात को स्पष्ट 
करता है कि जड़ तत्त्व ही स्वयं चेतन का स्वरूप ग्रहण 
नहीं करता, प्रत्युत उसकी सत्ता प्रकृति के साथ स्वतंत्र 
रूप में सदा बनी रहती हे श्राज तक किसी भी 
श्राधिभोतिक वादी वेज्ञानिक ने इस प्रकार के आधार 
प्रस्तुत नहीं कर पाये हैँ जिस से यह स्पष्ट क्रिया जा 
सके कि जड़ तत्त्व ही चेतन का स्वरूप ग्रहण कर लेता 
है । इस लिये श्राधिभोतिकबाद्‌ का इतना भ्रंश सत्य 
है कि समस्त जड़ जगत्‌ मूल उपदान जड़ प्रकृति हे | 
चेतन तत्त्व जड़ का विकार नहीं है । ' 


इसी प्रकार केवल चेतनवाद्‌ में, चेतन के अ्रस्ति- 

त्व पर श्रांघक बल देने का यह कारण प्रतीत होता है 
कि चेतन के बिना wear श्रचेतन किसी प्रकार की 
प्रधृत्ति कर नहीं सकता। उसी के आश्रय अथवा 
प्रेरणा में प्रकृति के समस्त विकार हुआ करते हैं। 
इतने अंरा में इस विचार को वास्तविक कहा जा 
सकता है । पर चेतनव।दी चेतन से श्रतिरिक्त तत्व की 
सवथा उपेक्षा नहीं कर सके हैं | माया नाम से उन 
विद्वानों ने प्रकृति के अस्तित्व को स्वीकार किया है । 


| तीन 
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श्री श्रोम्प्रकश 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में एक कथा श्राती है। 
एक वार देवता, मनुष्य ओर राक्षस तीनों पजापति ब्रह्मा 
के पास उपदेश लेने गये | तीनों ने ही निरन्तर कडे 
वर्षों तक प्रजापत की उपासना श्रोर श्राराघना की थी, 


उन के विचार से माया एक ऐसा तत्त्व है, जो चेतन ब्रह्म 
का स्वरूप नहीं हो सकता | चेतन का जो वर्णन उन 
विद्वानों ने किया है, वही गणन वही स्वरूप माया 
का नहीं है | फलतः उन के विचार के अनुमार भी वे 
दोनों परस्पर विलक्षण तत्त्व हैं, यह निर्श्रान्त रूप में 
कहा जा सकता है। इस प्रकार अचेतन तत्त्व को चेतन 
का विचार नहीं माना जा सकता । इस का परिणाम 
यह निकलता है, कि मूल में चेतन ओर जड़ दोनों 
ही तत्वों के श्रस्तित्व को स्वीकार किया जाना चाहिये। 
कपिल ने दार्शनिक विवेचन के इसी प्रकार के आधार 
को स्वीकार किया है | 


कपिल की विचार घारा, जो व'स्तविक तत्त्व- 
निर्देश का एक मूलभूत श्राधार है केवल इसलिए सच 
नहीं मानी जानी चाहिये. कि उपयु क्क दोनों पररपर 
विरोधी विचारों में से किसी एक को अपसं दग्ध रूप में 
स्वीकार किया जाना श्रशक्य है, इस लिए किसी 
मध्यमाग का MAA लेना श्रावश्यक होगा, प्रत्युत 
चेतन श्रौर ग्रचेतन दोनों प्रकार के asl के अपने 


स्वतन्त्र ्रस्तित्व का यह एक रदस्य है, जिस को उद्‌- 
घारन करने के स्पष्ट संकेत कपिल ने किये हैं । 
जब परस्पर विरोधी उपयु क्क दोनों विचार घारा 


एक दूसरे का प्रत्याख्यान करती हैं, तब उनसे दो 
परिणामो पर पहुँचा जा सकता है। प्रथम तो यह 


प्रतः प्रजापति उन से प्रसन्न थे । राक्षसों ने जब्र उप- 
देश की प्रार्थना की तो प्रजापति ने कहा 'द? | मनुष्यों 
को भी इसी “द? अक्षर का उपदेश दिया देवताश्रों 
के लिए भी उपदेश में द? अक्षर ही कहा । तीनों 
प्रकार के व्यक्ति अपने २ waar सोचने लगे कि 
ग्राखिर प्रजापति ने हमें इस द्‌ अक्षर से क्या उपदेश 
दिया है। राक्षसों ने सोचा कि हम स्वभाव से क्रुर 


* 


कि दोनों का एक दूसरे के प्रत्याख्यान द्वारा, वास्त- 
विकता का शून्य में पर्यवसान मान लिया जाय, श्रौर 
यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाय, कि किसी तत्व का 
वास्तविक श्रस्तित्व नहीं है। परन्तु संसार में होने 
वालो वास्तविक श्रनुभूतियाँ के परिणाम इस के 
विपरीत जाते हैं, इस लिये केवल अन्धानुकरण रूप 
में इस स्थिति का स्वीकार कर लेना वास्तविकता से 
दूर जा पढ़ना है । तब दूसरा परिणाम यह हो सकता 
हे, कि मूलभूत तत्वों की स्वीकृति में उन के पारस्परिक 
विरोध की कल्पना का ही अवसर न हो। दार्शनिक 
विचारों के श्रादि उदय काल में कपिल ने इस वास्त- 
विकता. को गहराई तक समभा, ओर उस के फल- 
स्वरूप प्रतिपादन किया, कि चेतन ओर अचेतन दोनों 
प्रकार के तत्वों का वास्तविक श्रस्तित्व भी परस्पर 
विर घी न हो कर सहानुभूतिपूर रहता है, तथा इसी 
सहयोग के आधार पर समस्त संसार चक्र चालू है। 
इस प्रकार समूचे जड़ जगत्‌ का मूल उपादान श्रचेतन 
प्रकृति है, श्रौर उस के सहयोग में चेतन अपना 
स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है, यह श्रधिक युक्तियुक्त 
ओर वास्तविक सचाई के श्रधिकाधिक् समीप हैं | यह 
कहना कठिन एवं श्रप्रामाणिक होगा, कि एक ही 
जड़ श्रथवा चेतन, समस्त चेतन श्रचेतन जगत्‌ का 
मूल है ' फलतः भारतीय दर्शन के विवेच्य आधार 
भूत तत्व चेतन और श्रचेतन उभय हैं | 


चार | 


- 
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होते हैं, श्रतएव हमें 'दः से दया करने का उपदेश 
i fear होगा | मनुष्यों ने सोचा कि हमारे में स्वभाव 
से कंजूस वृत्ति विद्यमान होती है, waza इसमें 
दूसरों को दान करते रहना चाहिये। देवों ने भी 
विचार किया कि हमें द? से दमन अर्थात्‌ इन्द्रियों को 
वश में करने के लिये कहा होगा । तीनों इस प्रकार 
अपने २ अनुसार एक ही gar द? से उपदेश लेकर 
चले गये | |वचारणीय यह है कि प्रजापति ने मनुष्यों 


को द' से दान करने का ही उपदेश क्यों दिया | 


संसार में मनुष्य जब पैदा होता है तब से उस की 
स्वाभाविक वृत्ति होती हे कि वह पदार्थों का अपने 
पास खूब सञ्चय करे । मनोवैज्ञानिक इस बृत्ति को 
ममता या स्वामित्व यह नाम देते हैं। ज्यों ज्यों वह 
बढ़ता जाता है त्यों त्यों सञ्च करने की उसकी यह 
प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है । १००) मासिक वेतन 
पाने वाला व्यक्ति २००) मासिक वेतन की इच्छा 
करता है । २०० हो लाने पर ४००, फिर ८०० इस 
प्रकार हमेशा अ्रधिक से अधिक घन संग्रह को उस की 
यह प्रश्नात्च निरन्तर बढ़ती जाती है । धन कमाने की 
यद्द प्रवृत्ति वेद की दृष्टि में बुरी नहीं, aq का 
कहना ही है कि वसुमान्‌ भूयासम्‌? श्रर्थात्‌ हे मनुष्य 
तू खूब घन कमा। परन्तु केवल पदार्थों श्रोर ऐश्वयों 
का सञ्चय कर के उपे किसी सुयोग्य पात्र को दान न 
देना, किसी शुभ कर्म में न लगाना, दोन, दुखियों, 
निसश्रितो, भूखों और नंगों की सेवा में खव न करना 
एक महान्‌ दोष श्रोर दुगु ण॒ है जो मनुष्य में स्वभाव 
से घर किये होता है। इसीलिये ब्रह्मा ने मनुष्यों को 
“द्‌? अक्षर से श्रोर किसी वस्तु का उपदेश नहीं दिया। 
उन्होंने यह नहीं कहा कि वह संसार में मोटरों, हवाई 
जहाजों पर बेठ कर सेर करे श्रौर बड़े बड़े श्राली- 
शान भवनों में मोज करे | निस्सन्देह बह भी करे, परन्तु 
उस के साथ साथ उसे याद्‌ रखना चाहिये कि दान के 


म 


दान की महिमा 


श्रभाव में यह सत्र बल्तुए' सुख देने के स्थान पर 
दुखदायक सिद्ध हो सकती हैं | 

हमारे श्रादि पवित्र ग्रन्थ वेद हैं । चारों 
वेदों में मनुष्य को स्थान स्थान पर दान करने की 
प्रेरणा की गई है, मानो परमेश्वर भी मनुष्य को इस 
सहज जान प्रवृत्ति से रोकने के लिये पहले ही उन्हे 
सचेत कर देना चाहता हो | वेद का सन्देश है-- 

“शतहस्त समाहर सहस्रहस्त afar’ 

( रथव ० ३ | २४ | ५) 


श्रर्थात दे मनुष्य | तू धन कमा श्रौर खूब कमा। 
घन कमाते हुए तू सैकड़ों हाथों से उन Taal का सञ्चय 
कर | परन्तु दान करते समय तेरे वे सो हाथ एक या 
दो नहीं रह जाए अपितु वे इजार हो जायें | हजारों 
हाथों से निरन्तर तू दान करता रह | तेरे द्वार से 
कोई भूखा बिना भोजन के लोडने न पाए, कोई नंगा 
बिना वस्न के जाने न पाये, कोई निराश्रित बिना घर के 


न रहने पाये | कितना सुन्दर उपदेश है वेद का | 


वेद के इसी सत्य और सन्देश को श्राज से कई 
हजार वर्ष पूर्व हमारे प्राचीन ऋषि मुनिर्यो और 
राजाओं ने समझा था श्रोर इसे अपने जीवन में श्रप- 
नाया था | रावण को चाहे हम कितना ही बुरा कहें, 
परन्तु उसने वेद की इस wa को क्रियात्मक रूप में 
अपने जीवन में स्थान दिया था । इसी दान के कारण 
कुन्ती पुत्र कण, सूत पुत्र कर्ण हो कर भी श्रपनी 
कीति पताका इस संसार चेत्र में सदा छहराता 
रहेगा । राजा हरिश्चन्द्र भी इसी कारण सदा 
भ्रमर बने रहेंगे | वेद की इसी वाणी को ईसा- 
इयों के धर्म गुरु ईसा ने भी समझा था। तभी 
तो वह पुकार पुकार कर कहता था क्रि यदि 
तेरा पड़ोमी नंगा है श्रौर तेरे पास दो कुर्त 
हैं तो एक उसे दे दे। आज का शिक्षित वग 


पांच 
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उस के इस उपदेश पर हंस सकता है, ताने कस सकता 
हे श्रोर केबल कोरी कल्पना श्रौर श्रादशं कह कर टाल 
सकता है परन्तु जिस दिन और जिस समय वह वेद 
की इस वाणी को श्रपने जीवन में क्रियात्मक रूप में 
अनुभव कर लेगा, तन उसे पता चलेगा कि सचमुच 
वेद की वाणी में कितना महान्‌ सत्य ओर आनन्द 
छिपा था | 


दान करने का यह उपदेश वेद में गोण नहीं हे, 
श्रतु स्थान-स्थान पर लोगों को वेद यही संदेश देता 
दीखता है | यह देखिए, श्रथर्व वेद्‌ क्रे ही ७ वे काण्ड 
के २६वें सूत्र के ५ बें मंत्र में वेद भगवान्‌ फिर बोल 
उठे F— 


हे मनुष्य ! aig, बांए दोनों हाथों से भर 
भर कर दान कर | तथा-- 


तू घनों का दान कर और खू भर भर कर दान 
कर | AIS सर्वत्र वेद की इसी भावना को समभने की 
श्रावश्यकता है | श्रनेक कल्पो श्रौर युग-युगान्तर से 
वेद भगवान्‌ मनुष्य की इस प्रशृत्ति से बार-बार उसे 
सचेत कर रहे हैं । 


यहां पर प्रश्न होता है कि श्राखिर दान न करने 
से हानि क्‍या है ? क्यों न aa श्रमना-श्रपना कमाए 
ओर खाएं और क्यों बेफायदा किसी को कुछ देकर 
उसे श्रपने प्रति कृतज्ञ बनाए जाए । यहां इम इही 
प्रश्न पर वेद के हदी दृष्टिकोण से कुछ विचार करेंगे , 


दान न करने से कुछ द्वानियां तो ऐसी है जिन्हें 
मनुष्य स्वयं श्रपने जीवन में श्रनुभव कर सकता है। 
भिक्षा पाने, सञ्चय करने तथा उसका दान न करने 
से मनुष्य के श्रन्दर एक कंजूमी का भाव ग्रा जाता 
है | ऐसे समय वह अपने ऊपर भी घन खर्च करना 
फिजूलखची समभता है | बौद्ध ग्रन्थ जातकों में इस 


छु 


[ श्रावण 


सम्बन्ध में एक बड़ी मनोरज्ञक कथा श्राती है कि एंक 
बार वाराणसी नगर में एक बड़ा भारो सेठ रहा करता 
था जो जितना धनवान्‌ था उतना ही asa भी था। 
एक बार उस की मधु पीने की बड़ी इच्छा हुई परन्तु 
यदि वह पिए तो घर में इस के पुत्र सत्री श्राद को भी 
देना पड़े, इस से खच वेफायदा guar ओर तिगुना 
हो जाने की सम्भावना थी । कुछ दिनों तक उन्होंने 
आत्म-नियन्त्रण wa, आखिर जब इच्छा बहुत 
बलवती हो गई श्रौर उन्हें WIA पर नियन्त्रण रखना 
दुष्कर हो गया, तब उन्होंने अपनो स्त्री से चुपचाप इस 
का प्रबन्ध करने को कहा और उसे लेकर वे दूर कहीं 
सुनसान स्थान पर एक घनी भाड़ी के नीचे हो कर 
डरते-डरते पीने लगे । कहानी लम्त्री है परन्तु यहां उस 
का इतना दी तात्पयं है कि जिस प्रकार ae सेठ दान 
न करने से एक छोटो सी चीज़ के स्वयं उपभोग करने 
में भी डरता रहा, वेसी ही प्रबृत्ति प्रायः दान न करने 
वालों की हो जाती है । इसी कंजूमी के बारे में वेद 
कहता हे-- 
वेद्‌ त्वाह निमीवन्तीं नितुदन्तीमराते ।? 
( ग्रथ० ५. ७, ७. ) 


श्र्थात्‌ हे कंजूमी ! मै ah जानता हूँ कि तू 
विनाश करने वाली और व्यथा देने वाली है | इस 
लिए मैं चाहता हूं कि-- 
'उत्तिष्ठ राते प्रपत मेद war: ।! 
( ग्रथ० १४, २, १६. ) 
तू उठ भाग श्रोर इमारे पास न रह । 


इस प्रवृत्ति के श्रतिरिक्क सञ्चित धन की रक्षा में 
जो परिश्रम और कष्ट द्दोत। है वह मी कुछ कम व्यथा- 
दायक नहीं है | श्रधिक घनी व्यक्तियों को रात्रि में नींद 
श्राराम से नहीं आती, चोरों का डर सताता रहता है। 
अपनी स्त्री ओर पुत्रों से भी डर लगा ही रहता हैं कि 
कहीं वे घोका न दे दें | भारतवष के कुबेर हैदराबाद 
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के निजाम के ब रे में सुना जाता था कि उन के पास 
सोने से भरी चार कोठरियां थीं जिन में वे रात को 
बारी बारी से दो दो घण्टे सोया करते थे। इस के 
विपरीत दान करने वालों की दशा का awa भी जरा 
वेद के ही मुख से जानने की कृपा करें। वेद 
कहता है--- 
“सुगुरसत्सुहिरर्य: स्वश्वो, ageqet वय इन्द्रो 
रघानि | यस्त्यायन्त वसुना प्रातरित्यो मुक्षीजयेव 
यदिमुस्सिना ति? ( ऋग्वेद १। १२५।२) 
अर्थात्‌ प्रभात वेला में श्रपने द्वार पर श्रन्य किसी 
श्रतिथि या भिक्षुक को जो अपनी दान रस्सी से श्रच्छी 
प्रकार जकड़ लेता है वह खूब उत्तम २ गाएं वाला a 
जाता है अर्थात्‌ खूब ऐश्वर्यवान्‌ बन जाता है और 
उस की आयु भी खूब लम्बी हो जाती है । केसा 
चमत्कार है वेद का यह | दीजिए श्राप दान में अपनी 
सब ऐश्वर्य सम्पत्ति, बदले में श्राप को उस से दुगना 
ओर तिगुना ऐश्वर्य मिलेगा | दे दीजिए श्रपना घोड़ा 
श्रादि सत्र वाइन. उसके बदले में श्रौर भी उत्तम २ 
वाइन आप को प्राप्त होंगे लगाए श्रपना सब समय 
निरन्दर दान चर्चाओं में, श्राप को संसार भर में काम 
करने का श्रौर भी अधिक समय मिलेगा, श्राप की 
श्रायु लम्बी होगी, सुख समृद्ध बढ़ेगी ओर समाज में 
जो आप की प्रतिष्ठा श्रौर यश होगा, उस का तो कहना 
el क्यान 
दक्षिणावःन्प्रथमो हूत एति, दक्षिणावाम्म्र।मणीरम्रमति। 
तमेव मन्ये रपति जनानां यः प्रथमो दक्षिणामाविवाय ॥ 
(ऋग्वेद १०। १०७। ५) 
maid सब समाजो में, सभाश्रों में दानो मनुष्य 
सब का नेतृत्व करता हे | विशाल जन-समुदाय का 
नेता भी दानी ही बनता है | सच पूछो तो दानी 
मनुष्य ही वास्तव में सब का हृदय सम्राट होता है। 
बहुधा दान करने वाला मनुष्य श्रपने सञ्चित 


दान की महिमा 


ऐश्वर्य के बल पर सोचा करता दै कि मैं श्रमर हो 
जाऊँगा | इतिहास बताता है कि मुहम्मद गौरी श्रौर 
शहाबुद्दीन ने भी यही सोचा ar | परन्तु मरते समय 
उन्होंने देखा-- 
“न वा उदेवा ज्षुधामिद्वधं ददुरुनाशितम्‌ उप- 
गच्छुन्ति मृत्यवः? (ऋग्वेद १० | ११७। १) 
कि मृत्यु भूखों और नंगों के पास इं। नहीं अपितु 
खाने पीने वाले श्रमीर मनुष्यों के पास भी श्रवश्यमेव 
श्राती है। भेद केवल इतना ही है कि कोई श्राज 
कराल-काल के जत्रढ़ों में है तो किसी की कल बारी 
है | प्रतएव ग्राइए | वेद की ्राज्ञानुसार अपने इस 
थोड़े से समय में दान करने का महान्‌ व्रत लेकर श्रपने 
जीवन को सुफल कर लें। ये सम्पत्तियं तो बढ़ी 
चञ्चल हैं-- 
“ग्रो हि वर्तन्ते रयेव चक्रान्यम्रुपतिष्ठन्त रायः |! 
रथ के पहियों के समान यह लक्ष्मी का चक्र बड़े 
वेग से सदा घूमता tear है | तब फिर क्यों न दान 
कर स्थायी सुख श्रौर ऐश्वर्य का सञ्चय करें ? 
दान की fear श्रोर ऐश्वर्य के पश्चात्‌ यह भी 
एक श्रत्यन्त आवश्यक विचारणीय विषय रह जाता दै 
कि दान तो करना चाहिए परन्तु किन को ? क्या कुभ्भ 
या ऐसे दूसरे अवसरों पर श्राए ्रसंयमी साधुओरों को 
दान करें जो संसार में शान्ति श्रौर सदाचार के स्थान 
पर निरन्तर दुःख श्रौर दुराचार का बीज बोने में 
तस्र हैं श्रथवा क्या आज की अधिकांश हिन्दू जनता 
के विश्वास के श्रनुसार उन बेफायदा घूमते हुए कुत्तों, 
चीटियों ate सांपों को ज कर रोट, दूध श्रादि का दान 
करें, जब कि देश में मनुष्यों तक को खाने के far 
अनाज उपलब्ध नहीं इ'ता है। क्या वेश्याश्रों, चोर 
बाज़ारी करने वाले बढ़े बड़े दुष्ट पुरुषों, चोर, लुटेरे 
डाकुश्रों को जी खोल कर दान करें १ तो फिर किस को 
दान करें १ वस्तुतः आज हमारा देश इसी प्रश्न को 


सात 
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मीमांसा में डुबकी लगा रहा है। उसे पता नहीं कि 
वह दान किस को करेगा, दान देना हमारे देश में 
प्रारम्भ से ही एक महान्‌ श्रोर ऊंचा कतंव्य समभा 
जाता रहा है, परन्तु दान देते समय सदा हम ने गलती 
की | प्राचीन समय में महारानी सीता ने रावण को 
(भिक्षा) दान दे कर गलती की थी. पाण्डवों ने 
कौरवों को बार-बार क्षमा दान दे कर उठी गलती को 
दोहराया, परशुराम को भी कर्ण को अपनो विद्या देकर 
बाद में कुपात्र विचार कर पश्चात्ताप करना पड़ा | इसी 
गलती के कारण प्रथ्बीराज ने मुहम्मद गोर्रीरि को बार 
बार क्षमादान देकर भारतवर्ष को अनेक वर्षो के लिए 
गुलाम और पराघीन बना दिया था और इसी गलती 
को श्राज फिर हमारा समस्त देश दुहराने में लगा 
हुआ है, उसी का परिणाम है कि देश में भुखमरी 
्रौर बेकारी निरन्तर घर किए जा रही है । इसी लिए 
वेद्‌ दान देने की प्रेरणा के साथ साथ प्रत्येक मनुष्य 
को इस बात के लिए भी सचेत कर देना चाहता है 
कि वह दान के समय कुपात्र BX BUA का Haya 
विचार कर ले, उस का सन्देश है-- 
'रयिं घत्त दाशुषे मत्याय? 
( श्रथ० १८. ३. ४३ ) 

कि हे मनुष्य | तू दान तो कर पर उन्‍हें ही जो 
परोपकारी हों, जा सदैव समाज के उपकार में संलग्न 
रहते हैं तेरा दान चाणक्य Fa उन तपसी श्रौर 
निरीह ब्राह्मणों श्रोर साधुश्रों को जाए, नो एक महा- 
साम्राज्य के महा मन्त्रो हैं। तथापि जिन के घर की 
दशा है-- 

“उपलकलमेतद्ध दकं गोमयानाम्‌ 

वढुभिरुपह्नतानां afesi स्तूपमेतम्‌ | 

शरणमपि समिद्धि; शुष्यमाणभिराभि- 


AS 


[ श्रावण 


विनमिन पडलान्तं दृश्यते जीणे कुड्यम्‌ ॥ 
( मुद्राराक्षस २। १५) 
जीणं पणकुटी के एक कोने में पाथियो को तोड़ने 
के लिए एक eater रक्खा है, दूसरे कोने में बटुः्रो 
द्वारा लाई SUA का एक बण्डल पड़ा हुआ है। 
पण कुडिया की ळुत gars गई लकड्यो के बोझ से 
झुक गई है ओर जिस के अन्दर was feet से 
घिरे महामात्य चाणक्य का आसन विराजमान है | 
तभी तो वह त्यागी ब्राह्मण एक बड़े साम्राज्य का 
मन्त्री पद्‌ सम्भाल सका । इस लिए श्राज आवश्यक 
है कि हमारी भावना इस प्रकार की हो कि-- 
“न पाप त्याय रासीय? 
(श्रथ० २०. ८२. १) 
मैं पाप कमें के लिए कमी दान न दू | 


वेद की दान की इस भावना का श्राज सब कहीं 
प्रसार करने की श्रावश्यकता है । देश में सुपात्र के 
दान के श्रभाव में भयङ्कर परिणाम प्रति दिन सुरसा 
के मुह की तरह या जंगल में लगी आग की तरह 
बड़ी तेज़ी से ओर बड़े व्यापक रूप में बढ़ते जा रहे 
हैं। श्राज हमारी इस स्कुचित और कुमागगामी 
प्रवृत्ति के परिवतेन की श्रविलग्ब श्राबश्यकता है | 
श्राइए ! परम पिता परमात्मा से यही प्राथना 
कर कि-- 
अ्रदित्सन्तं दापयतु प्रजानन्‌।? 
( अ्रथ० ३. २०, ८. ) 
हे प्रभो ! श्राप सवज्ञ हैं, सब कुछ जानने बाले 
हैं | Hawa हम में जो दान नहीं करता उसे निरन्तर 
दान करने की श्रधकाधिक प्रे रणा? प्रदान करें | 
[ गुरुकुल वाषिक उत्सव पर वेद सम्मेलन में पढ़ा 
गया निबन्ध ]। 
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डा० सुरेन्द्रनाथ गुप्ता एम० बी० Flo एस०? 


अवश्यम्भावी परिवर्तन 

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ देशकी दबी हुई 
श्रात्मा ्रौर स्वाभाविक प्रदृत्षियां पुनः जाग उठो हैं । 
देरा को भारतीयता aes भाषा को दासता से 
उन्मुक्क हो चुकी हे, aa gin ही उस की रही सही 
श्र खलायें मो टूरने वाली हैं। देश के प्रायः सभी 
विद्वानों और नेताओं का ध्यान राष्ट्रमाषा की समस्या 
की ओर गया श्रोर इत प्रश्न पर काफी गम्मीरता के 
साथ विचार किया गया । अ्रग्रोजी के खान पर 
Sal देशी भाषा को ही राष्ट्रभाषा बनाने के प्रश्‍न 
पर प्रायः सभी एकमत हैं। केन्द्रीय व्यवस्थापिका 
परिषद्‌ में प्रबल बहुमत द्वारा भारत के संविधान में 
हिन्दी ने अपना यह स्थान प्राप्त कर लिया है। 
प्रांतीयता तथा संकीण साम्प्रदायिकता से परिचालित 
कुछ नेताश्रों का विरोध श्रोर उनकी टःलमटोल 
नीति सत्य की गति को श्रधिक रुद्ध नहीं कर सकती | 
आज नहीं तो कल हमारे विश्वविद्यालयों श्रौर कालेनों 
में हिन्दी श्रपना बास्तविक खान ग्रहण करेगी | इस 
लिए दूरदर्शिता तथा बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम इत 
अवश्यम्भावी परिबर्तन के लिये श्रभी से तैयारी कर 
चलें । 

शुभ लक्षण 


इस दिशा में सब से प्रमुख प्रश्‍न पारिभाषिक 
शब्दों के निर्माण का है। इधर कुछ प्रांत'य सरकारें 
ओर कुछ गैरसरकारी संस्थाय इस श्रोर प्रयत्नशील 


हुई हैं। मह्दापण्डित राहुल सांकृत्थायन तथा नागपुर 
के डाक्टर रघुबीर के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 


न... RRR लि 
१ हिन्दी में चिकित्सा सम्बन्धी श्रनेक पुस्तकों के 


लेखक, राजकीय चिकित्सालय में डॉक्टर हैं | 


हैँ । उत्तरप्रदेशीय सरकार के विभिन्न विभाग भी 
अपना हिन्दीकरण/ करने के प्रयत्न में लगे हुए हैं | 
उत्तरप्रदेश का चिकित्व तथा स्वास्थ्य त्रिभाग भी 
तत्परता से काम कर रहा है। किन्तु खेद का बिषय 
है कि विभिन्न मेडिकल कालेजों के प्रघानाध्यापकों की 
उदासीनता श्रभी मी श्रपने उसी रूप में दिखाई पड़ 
रही है। उन की इस उदाक्षीनता का कारण हिन्दी 
के प्रति उपेक्षा waar भ्र ग्रोजी से विशेष प्रेम नहीं 
है, श्रपित उन की श्रकमण्पता ही श्रधिक है | wa 
अपने बुढ़ापे में तहता ये परिवर्तन करने की ज्ञमता 
वे अपने में नहीं पा रहे हैं श्रौर न उस के लिए 
प्रयत्न करना ही उन्हें श्र गीकार है | 
थोड़ी देर के लिए हम मान भी लें कि श्रभी 
चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा feat में नहीं दी जा 
सकती, फिर मी सवधाघारण जनता को ga के 
लिए आवश्यक साहित्य तो देना ही होगा और वह 
केवल हिन्दी तथा श्रन्य प्रादेशिक भाषाश्रों में ही 
दिया जायेगा | इत लिए कम से कम इस के लिए 
चिकित्सा विज्ञान के पारिभाषिक शब्दों की श्राव- 
श्यकता तो है ही | 
फिर मी पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिए 
जो कुछ दो रहा है, वह हमारी कर्मण्यता, जाग- 
रूकता A तपरता का पर्याप्त द्योतक है। पर 
जल्‍दी में नशे की सी व्यग्रता से काम करने में जो 
हानि हो सकती है उसे भी सोच लेना ग्राव- 


श्यक है | 
वतेमान प्रयत्ना में कमी 
पारिभाषिक शब्दों को गढ़ने के इन सभी प्रयललों 
में एक महत्वपूण कमी दिखाई पडती है, जिसके 
कारण यह काय दोपपूण श्रौर श्रधूरा होगा प्रायः ये 
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सभी ऐसे व्यक्तियों द्वारा हो रहे हैं जो हिन्दी, 
संस्कृत, अंग्रेजी safe भाषाओं के पण्डित तो 
श्रवश्य हैं ओर शब्दों की खोज एवं उन के 
निर्माण का कार्य भी कुशलतापूर्वक कर सकते हैं, 
परन्तु जिस विषय के पारिभाषिक शब्द वे बनाने जा 
रहे हैं उस से नितान्त श्रनभिज्ञ हैं। wa: भाष के 
इन विद्वानों से पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में 
भ्रान्तियां हो जाना बहुत सम्भव है | 
पारिभाषिक शब्दों की उत्पत्ति के आधारभूत 
सिद्धान्त 

किसी भी आधुनिक भाष' ओर विज्ञान के पारि- 
भाषिक शब्द किसी एक काल. देश ओर स्कूल द्वारा 
ही निर्मित नहीं होते, afta उस विज्ञान की उन्नति 
Sy विकास के साथ-साथ विभिन्न परिस्थितियों में 
किन्न-मिन्न स्यान पर देश-देशान्तरों के विविध वेज्ञा- 
लिओ द्वारा रचे ज्ञाते हँ] इनकी रचना में इनके 
7 व्यक्तिगत रुचि, तत्सम्त्रन्धी घटना के 
toes आदि का विशेष प्रभाव होता है | इस लिये 
Tease शब्दों की sate के आधारभूत सिद्धान्तों 
= शब्दों की सीमा से बांधा नहीं जा सकता | वास्त- 
Bea तो वह है कि प्रायः प्रत्येक पारिभाषिक शब्द 
च अपना इतिहास ओर उसकी रचना का अपना ही 
ठिद्धान्व होता हे । फिर भी कुछ स्थूल सिद्धान्त तो 
गिनावे ही जा सकते हैं । 

१. बहुत से पारिभाषिक शब्द किसी विशेष 
ऐतिहासिक प्रद्धभूमि को लेकर बनते हैं | ये ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि देश, काल श्रौर व्यक्ति से सम्बन्धित हो सकती 
है श्रथवा उस पदार्थ विशेष या विषय के श्राविष्कार 
या श्रनुसन्धान सम्बन्धी feel घटना को लेकर बनी 
हुई हो सकती है | 'सिनकोना?, “माल्या फीबर?, रॉकी 
माउन्डेन Gav’, 'क्यू फीवर% “Agu फुट, 'एम बी 
६६३१ श्रादि श्रनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। 


qq 


र? तत  - -  ~ | 


[ श्रावण 


कुनीन उत्पन्न करने वाले पेड़ का “सिनकोना? नाम 
'काउन्टेस सिनकोमा? पीरू के स्पेन देशवासी काउन्ट 
सिनकोना की पत्नी के नाम पर रखा गया था | उसकी 
चिकित्सा के लिये इसका प्रयोग किया गया था | 

२. बहुत से नाम और पारिभाषिक शब्द्‌ उस 
रोग, वस्तु विशेष अथवा क्रिया के किसी विशेष गुण 
या स्वभाव के द्योतक होते हैं। उदाइरणतः 'येलो 
फी बर?, 'रिकेटूस? (अ्रस्थिविक्कति), अ ध्टियो मेलेशिया? 
( मृढुलास्थि ), '्स्टियोपोरोसिस’ आदि | 

३. तत्सम्बन्धी आविष्कार ओर श्रनुसन्धान करने 
वाले महान्‌ वेज्ञानिकों के नाम पर भो waa giz 
भाषिक शब्द बनाये जाते हैं। इस प्रकार के सहसों 
उदाहरण दिये जा सकते है । 

४, कुछ शब्द किसी देश और काल विशेष की 
सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर भी बनते हैं। 
'हाईजीन? और 'पेनेशियाः ऐसे ही शब्द हैं । ये दोनों 
शब्द दो यूनानी देवी देवताओं के नाम पर बने हें । 

५. बहुत सी ओषधियों, द्रव्यो और रासायनिक 
पदार्थों के नाम उनकी उत्पत्ति के परिचायक होते हैं। 
जेसे कि. 'पेनेसिलिन', स्ट्रिप्टोमाइकिन', 'ग्रॉरियो- 
माइसिन?, "फोलिक एसिड? आदि | 

६. अनेक रासायनिक द्रव्यो के नाम उनकी 
रासायनिक रचना के आधार पर बनाये जाते हैं । 

७. बहुत से शब्द ऐसे भी प्रयुक्त होते हैँ जिन के 
नामकरण करते समय जो तत्सम्बन्धी धारण्याये थीं 
आर जिनके आधार पर वे नाम दिये गये थे, श्रागे 
चल कर वे ही घारणायं गलत साबित हुईं और इस 
प्रकार उन पर आधारित पारिभाषिक शब्दों का मूल 
श्रभिप्राय भी गलत हो गया । पर क्योंकि लम्बी अवधि 
तक प्रयोग होने के पश्चात्‌ सवसाधारण उस शब्द्‌ को 
उत्पत्ति के इतिहास और उस में निहित मूल af 
व्यक्ति को भूल कर केवल उस से इ गित होने वाले 


CC-0. Gurukul Kangri University Haridwar Collection. Digitized by S3 Foundation USA 


२००६ | 


रूढीगत सच्चे भाव को ही समझने लगा श्रौर इस 
लिए वेज्ञानिक जगत अब भी ऐसे नामों का प्रयोग 
करता जा रहा है | ‘naar तथा विटामिन? ऐसे 
ही शब्द हैं। जत्र मलेरिया ज्वर का सही कारण 
विदित नहीं था aa यह समझ कर कि यह रोग दूषित 
वायु के कारण होता है, इसे मलेरिया कहा गया। 
विद्यमिन शब्द की व्याख्या हम आगे करेंगे 

८, इन के श्रतिरिक्त श्रन्य अनेक सिद्धांत भी हो 
सकते हैं, जिन की पूण सूची गिनाना कठिन है | 
कभी कभी तो पारिभाषिक शब्दां की रचना करते 
समय अन्य सत्र बातें भूल कर ग्रागना सुविधा का ही 
ध्यान श्रधिक war जाता है। जेसे कि विभिन्न 
बिटामिनों के नाम 'ए?, 'ची?, 'डी?, ई?. 'के? “एम', 
जी, 'एच?, a, आदि | इन श्रक्षरों का प्रयोग 
किसी सिद्धांत के आधार पर नहीं हु्रा है। जेसे 
जेसे विटामिनों की खोज होती गई, वेश निक सुविधा 
की दृष्टि से अग्र जी वणमाला के wad का प्रयोग 

` उन के नामकरण के लिए होता गया | याद श्रागे 

चल कर किसी विद्यमिन के श्रन्तगंत विभिन्न प्रमेद्‌ 
पाये गये तो उस के नाम के श्रागे Wal का प्रयोग 
कर के इन प्रभेदों का नामकरण मी कर दिया | 
जेते कि. बी ११, ‘ad २५ बी ३?, जी ४', ‘Atv’, 
‘al ६”, बो ७५. श्रादि | 

एक शब्द है 'डोपा? (DOPA)| यह छोटा 
ar नाम केवल सुविधा के दृष्टिकोण से इस पदाथ के 
श्रसली पूरे नाम का संकुचित रूप बना लिया गया 
है। इस पदार्थ का पूरा नाम है डिसग्रोक्सी फिना- 
इल एलेनिन! ( Desoxy Phenyl Alanin ) 
कितना लम्बा ्रौर कठिन है। इस लिए इन चारों 
gat के प्रारम्भिक श्रक्षरों को मिलो कर यह छोटा 
सा सरल नाम बना लिया गया । 

इस प्रकार इन शब्दों को बनाते समय सुविधा 


चिकित्सा विज्ञान के हिन्दी पारिभा षक शब्द 


का ध्यान ही सर्वोपरि war गया है । 
पारिभाषिक शब्दों की भाषा 


श्राजकल जहां एक श्रोर हिन्दी के प्रति श्रदम्य 
उत्साह है वहां कुछ व्यक्तियों में इस की ग्रालोचना 
एक फेशन बन गई है । इन्हीं व्यक्तियों का कहना 
है कि हिन्दी के पारिभाषिक शब्द कठिन बनाये 
जा रहे हैं। इन के ग्रनुसार पारिभाषिक शब्दों की 
भाषा रोजमर्पौ का हिन्दी होनी चाहिये । किन्तु रोज़- 
मरा को बोलच!ल में केवल देनिक जीवन, श्राहार- 
विददार, व्यवक्षाय आदि सम्बन्धी छोडी मोटी बातों 
का दी काम चल सकता है | इस भाषा में भूख 
लग सकती है 'हाजत महसूत होती हे” "बुखार 
चढ़ता दै, और 'दवा पी जाती है?, पर सवेखाधारण 
को वैज्ञानिक विषयों से देनिक जीवन में कोई प्रयो- 
जन नहीं होता । इसलिए इन के रोज्ञमर्रा की भाषा 
में शब्द भी नहीं हैं। केमिकल” के लिए या तो 
‘clara’ लिखना होगा श्रथवा रासायनिक” दोनों 
ही समान रूप से कठिन हैं! 'क्तायटस” इन्टरप्टस? 
रोज़मर्रा की बोल चाल की श्रग्रज्ञो का शब्द नहीं हे 
ग्रौर न ्रासान ही दै, तो फिर यदि इसके लिये 
(विश्व खल aga’ लिखा जाय तो श्रनुचित न होगा | 
पारिभाषिक शब्द बनाते समय एक विशेष ध्यान 
at रखना पड़ता है | वह यह कि शब्द या पद्‌ छोड़ा 
हो, तथा विभिन्न उपसगों ओर प्रत्ययों रादि के प्रयोग 
से उसी एक शब्द से अनेक सम्बन्धित पारिभाषिक 
शब्द्‌ बनाये जा GH] इस प्रकार स्वभावतः पारिभा- 
षिक शब्दों में सन्धि और समास एव उउसगं श्रोर 
प्रत्यय का प्रयोग अनिबाये हे, ओर इसज्ञिये रोजमर्रा 
की भाषा के खान पर मूळ भाषा श्र व्याकरण का 
प्रयोग श्रपरिहाय है । 
अग्रेजी के श्रधिकांश पारिभाषिक शब्द ऐसे हैं 
जो लैंटिन और ग्रीक भाषाओं (योरोप की मूल भाषाये) 


ग्यारह 
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से बने हैं, पर साधारण व्यक्ति इन्हें श्रग्रेजीका 
मानता है ओर भ्र वास्तव में ये श्रग्र जी हो भी गये 
हैं, पर वे निश्चय ही रोजमर्रा को श्रग्रेजी के नहीं 
हैं. श्रोर न वे सरल हैं | पर क्योंकि wa हम इनके 
श्रभ्यस्त हो गये हैं इस लिये वे कठिन नहीं मालूम 
होते, ओर क्योंकि संस्कृत जनित हिन्दी के पारिभाषिक 
शब्दों से अभी हमारे कान अपरिचित हैं. इसलिये 
वे श्रपेक्षाकन सरल श्रौर कोमल होते हुये भी कठिन 
मालूम होते हैं | ः 

इस प्रकार स्पष्ट है कि हिन्दी अथवा श्रैन्य भारतीय 
भाषाश्रो में पारिभाषिक शब्दों का निर्माण करने के 
लिये मूल भाषा संस्कृत का प्रयोग अनिवार्य श्रौर 
श्रपरिह्याय है | हां, इसके श्रतिरिक्त विभिन्न जनपदीय 
भाषाओं में प्रचलित अनेक सुन्दर शब्द भी विद्यम न 
हैं, जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते । इनके उदाहरण श्रागे 
दिये जायेंगे । 

पारिभाषिक शब्दों के हिन्दीकरण की 


: वतमान Tar 
परिभाषिक शब्दों को बनाते समय आज कल सत्र 


से अधिक दूषित प्रवृत्ति प्रत्येक शब्द श्रथवा पद्‌ का 
UA: अनुवाद करने का प्रयत्न है। यहां हमारा 
यह तात्पय नहीं है कि श्रनुवाद किया ही न जये | पर 
मक्खी के स्थान पर मक्खी मार कर चिपकाना हास्या- 
ae ही होगा । जिन श्रधिकांश शब्दों के श्रनुवाद से 
सुन्दर ओर उपयुक्त शब्द बन सकें, उनका श्रनुवाद 
तो करना ही चाहिये। 'रिकेट्स' के लिये 'श्रस्थिविक्ृृति! 
ओर “शरॉस्टियोमेलेशिया? के लिये मृदुलास्थि बहुत 
सुन्दर उपयुक्त श्रौर समानार्थी श्रनुवादित शब्द हैं। 
श्रल्ट्रावायलेट रे! के लिये 'पराकासनी रश्मि? भी 
ठीक है । पर श्रनुवाद की इस प्रबृत्ति को अपनी 
मर्यादा नदीं लांघनी चाहिए | यह ध्यान श्रवश्य रखना 
चाहिये कि श्रनुव।दित शब्द उपयुक्त, शुद्ध और सुन्दर 
भी है या नहीं। कुछ उदाहरण दिये जाते हैं । 


बारह 


।। तमा : 


[ श्रावण 


विटामिन शब्द से सर्वसाधारण परिचित हैं और 
sax निहित भावाथ को भी अधिकांश व्यक्ति समझते 
हें । प्रारम्भ में जब इन पदार्थो का पता लगाही 
था ओर उनके ata कोई विशेष खोज नहीं हो पाई 
थी, aa लोगों का ध्यान था कि यह पदार्थ 'एमाइन' 
Amine वग के हैं, ओर क्योंकि az जीवन के लिये 
'वाइटल? Vital आवश्यक पाये गये, इस लिये 
सन्‌ १६१२ ई- में Ge’ Funk नामक वैज्ञानिक 
ने इनका नामकरण 'वाइटल? का अन्तिम Way 
‘wa’ हटा कर उसमें एमाइन' जोड़कर विटामाइन' 
Vitamine किया । परन्तु बाद को खाजों से यह 
सिद्ध gar कि यह घारणा कि यह सभी पदाथ एमाइन? 
वग के हैं मिथ्या है । इस भांति तब तो 'विटामाइन? 
ही बिलकुल गलत हो गया | परन्तु फिर भी इस शब्द 
के श्रन्त से केवल 'ई? हराकर उसमें निहित भावार्थ 
के द्योतकस्वरूप उसे रहने दिया गया। इस भांति 
धूबटामिन? शब्द का इतिहास शब्द'थ उसमें निहित 
भाव से संवेद! भिन्न है | 

अब यदि इस इतिहास को भुला कर हिन्दी में 
उसी भाव को इ गित करते समय वही गलती फिर 
दोहराई जाय त क्षम्य नहीं हो सकती | बनारस आयु- 
वैदिक कालेज के डाक्टर घाणेकर ने एमाइन'का 
दिन्दा श्रनुवाद ‘fates? किया है ओर विरामाइन' 
तथा विटामिन? दोनों के लिये “जीवतिक्ति! शब्द का 
प्रयोग किया है। इस भांति “ज वर्तिक्ति! में पुनः वही 
गलदी दोहराई गई है जो विगामाइन' में हुई थी । 
'विटामाइन? शब्द सन्‌ १६१२ में बनाया गया था 
श्रौर श्रव विटामिन में निहित भाव इतना प्रचलित 
्रौर सर्वोविदित हो गया है कि प्रायः सभी लोग इस 
शब्द के शब्दार्थ को भूलकर उसके सचे भावार्थे के 
तिये ही इसका प्रयोग करने लगे हैं | जीवतिक्ति' में 
शब्दार्थ की ही गलती नहीं अपितु भावार्थ का भी 
श्रमाव है | 


—j0$— 
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संस्कृति के नवनिर्माण के 


लिए शिक्षालयो की रुपरेखा 


स्वामी शिवानन्द सरस्वती? 


२० वीं शताब्दि के प्रारम्भ होते ही श्रमेरिका 
ने सभ्यता की समाधि में एक मुदहरबन्द्‌ पत्र रख दिया 
है, जिस में आधुनिक मनुष्य के सास्कृतिक तथा 
वज्ञानिक कार्यों का रहस्य सुरक्षित है | यह निधि ग्रमी 
मुद्रांकित है | वह aq से दो सहस्त व्यों के पश्चात्‌ 
ही उन्मुक्क की जायगी तथा मनुष्य को प्राप्त हो 
सकेगी । भावी विश्व के मानव के लिए वार्तमानिक 
मूल्यव!न्‌ सूचनाएँ तथा बातें सुरक्षित रखने की यह 
श्राधुनिक प्रणाली है | भोतिक-संस्कृति तथा aia रिक 
सूचनाएँ इस प्रकार सुरक्षित रह सकतीं हैं, क्योंकि 
उन का विकास किसी सीमा तक ही हो सकता है 
श्रोर वे देश. काल और परिच्छेद पर निर्भर रहती हैं। 

मानवता के लिए इस से श्रमिमाननीय तथा 
महत्वपूर्ण तथा श्रनिवार्य है, उस जाति की आ्राध्या- 
त्मिक ( आन्तरिक मनोगैज्ञानिक ) भृलभूत-संस्क्ृति के 
आदर्शों के सारांश, ज्वलन्त श्रादेश, उत्साइप्रद तथा 
नवजीवन सञ्चारक विचार श्रौर सत्यसिद्धान्त, जो उस 
जाति के ससुदाय ने जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के 
उद्देश्य से अभ्युदयित किए थे। इस प्रकार जो 
अद्वितीय परम्परा प्राप्त होती हैं, वह उस जाति की 
अमूल्य सम्पत्ति हे और वह सांस्कृतिक परम्परा उस 
देश के सर्वतोमुख अ्रस्तित्व के लिए श्रत्पावश्यकीय 
है। कलान्तर में प्रत्येक पीढ़ी का कतव्य तथा. उस 
की पवित्र-परम्परा हो जाती है कि वह शातियों तक उस 
अमूल्य निधि को सुरक्षित और श्रक्षएण रखे | 

भारत ने यह कार्य केसे किया १ भारतीय 
साम्राज्य के महासंकटों में भी किस प्रकार पेतुक 


सनक VS Roe CN, कल 
९ 


सै श्रधिक पुस्तके लिखी हैं | 
जब en ७ 


ey 


उत्तराखण्ड के एक साधक | श्र ग्रेज़ी में सौ 


श्रादश सिद्धान्त श्रक्षणण तथा जीवित रखे गए! 
इस का उत्तर हम तत्कालीध रिच्षा-रंस्थाश्रों मे पाते 
है, जिन्हें श्रारएय विश्वविद्यालय की संज्ञा दी गई थी | 
भारत की प्रतिभा ने न तो प्रतिरोधी तत्वों को ही 
सम्मान दिया ate न सिमेन्ढ तथा पत्थर की समाधि 
के frag को ही उचित समभझा। उस के मद्दा- 
म हृर्मशाली श्रतीत के तपस्वी श्राचायों ने, जो 
विश्व में ग्रात्म-विज्ञान के सर्वप्रथम वेज्ञानिक हुए, 
गुरुकुलवास की पद्धति हमें प्रदान की। प्राकृतिक 
श्ररणय के शान्त दृश्यों के सुन्दर वातावरण में, उन 
तपस्वी श्राचायाँ ने श्रपनी शिक्षण पद्धति द्वारा ब्रह्म- 
चारियों में (विद्यार्थी का तत्कालीन पर्याय ) परम्परा- 
नुगत श्रादश तथा गौरवमय विचारों को स्थापित 
किया, जो सावधानतया सुरक्षित, alia तथा प्रता- 
रित कर दिये जाते थे। इस के श्रतिरिक्क वे उत्सुक 
नागरिक उन विचारों में पूर्णतः तल्लीन रहते हुए 
व्यवहारतः श्रपने व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के 
कार्यों, में सदा सफल और उत्तीण रहे | उस प्रणाली 
में यही विशेषता थी श्रतः वे विचार बलशाली 
विचारो तथा जीवित श्रादर्शों के रूप में जीवित रहे । 
भारतीय संस्कृति की स्थिरता की उस प्रणाली 
को प्रत्येक प्रकार के समाजागम जीबन तथा श्राथिक, 
राजनेतिक नवनिर्माण की प्रणाली में ग्रथित किया 
गया | इस प्रकार हम हिन्दू समाज-पद्धति के दो 
छोरों में पहुँचते हैं एक तो ब्रह्मचारी. पवित्र छात्र 
के रूप में, सवतोमुख ज्ञान की प्राप्ति तथा निपुणता 
के लिए सतत प्रयत्नशील तथा दूसरा श्रादश गुरु, 
वीतराग श्रौर परम तपस्वी श्राचाय | 
श्रतः उन उज्ज्वल नेत्र ब्रह्मचारियों के विकासो- 
द्यत मस्तिष्क तथा वीतराग आचायों के परम गम्भीर 
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गुरुकुल-पत्रिका 


हृदय, भारतमाता के साँस्कृतिक जीवन के श्रचल 
तथा युगानुनीवी स्मारक बन गए | ये दोनों विभाग 
हिन्दू समान के प्रधान श्रग हो गए | . इस प्रकार यह 
निश्चित हो गया कि जब तक समाज जीवित रहेगा, 
तब तक यइ प्राचीन ज्ञान तथा संस्कृति ग्रस्त नहीं 
हो शकती । उन का सांस्कृतिक इतिहास सुरक्षित हो 
गया । यद्यपि समय प्रबल प्रवाह की भांति प्रवाहित 
होता गया, शताब्दियां भी व्यतीत होती गू 3, तथापि 
ब्रह्मचारियों को यही शिक्षा मिलती रही कि, माता, 
पिता, ग्रांचाय और अ्रतिथि तेरे लिए देवतुल्य पूज्य 
होवे | सत्व बोलना, धर्माचरण करना, इत्याद 
श्रौर श्राज भी वे वींतराग तपस्वी गुरु इस पर हो 
व्यवहार तथा श्रनुभव करना चाहते हैं | श्रहिंसा, सत्य. 
श्रात्म त्याग, आत्म बलिदान और एकता इस का 
एक पक्ष है। इस का दूसरा पक्ष भो है, जो ऐति- 
हासिक दृष्टिकोण से इस के ही समान महत्वपूण दै 
श्रौर जिस का ध्यान रखना हमें ग्रावश्यकीय है | 


समत व्यतीत होते ही महान्‌ परिवर्तन हुए | एक 


बार इमारे समाज का श्राधार पूर्णतः ्राध्यात्मिक 


( अन्तरिक, अभोतिक ) था, परन्तु श्रब अ्राथिक- 
दृष्टिकोण को यह महत्व प्रदान किया गया | मानव 
जीवन का मुख्य उद्देश्य भी परिवर्तित हो गया । 
श्रात्मपूणेता श्रौर श्रात्मानुभव के स्थान पर श्रत्यन्त 
भौतिक समृद्धि तथा ज्ञौकिक सुख इस का लक्ष्य हो 
गया । इस का परिणाम यही हुश्रा कि श्ररण्यस्थ- 
पवित्र गुरुकुल की पद्धात अ्रप्रचालत ह गई ****: 
क्योंकि इश का लक्ष्य ऐसी संस्कृति की रक्षा करना 
था, जो व्यावसायिक अथवा व्यापारिक मूल्यों से भी 
श्रधिक चिरस्थायी रहने वाले grat पर प्रतिष्ठित 
थी | क्रमशः विद्याथियों को इस बात की श्राव- 
श्यकता श्रा पड़ी किवे अपने क्रो इस घकार से 
शिक्षित करें कि वे सांस्क्रतिकःनिर्माण के प्रतिनिधि 


[ श्रावण 


होने के स्थान पर धन सञ्चय करने में समथ हों। 
aa: श्रार्थिक संस्कृति का उदय हुआ श्रौर तस्फलतः 
गुरुकुलॉ. ओर तदस्थ ब्रह्मचारियों के ग्रत्यन्ताभाब में 
उस प्रणाली का निर्माणकारी विभाग श्रस्तःव्यस्त हो 
गया । 


श्राधुनिक ब्रह्मचारी विश्वविद्यालयों तथा व्यापारिक 
संस्थाओं में स्थान पाने के लिए संघष करते हैं | 
आधुनिक समस्या के भूत से पीड़ित होने के कारण 
greg शिक्षालय त्याग दिए गए | किन्तु इस का 
परिणाम क्या हुआ १ छात्रों के मस्तिष्क निर्जीव श्रङ्क 
तथा श्रांकड़ से परिपूर्ण हो गए । जब छात्र शिक्षण 
केन्द्रों से निकल कर, सामाजिक जीबन में प्रवेश 
करता है तो सञ्चित विश्वविद्यालयीय ज्ञान केवल नाम- 
मात्र के लिए उस में निलिप्त रहता है। श्राधुनिक 
विद्यापीठों के आचार्य तथा स्नातक वर्ग में गुरुऋुल 
सभ्पर्कजनिक, जीवन को पलढ देने वाली बौद्धिकता 
सर्वथा अनुपस्थित रहती है | परन्तु वे वैदिक तपस्वी 
श्राचाये अपने सभी विद्यार्थियों का उचित मागे की 
श्रोर पलट भी देते थे | गुरु का व्यक्तित्व ( श्राचार- 
बिचारा|द्‌ ) उन गुरुकुलों का एक आवश्यक श्र ग था 
तथा वे स्वयं विच,रशील एबं उत्थान-परायण्‌ वाताः 
वरण को, समुचित श्रवस्था तथा श्रनुकूल परिस्थिति 
प्रदान करते थे, जिन में युवक छात्रों की प्रतिभा 
स्वाधीनता पूर्वक विकसित हो सके और जो कुछ उसमें 
पबित्र, उत्तम और श्रेष्ठ दै. निवन्ध wrayer को 
प्राप्त हो । 

कहा जाता है कि इ ग्लैंड के युद्ध इंटन की क्रोढ़ा- 
भूमि पर विजित हुए । ऐसा सचमुच हुश्रा कि हि 
इम कह नहीं सकते । किन्तु इस में सन्देइ नहीं कि 
हमारं। सांम्कृतिक विजय श्रौर उस विजय स्तम्भ का 
निर्माण भारत की सुरम्य-वन्यस्थलियों में gal. न कि 
रणक्षेत्रो में उस का men श्रदिंसा की ही भूमि 
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पर पद्स्थित रहा न कि नरसंहार पर | हमारी तभ्यता 
का श्रम्युदय तथा विकास ऐसे स्थानों में हुआ, जहां 
उतत के विकास में कोई बाधाएँ नहीं थी, जो 
प्रकृति की परम पवित्रता से सम्परिवेष्टित थे, जो 
श्राज के नगरों के समान कृत्रिम जीवन की धूर्तता 
gu नेतिक पतन की दुर्वांसना से--नाममात्र की 
शिक्षित समुदायान्तगत-्रष्टता तथा निर्लज्ज व्यवद्दार- 
परायणता से सुरक्षित श्रौर निर्लिप्त थे । 

वहां छात्र केशी शिक्षा पाते थे ? वहां व्यवहारिक 
शान की शिक्षा मिलती थी, जहां आज एक कालेज का 
विद्यार्थी परीक्षा में अस्पष्ट उत्तर देने या प्रतियोगिता- 
मूजक परीक्षाओं में स्थान प्राप्त कर लेने की योग्यता 
भर ही रखता है | अ्रतः छात्रों की संख्या का ही मह- 
त्व विस्तृत होता जा रहा है। जहां वह विद्यालयों में 
सर्वोच्च गुण सम्पन्न शिक्षा से विस्तृत, वातावरण की 
रचना के योग्य होकर, प्रतिभासम्पन्न, तर्क विवेक 
तथा न्यायशक्ति से सुदृढ़, श्राचरण में पबित्र, कार्यक्षम 
साहसी, बलवान्‌ तथा आत्मनिर्भर निकलता था, वहां 
आज का विद्यार्थी-वातावरण किसी अमानुष्रिक कार्य 
की दृष्टि करता रहता है | देखिए, एक ही मस्तु के 
दोनो दृष्टिकोण में कितना मेद अतिव्याप्त है? 

प्रश्न उठता है कि क्या अन्न श्राशा नहीं है ? क्या 
वह आश्‍्चर्यजनक-प्रणाली लुप्त हो गई? में कहूंगा 
कि नहीं, वह अब भी जीवित है। परन्तु हां, हमने 
समय के श्रनुकूल ही उप्तकी रूपरेखा को संवारमा 
होगा । शान्ति निकेतन की विश्वभारती-सहश शिक्षा 
संस्थाओं ने हमारे सांस्झतिक-निमाण के as विशेष 
के विकाश के हेतु श्रविस्मरणीय कार्य किया है। 
गुरुकुल काँगड़ी विश्‍वविद्यालय-सहरा श्रल्पसंख्यक- 
शिक्षणस्थानों ने विद्यार्थी जीवन के आध्यात्मिक-श्रा- 
दर्शों को पूणं करने में तथा उन पूर्ण श्रादर्शो की 
ATURE कार्य पद्धति के रूप में संपॉरणित करने का 
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वि 


संस्कृति के नवनिर्माण के लिए शिक्षांलयॉ की रूपरेखा 


जो वचंस्वतेजसमुज्ज्वल काय किया है, भारत उसका 
ऋणी तो होना ही चाहिए, श्रपितु उसके ग्रादशा का 
श्रनुमार्गी भी होना ही चाहिए, क्योंकि इन्हीं-सहश 
भारत के ग्राश्रमस्थ-विद्यालयॉ ने भारत के सांस्कृतिक 
उत्तराधिकार को जीवित रखा है , निस प्रकार मनुष्य- 
स्मृति किसी भी श्रमूल्य ज्ञान को ग्रावश्यक-समय के 
लिए सुरक्षित रखती है, उसी प्रकार, यदि हमारे देश 
में ऐसे विद्यालयों का बहुमूल्य होवे तो जाति के 
उत्तराधिकार के श्रद्वितीय भाग को, जिसको हम संस्कृति 
कहते हें. श्रचण्ण बनाया जा सकेगा किसी भी नाति 
की प्रतिभा का वास्तविक मूल्य उसके व्यवहारों की 
सफलता द्वारा ही निश्चित किया ना सकता है। 
भात का हृदय ग्रमी भी जीवित है, जिसमें 
संस्कृति प्रगति स्पन्दित हो ही रही है | हमें दिन-प्रति- 
दिन इसी श्रावश्थकता का अनुभव हो रहा है। कि 
किस प्रकार It देश की संस्कृति को वेदिक काल के 
agi के समान दिगन्तोज्ज्वल कर दिया नाय । 
aut एक प्रश्न है, जिसका उत्तर भारत के प्रत्येक 
व्यक्तिने देना है, विशेषतः हमारे बालकों ने 
ब्रह्मचारियों ने, विद्यार्थीसमुदायने, श्रागामी नागरिकों 
ने। उस उत्तर का स्वरूप भी निश्चित है, नो उनके 
जीवन चरित्र में ग्रंकित की हुई विचार धारा के श्रनु- 
सार ही fafa किया जायेगा, क्योंकि यह श्च्रशः | 
सत्य है कि sar बीज बोया जायग।, तदनुसार ही फल 
की प्राप्ति aan) यदि रिक्षा के सुगठित-श्रङ्गो को 
व्यवहरिक-श्राचार श्रौर ज्ञन से सम्मिश्रित करगे तो 
कौनसी ऐशी शक्ति है, जो दुःखमव फल का !नणय 
करेगी 2 
हां इतना श्रोर कि हम न तो प्राचीन परम्परा की 
श्रवहेलना ही करें ओर न केवल श्राधुनिक-विकाश- 
वाद को ही सराह जहां हमारी प्राचीन-शिचा-प्रणाली 
हमें सच्चरित्रता, सत्यता, मैत्री, श्ररागद्वे षपराय णता, 


पन्द्रह 
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शांति, उद्यमी श्रौर कमकौशल का उपदेश देती श्राई 
है, वहाँ श्राधुनिक शिक्षा पद्धति ने हमें या तो मिलों 
में कलक बनाया है, या सचिवालयों में टायूपिस्ट, या 
विद्यालयों में अल्प वेतनभोगी दीन और कृश अध्या- 
पक श्रथवा प्रधान । यह क्या मनुष्य जीवन के सच्चे 
सुख का लक्षण है 0 क्या किसी ने ऐसी aaa में 
साम'जिक-उत्थान की दीवार को खड़ी होते देखा है | 
मैं तो कहता हूँ कि इन परिस्थितियों ने हो हमारे 
विचारों, कर्मों तथा समस्त जीधन के सांस्कृ नस सोन्द्ये 
को विकृत कर दिया है। हमारी श्राथिक कठिनाइयों 
के कारण ही तो हम सांत्कृतिक निर्माण में योग नहीं 
दे पाये। यदि हम विधानानुसार, Far कि आदि से 


बतलाते श्राये हैं, इस राष्ट्रीय-निर्माण में सहयोग देवें 


तो ग्रार्थिक श्रथवा सामाजिक-क्लेशों, कठिनाइयों श्रोर 
दुविपाकों का अनन्त हो सकेगा | 


स्मरण रखो कि हमें कभी भी श्रपने देश की 
शिक्षण-पद्धति का तिरस्कार नहीं करना है। हमारा 
इस से यह तात्पर्य नहीं कि श्राप सीमित दृष्टिकोण 
वाले बनें, अथवा आधुनिक सभ्यता के मनुष्यो- 


oa र िररिफएिििििउजिलक 


[ श्रावण 


पयोगी या सांस्कृत्युपयोगी उचित सिद्धांतों का त्याग 
कर दे । हम तो आप से यह कहना चाहते हैं कि 
श्राज परम्परा की सुहृढ-आधारशिला पर अपनी वाते- 
मानिक शिक्षा प्रणाली की प्राण प्रतिष्ठा कर, जिस से 
श्रवांचीन ओर प्राचीन. धर्म और व्यवहार, पदार्थ 
विज्ञान और आध्यात्मिक संस्कृति, मनुष्य श्रौर मनुष्य 
का मधुर समन्वय हो, जिम से हम भारतवासियों को 
अमेरिका की भांति सभ्पता की समाधि में अपने देश 
की सभ्पता ait संस्कृति, सदाचार ओर सद्‌- 
विचार श्रोर ग्रन्यान्य श्रेष्ठतम मानवोचित निष्ठाश्रों 
को मुद्रांकित न करना पड़ो | किन्तु हमारा कतव्य 
होना चाहिए कि हम अपने देश के श्राध्यात्मिक- 
स्तर को, सद्विचार, सत्कम, सद्पाषण रूप gal 
को, विश्वविद्यालयों की रूपरेखा में किचित्मात्र परि- 
वर्तन कर तथा अन्य कलात्मक शिक्षा-केन्द्रो के 
सुन्दर श्रौर पवित्र मार्ग से उत्थान की श्रोर ले चल 
ओर अपनी-अपनी निमल-जीवनचर्या द्वारा, ग्रपनी- 
अपनी पारिवारिक संस्कृति को विमल करते हुए, 
अपनी वैदिक संस्कृति को अमर, सर्वव्यापक, सर्गतो- 
मुख ओर सनातन कर दें। 


गुरुकुल पत्रिका 


ख्याति प्राप्त लेखकों और डञ्चकोटि के विद्वानों की सुरुचिपूण, रोचक 


तथा ज्ञानवद्धेक रचनाएं और गम्भीर तथा खोजपूण लेखों के गहने से गुरुकुल-पत्रिका ने अल्प- 
काल में ही जन साधारण के घरों औए पुस्तकालयों में ऊंचा खान प्राप्त कर लिया है | प्रत्येक 
अक की पाठ्य-स।मग्री हिन्दी का स्थिर साहित्य होता हे जो पाठकों को मानसिक तथा आध्या- 


त्मिक भोजन प्रदान करता है । 


आपके माळ को ग्राहक तक देश-विदेश में दूर-दूर पहुंचाने के लिए शुरुकुल-पल्लिका 


| उत्कृष्ट साधन है । 


टाइटिल का तीसरा प्रष्ठ ३० ) मासिक 


विज्ञापन के दर निम्नलिखित हैँ 


टाइटिल का चोथा प्रष्ठ ३५) मासिक, 


साधारण प्रष्ठ २५) मासिक, आधा प्रष्ठ १४) मासिक, चौथाई प्रष्ठ ८) मासिक | 


si 


पन्न व्यवहार का पता--व्यवस्थ्रापक, गुरुकुल पत्रिका, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । . 


सोलहू, 
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गुरुकुल संग्रहालय हरिद्वार का सम्बत्‌ २००८ का वार्षिक विवरण 


श्री हरिदत्त वेदालकार, एम. ए., मन्त्री गुरुकुल संग्रहालय | 


संवत्‌ २००८ में गुरुकुल सग्र्हालय में श्रनेक नये 
विभाग स्थापित हुए तथा पुराने विभागों में महत्वपूर्ण 
वृद्धि हुई | 

सिन्धु घाटी के caw अवशेष 

नये विभागों में प्रागेतिदासिक युग का श्रीगणेश 
बिशेष रूप से उल्लेखनीय है । पांच इज्ञार वष पुरानी 
Hees? तथा हङ़प्पा की सभ्यता पर प्रकाश 
डालने वाली gel मिट्टी के खिलौनों, पशु-पत्तियों 
की मूतियों, मनकों, चित्रित weal, सूत कातने की 
चकतियों आदि उत्खनन में प्राप्त सामग्री से इस वर्ष 
संग्रहालय समृद्ध हुआ है। सिन्धु सभ्या के प्रधान 
स्थानों के पश्चिमी पाकिस्तान में चले जाने से इस 
प्रकार के संग्रह देश में दुलंम हो गये हैं, श्रतएव 
इन का महत्त्व पहले की ग्रपेक्षा बहुत अधिक बढ़ गया 
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है । ये हमारी प्राचीनतम श्रत्युन्नत सभ्यता के श्रव- 
शेष हैं श्रोर इस प्रकार की दुष्प्राप्प सामग्री ग्रा जाने 
से गुरुकुल सग्रह्लय के गौरव में बृद्धि हुई है | 
ऐतिहासिक मद्वापुरुषों के चित्र 
इस वर्ष का दूधरा नया महत्वपूर्ण विभाग ऐति- 
हासिक महापुरुषों के प्रामाणिक चित्रों के संकलन का 
था| दुर्भायवश श्रभी तक प्राचीन महापुरुषों के जो 
चित्र पाये जाते हैं, वे प्रायः काल्पनिक हैं । इस 
विभाग में इस वर्ष प्राचीन मूर्तियों सिक्कों ओर शबीह 
(ga) चित्रों के श्राधार पर भारतीय इतिहास में 
महत्वपूर्ण भाग लेने वाले व्यक्तियों के वित्र तेयार 
कराये गये हैं। इन में गुस्तवश के सस्था क सम्राट्‌ चन्द्र 
गुप्त, प्रसिद्ध दिग्विजयी समुद्र गुप्त (३४०-८०), महा- 
राणा प्रताप, श्रहमद नगर की वीर सम्राशी चांद 


seh Lr oy. >. 


त साम्ग्रो | 
सत्र त्‌ हु 


a ता पा 


मोग 
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बीबी ( १६०० ई० ), समू ट्‌ maar ( १५५६- 
१६०५ ), प्रसिद्ध चीनी यात्री युग्रानच्चांग ( ६२६- 
६४५ ई० ), गोस्वामी तुलसीदास, हरिदास, नरसी 
मेहता, समथ गुरु रामदास के चित्र उल्लेखनीय हैं । 
डा० वासुदेव शरण अग्रवाल तथा श्री रायक्ृष्ण 
दास संचालक भारत कला भवन हिन्दू विश्वविद्या- 
लय क'शी के सोजन्य से हमें ये चित्र प्राप्त हुए हैं, 
संग्रहालय एतदर्थ इन का श्राभारी है | 
प्राचीन कला के चित्र 
गत वर्ष भारत सरकार के पुरातत्व विभाग क 
संचालक श्री माधो स्वरूप वत्स १६-८-५१ को 
गुरुकुल संग्रहालय के निरीक्षण के लिये पघारे, वे 
इस के काये से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने भारतीय 
पुरातत्व विभाग की श्रोर से संग्रहालय को भारतीय कला 
से संबद्ध २६ बड़े फोटो भेंट किये। इन में मोहेन्जोदड़ो 
से वतमान युग तक की श्रमरावती, मथुरा, ्रजन्ता, 
भुवनेश्वर ्रादि सभी प्रधान कला शेलियों के सुन्दर 
उदाहरण हैं | संग्रहालय इस के लिये श्रीवत्स का 
तथा पुरातत्व विभाग का ऋणी है | 


मध्य भारत ग्वालियर के पुरातत्व विभाग के 
संचालक श्रो पाठ्लि के सोजन्य से गुरुकुल 
संग्रहालय को गत वर्ष की भांति बहुमूल्य सहायता 
प्राप्त हुई | 
उन्होंने इस वर्ष मध्य भारत के महत्वपूर्ण शिला 
लेखों की छुपं प्रदान करने के अतिरिक्त मध्य भारत 
के खम्बाबा, मान मन्दिर, गूजरी महल श्रादि पुरा- 
तत्वीय अवशेषों तथा मन्दिरों के बडे साइज्ञ के फोटो 
भेजने की कृपा की है | 
गत वषं संग्रह्मछय के मूर्ति तथा मुद्रा विभाग में 
भी बृद्धि हुई । मूति विभाग में दवारिती आदि श्रनेक 
__ कुशाण श्रौर गुप्तकालीन नई मूर्तियां श्राई तथा कुछ 
। प्रखर खण्ड प्रम नगर देहरादून से प्राप्त हुए । 


[ श्रावण 


मुद्राओं में मुगल बादशाहा के तांग्वे के दस fark 
श्री ब्रजमोहन व्यास ऐषग्ज्ञीक्यूटिव आफिसर बनारस 
हिन्दू यूनिवर्सिटी के सौजन्य से प्राप्त हुए बाबर, 
हुमायू, अकबर, शाइजहां, जहांगीर, ओऔरंगजेत्र की 
सोने की मुहरों के नमूने भी तेयार कराये गये । इन 
गें जहांगीर की राशि चक्र सम्बन्धी मुद्रे विशेष रूप से 
दशनीय हैं । कांगड़ा शेली के कुछ नये चित्र भो 
संग्रहालय को प्राप्त हुए हैं, भारत के नये पुरातत्वीय 
sit ऐतिहासिक मानचित्रों से संग्रहालय की उप- 
योगिता श्रौर शोभा बहुत बढ़ गई है | 


नागरिक शिक्षा के २० चित्र दशकों को अपने 
कर्तव्यों का बोध कराने के लिये बहुत लाभदायक सिद्ध 
हुए हैं । ne 

डा० शिवनाथ राय के अनथक उद्योगसेन 
केवल नई मूर्तियां ओर सिक्के मिले हैं किन्तु डाक 
तथा अदालती डिकटों का संग्रह sis तीन हज्ञार तक 
पहुँच गया है | 


स्वामी दयानन्द के पत्र 
इस वर्षे की हस्तलिखित सामग्री में श्री मामराज 
श्र.य, खतोली के सोजन्य से प्राप्त स्वामी दयानन्द 
के कुछ हस्तलिखित पत्र हें । इन में से एक पत्र 
द्वारा स्वामी जी के हरिद्वार में ठहरने के स्थान पर 
श्रच्छा प्रकाश पड़ता है | 


चेज्ञानिक सामग्री 

वन्य अनुसन्धानशाला ( फॉरेस्ट रिसर्च इ स्टी- 
य्यूट ) देहरादून के सौजन्य से हमें इस वषे कुछ 
वानस्पतिक सामग्री प्राप्त हुई है । इस में बांस और 
भाभड़ घास से कागज बनाने की तथा एक विशेष 
प्रकार की तुलसी से कपूर बनाने की प्रक्रिया 
समझाई गई है, भारतीय वनों की प्रसिद्ध इमारती 
लकड्रियो के तथा विविध लकड़ियों से बनाये गये 
प्लाईवुड के नमूने हैं, इन के लिये संग्रहालय वन्य 


ASI 
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मूल्य संग्रह प्र.प्त हुआ 


२००६ | 


श्रनुसन्णानशाला के प्रकाशन एवं संपक अधिकारी 
श्रीयुत अग्रवाल का श्राभारी है | 

लखनऊ विश्वविद्यालय की कृपा से संग्रहालय 
को इस वर्ष भूगर्भ विज्ञान सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण 
सामग्री मिली है | इस में विभिन्न प्रकार की चट्टानों, 
खनिजों तथा लाखों बरस पुराने जीव जन्तुग्रों तथा 
पेड़ों के प्रस्तरोभूत अवशेषों का एक उपयोगी प्रति- 
निधि age है। इस संग्रह के लिये, हम लखनऊ 
विश्वविद्यालय के सूगभ विभाग के wag श्री एस. 


Fit. नारायण |. ना 
त्तथा डा० रमेशचन्द्र 
मिश्र के विशेषरूप 


से ग्राभारी हें .जनके 
सौजन्य से यह बहु- 


हे और !जन्होने इसे 
शिक्षा की हृष्ट से 
उपयोगी बनाने में 
बहुत प्रयत्न किया है | 
हिमाचल विभाग 

गत वषे हरिद्वार 
आर उत्तराखण्ड के 
लोकजीवन से २बद्ध 


वस्तुत्रो का संग्रह करने 
की दृष्टि से यह विमाग प्रारंभ fear गया है । 
देहरादून जिले का जोनसार बावर का 


प्रदेश एक विशिष्ट संस्कृति का पोषक है | इस वर्ष इस 
प्रदेश की कुछ पाप निवारक मूतियां संग्रहीत की गयीं | 
इस की पैदावार, रहन-सहन, अन्न, धार्मिक-ग्रार्थिक 
At सामाजिक जीवन श्रन्य प्रदेशों से नितान्त भिन्न 
हे। इन के कई प्रकार के Ba, पुराने ada तथा 
लकड़ियां संग्रहालय में ्राये | श्री रामेश बेदी के 
सौजन्य से हमें ये वस्तुयें प्राप्त हुई हैं, तदर्थ हम उन 


उन्नीस 


२५० वर्ष पुराना AAA नपने का पात्र 


गुरुकुल संग्रहालय का २००८ का Re विवरण 


के श्राभारी हैं । श्री धमंदेव geal ea केसरी की 
की कृपा से जोनसार निबास्यों के धर का एक नमून 


मिला है | र 
मान्य दशक 


इस वर्ष संग्रहालय देखने के लिये श्रनेक माननीय 
दशकों का शुभ आगमन हुआ | इन में श्री माघोस्वरूप 
जी वत्प डायरेक्टर जनरल ग्राफ MAMMA, भारत 
सरकार नई दिल्ली, इश वर्षे के प्राच्य परिषद्‌ के श्रध्यक्ष 
श्रीयुत क्षीलक्ण्ठ शास्त्री, श्रीयुत कृष्ण दत्त वाजपेयी 
पुरातत्व अधिकारी 
` उत्तर प्रदेश, सुप्रीम 
, कोर्ट नई दिल्ली के 
बिचारपति श्री विजन 
कुमार मुखोपाध्याय, 
बम्बई सरकार के श्रा- 
gig इन रिसचे बोडे 
के प्रधान श्री म्हसकर 
पुद्दुकोट्टई के पूर्व 
शिक्षाधिकारी श्री 
वेंकटरमन, सौराष्ट्र 
सरकार के शिक्षा सं- 
चालक. माननीय श्री 
चन्द्रभानु गुप्त रसद्‌ 
मन्त्री उत्तर प्रदेश 
उल्लेखनीय हैं । इन स्व ने संग्रद्दालय के कार्य से 
प्रसन्नता प्रकट की । 
लोक शिक्षण का केन्द्र 


उपयु क्र मान्य श्रतिथियों के अ्रतिरिक्त हरिद्वार के 4 


पावन तीथ में हजारों यात्रियों ने इस संग्रहालय से 


अपनी प्राचीन संस्कृति और वैज्ञानिक विषयों का ज्ञान | 


प्राप्त क्रिया | यह संग्रहालय शनेः-शनेः इस प्रदेश 
लोकशिक्षण का महत्वपूर्ण केन्द्र बन रहा है | 


१९५१ में दशंकों की संख्या १८६०० तथा जनः _ 
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५२से ३१ अप्रेल १६५२ तक ८७५२ aT | 
र संख्या वेद मन्दिर की दशक पञ्जिका में हस्ताक्षर 
वालों की है। स्ग्रहानय में आने वाले सेंकड़ों 
fad हस्ट|क्षुर करना नहीं जानते श्रोर शिक्षित 
ना नाम अंकित करना भूल जाते हैं | यदि इन्हें भी 
मलित कर लिया जाये तो यह संख्या क्रमशः बीस 
र दस हजार होगी । इस तरह गुरुकुल संग्रहालय 
वेद मन्दिर ) से लाभ उठाने वालों की संख्या ३० 
हुजार है श्रौर लगभग इतनी ही संख्या ने आयुवेद 
पदाविद्याल यमें श्रवस्थित देज्ञानिक स्ग्रहालय से | 
भ उठाया है | इस प्रकार गुरुकुल संग्रहालय | 
६० हजार दशकों का लोकशिक्षण तथा ज्ञान- | 
घन हुआ है | ये भारत के सभी प्रान्तो से ्राने । 

| 


व [ले थे। 
१ मावी कार्यक्रम | 
उत्तरप्रदेश के इस aa में पुरातत्वीय | 
aaa तया लोकशिक्षण का कार्य करने | 
ला यही एक म त्र संग्रहालय है इस प्रदेश के | 
क अवशेष खुदाई की बाट We रहे हैं, यह | 
यय साध्य हैं | यह प्रसन्नता की बात हैकि | 
प्रदेश की सरकार से इस संग्रहालय को गत . | 
वर्षौं से सहायता मिल रही है, इस के लिये | 
| 


[न के श्राभारी हैं किन्तु इस प्रदेश के 
लिक महत्व एवं श्रन्वेषण क.यं की गुरुता 
हुए. यह राशि बहुत अल्प है | आशा है 
Ad संग्रहालय को श्रपने कार्यों के लिये सर- 


से यथेष्ड अनुदान प्राप्त होंगा | 

है आभार प्रदशेन 

इस वर्ष संग्रहालय के कार्य में विविध रूपों 
में श्री दीनदयालु wel एम. एल. ए., डा० 
as श्रीयुत रामेश वेदी, श्री 
जेपेयी , 


हे 
res 


श्रीयुत मदनमोहन 


ke 


सतीशचन्द्र 


we 


> साय छत) , 
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काला, श्रीयुत व्रजमोइन व्यास, 
श्रीयुत राय कृष्णदास, श्रीयुत माधोस्वरूप aa, 
श्रंयुत रमेशचन्द्र मिश्र, श्री पूर्णचन्द्र विद्यालंकार 
से बहुमूल्य सहायता और सहयोग मिला है । संग्रहालय 
इन सत्र का आमभारी है ओर उसे यह आशा ही नहीं 
श्रपितु दृढ़ विश्वास है कि भविष्य में भी ये महानुभाव 
अपने बहुमूल्य सहयोग से संग्रहालय को उन्नति में 
सहायक सिद्ध होगे | 


o 4 i 


ee भनि हु ५. 


आ. = 


भोजन में इमली के बीज 


डॉक्टर पी० एस० राव" 


सरकार के 'श्रधिक श्रन्न उपजाश्रो? श्रान्दोलन 
के होने पर भी भारत की खाद्य स्थिति सन्तोषजनक 
नहीँ ओर श्रात्मनिर्भरता प्राप्त करने में शायद भारत 
को श्रभौ कितने ही वर्ष ax लगेंगे | पिछले कुछ 
वर्षा से सरकार विदेशों से खाद्यान्न मंगाने में करोड़ों 
रुपये व्यय कर रही है । इस लिए केवल यह श्राव 
श्यक नहीं -है कि देनिक प्रयोग में श्राने वाले खाद्य 
पदार्थों को अधिक मात्रा में उपनाया जाय | वरन्‌ सहायक 
ड ' खाद्य सामग्रियों की भी खोज की जाय, जो संकट 
काल में काम आ सकें | ऐसे खाद्य पदार्थों की खोज में 
निम्नलिखित बातों का. ध्यान रखना श्रावश्यक है। 


‘= 
। छ 


° ३, € 
(१) वह पदाथः बहुलता से प्राप्त इ', (२) वह 


| + संग्रहृ में सुलभ हो, (३) वह प्रायः न खऱया जाने 
वाला पदार्थ हो तथा और किसी प्रयोग में न श्राता 
दो, ( ४ ) उसे खाये जाने योग्य पदार्थों में परिवर्तन 
। करने में अधिक परिश्रम तथा धन व्यय न हां | 
उपयुक्त बातों को ध्यान में रखते हुए तथा इस 
बात को मली भांति जानते हुए कि प्राचीन काल म 
` साधु सन्यासी अपने जीवनयापन को सभी वस्तुयें इस 
देश की जंगली उपनों से प्राप्त करते रहे हैं, कुछ 
. जंगली वस्तुओं तथा तत्सम्बन्धित पदाथा का जो कि 
बर्तमान काल में व्यर्थ पढ़ी रहती हैं या जिनका श्रभी 
gata उपयोग नहीं होता है, परीक्षण वन श्रनुसंघान 
शाला के रासायनिक प्रयोगशाला में किया गया है। 
इस परीक्षण द्वारा यह पता चला है कि अन्य पदार्थों 
के श्रतिरिक्क इंमली के बीज की गिरी एक Car पदार्थ 
है, जिस से सन्तोषजनक सहायक खाद्य पदार्थ बन 


nN Cad AED RE DHT) Sf 
१ वत श्रनु्ुरधानशाला; देहरादून में श्रनुसन्धान 
काये कर रहे हैं | 


मे सुखागा जाता है | यदि उन्हें कुछ समय ' 


सकने की आशा है। | ॥ 2 | 

इमली का बीज, जो pase वृक्ष की उपज | 
है दक्षिणी भारत में अधिकतर पाया, जाता है, इमली 
के गूदे के व्यवसाय में एक बची-खुची वस्तु के रूप में 


भिन्नता शाद्द ऋतु, जलवायु तथा स्थान मेद के कारण | 
दो, परन्तु इस की श्रादर्शभूत बनावट निम्न हैन | 


नमी या ग्रांद्रता १०.२% 

तेल ६.४% 
टनिनस्‌ १९५७७ त 
श्रन्नमयकोष्टक १५००४ / 
कच्चा रेशा २.०% = 
स्वतंत्र शकरा # २:६१८/०० 4७ 
बिना रेशे के कर्बोदित जिनमें “a 
स्वतन्त्र शकरा न हो | » - CC) 
asia पदार्थ ( भिन्नता से ) ३.०% 

राख - २.५/८ ef 


इस संयोजन का चूर्ण निम्नलिखित विधि से 

किया जा सकता है-- सन 

/ बीजों को इमली के गूदे से पृथक करके, लिपरा 
gar गुदा (यदि दो ) दूर करने के लिये किसी बड़े | 
aga में पानी द्वारा श्रच्छी प्रकार धोया जाता है। 
इस प्रक्रिया से कीड़ों द्वारा खाये हुए खोखले बी 
पानी में तेरने लगते हैं श्रौर श्रच्छे बीज नीचे. 
(पंदी ) में बेठ नाते हैं। श्रच्छे बी 


बीजों से श्रलग कर ्रोर निथार कर क. 4 ) 


[लये 


संचय करना हो तो उन्हें शुष्क खान में रखा जाता 
है और कीड़े द्वारा हानि बचाने से कभी-कभी बरसात 
में सलफर डाइ-श्रौक्साइड का घु वा भी दिया नात है | 


इक्कीस 


. गुरुकुल-पत्रिका 


ओ श्रन्यथा उन्हें लगभग. श्राघ घंटे तक गम बालू के 
० ; ऊपर या स्थाई तापवाली ap Mad में १४५ से 
१४० डिग्री सेटीग्रोड तापक्रम तक भूना जाता है। 
Bat हुये बीर्नों को छिलका श्रलग करने के लिये 
+ लकड़ी की मू गरी से हल्के २ पीटते हैं या छिलका 
उतारने के यन्त्र में रखते हैं । छिलका अलग करने के 
लिये yaa के श्रतिरिक्क दूसरी विधि यह है कि बीजों 
को पानी में एक या अधिक दिन भिगोया जाता है; 
तत्पश्चात्‌ एक घंटे तक उन्हें उबाला जाता है श्रौर 
, बादाम की गिरी को तरह छिलका दूर कर दिया जाता 
है । तब मलाई सी श्वेत गिरी को ठंडे पानी में घोये 
जाने के बाद ३ या ४ घंटे तक ०.५ प्रतिशत सलफर 
डाइ-श्रौक्साइड के घोल में भिगोया जाता है | यह 
सूखी हुई गिरियां या तो गम पानी के यन्त्र में या 
गर्म कोठरी में जब तक उनकी श्राद्र ता दाइ कर ५ 
प्रतिशत न हो जाय सुखाई जाती हें। इस क्रिया में 
इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि गिरियों 
का रंग न उड़ जाय | ये सूखी गिरियां तब -कूटी जाती 

है श्रौर पीस कर उनका चूण कर लिया जाता है 


| यह चूण जिसे टी० के० पी० ( इमली के गिरियों 
AM) कहा जाता है, प्रयोग दवारा सूती व जूट 
 केकपड़ोंमें सरेस लगाने में प्रायः २०००० टन प्रति 
वषे उपयोग में लाया जाता है | इस प्रकार ४०००० 
ca Wa मनुष्यों लिये बच जाता -है, अन्यथा यह 
सूत बुनने के व्यवसाय में. २०००० टन स्टःच बनाने 
में लग जाता | इस समय टी० के० पी० इस व्यवसाय 
की श्रावश्यकर्ता. का कुल ४० प्रतिशत है. श्रौर इसका 
कारण शायद कुछ सीमा तक इस चुर्ण का मन्द पीला 
ee ना तथा श्रधिकतर रो० Ho पी० क्रे प्रयोग के 

ल मालिकों का द्वेष-भाव तथा स्ट।चं बनाने 
का निजो स्वार्थ है | इस चूण में २४ प्रतिशत 
श्वेतसार मिला कर बहुत सुधार किया जा 


बाइस 
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[ श्रावण 


सकता है | टी० के० पी० या इस से बनाये पदार्थ 
बुनने के व्यवसाय में सारे श्‍वेतसार जो कि ata का 
काम देता है स्थान ले ले, तो इस से कम से कम 
७५००० टन अन्न की बचत मनुष्य उपयोग के लिये 
हो सकती है, जो कि इस wa संकटकाल में कम सहा- 
यता नहीं है | यह श्रव सरकार तथा व्यवसाइयों का 
कर्तव्य है कि तनिक सा भी wa श्वेतसार बनाने के 
व्यवसाय में प्रयोग न हो. क्योंकि इन के स्थान पर 
Zlo Ho Glo अच्छी प्रकार काम दे सकता है । इसके 
लिये प्रचार की आवश्यकता है | यद्यपि टी० के० पी० 
८ वष पुरानी हो चुकी है, तो भी यह उपज नियोजकों 
के लिये बिल्कुल नई ली है और वे इसका उपयोग 
स्वेच्छा से नहीं करते! Bawa केवल प्रचार से ही 


मन चलेंगा इसके साथ सरकार के शासन विभाग 


द्वारा कार्यान्वत कराने की भी श्रावश्‍्यकता है, जोकि 
मिल मालिकों.के लिये टी० Ho पी० का कम से कम 
७५ प्रतिशत उपयोग afar बना दे | 


इमली के नीज द्वारा. खाद्य प्रश्न को ह करने में 
इस स्रप्रत्य्त उपयोग के अतिरिक्त प्रत्यक्ष सहायता भी 
मिल सकती है ' इसकी गिरियां दक्षिणी भारत में श्रन्न 
संकट ओर प्रकाल के दिनों में गरीबों द्वारा खाई 
जाती हैं | साधारण काल में ये श्रन्य लोगों द्वारा भी 
खाई जाती हैं | कोचीन, ट्रावनकोर और उनके पड़ोसी 
प्रदेशों में मूगफली की तरह खाई जाती हैं। उत्तरी 
भारत में भी जहां इमली अधिक उत्पन्न नहीं होती 
सूचना मिली है कि कुछ लोग गिरी के श्राटे में घी 
ओर चीनी मिला कर जाड़ों में खाने के लिये ase 
बनाते हैं । ये लडू_ बड़े स्वादिष्ट ओर पौष्टिक बताये 
जाते हैं | यह और पता चला दै कि इसका चृण कुछ 
कारखानों में बिस्कुट बनाने में भी काम श्रा रहा है | 
इसे चने के आटे के साथ, मिला कर पकोड़ियां आदि 
बनाने के काम में भी लाते हैं। यद्यपि गिरी के चूर्ण 


२००६ ] F भोजन में इमली के बीज 
के विश्लेषण से यह. पता नहीं चलता कि इसमें कोई दृष्टि से परीक्षा कराये | यदि इसमें कोई विषेला प्रभाव 
विषेज्ञा पदार्थ है तथापि यह कहा जाता हे कि ञ्रगर न हो तो इसे गेहूँ के टे में मिला कर चपातियां, 
यह भली प्रकार न बनाया जाय और अकेले ही खाया रोटियां, हलवा या श्रन्य खाद्य पदाथ बनाने में उपयोग 

: नाय तो इस से कब्ज तथा सन्ताप हो सकता है । दूशरी किया जाय | याद्‌ यह ठीक विधि से बनाया जाय तो 
ओर यह बीज दवाइयों के काम भी आता है | इसका यह एक श्रत्युत्तम सह्यायक खाद्य पदाथ सिद्ध हो सकता 
qu ग्रायुवँद द्वारा गठिया में तथा यूनानियों द्वारा. है, इस की श्रन्न मात्रा गेहूं, मक्का तथा श्रन्य खाद्य 
दुलपित्ति नामक रोग में दिया जाता है | यह भूख पदार्थों के साथ निम्न सूची के श्रनुतार भली प्रकार 
बढ़ाने के काम में भी श्राता है, इस लिये सुझाव है तुलनीय है तुलना के लिये ग्रन्य खाद्यकों की तालिका 
कि सरकार इसकी गिरियों की पौष्टिक तथा मादकत्व भी सम्मिलित कर, ली गई है। 


टी० के० पी तथा अन्य खाद्य पदार्था का विश्लेषण 
[ यह तालिका पदार्थों के श्राद्र ता विहीन श्राधार पर दी गई है ] 
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टी० Fo पी० का चारे के रूप में व्यवहार करने की परीक्षा पशु सम्बन्धी ्रनुसन्घानशाला श्राइज़त नगर 
में की जा चुकी हे | यह सिद्ध हो चुका है कि इससे प्रस कर्षोदित और खानिनादि ay की मात्रा नई तथा चने 
से भली प्रकार तुलनीय है तथा इसका कच्चा तन्तुर जो, नई तथा मका से कहीं अधिक है | 


खाद्य कच्चे ईथर से नि- कच्चा रेशा नत्रजन रहि- कुल. कुल राख चूना स्फुर 
तन्तुसर कला तत्र त सत्व कर्मोद्ित ` 
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बेलों पर श्रधिक समय तक इस चारे की परीक्षा करने पर यह पता चला है कि इसका कोई निकृष्ट प्रभाव... 


नहीं होता, परन्तु इससे जानवर का विकास होता है तथा भार बढ्ता है । इस लिये यह सुझाव रखा जाता है कि 
यह लाभदायक fag हो सकता है ओर कुल चारे का एक तिहाई भाग बन सकता है । 
x --श्रनुवादक श्री रमेशचन्द्र नथानी | 


ake 
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गाण : सरल और ठीक भाव प्रकट करने वाले शब्द बना 
Fs ee लेते हैं! उन के देनिक जीवन में वे शब्द रम गये 
प्रामाणिक हिन्दी कोश! हैं। उत्तर प्रदेश में प्रचलित इस प्रकार के शब्दों को 
श्री रामेश बेदी श्रीयुत क्रक ने <adia किया था । यद्यपि वह कार्य 
भी वर्मा ने हिन्दी शब्द सागर जैसे महान्‌ कोशों AT है परन्तु उपयोगी है। उस के बाद बिह्वार के 
| किसान जीवन के शब्दों का श्रच्छा सग्रह ग्रियसंन की 
पुस्तक ( बिहार येजेण्ट लाइफ ) में मिल जाता है। 
इम श्री वर्मा से निवेदन करेंगे कि इस प्रकार की रच" 
ast को भी देख a जिस से अगले संस्करण में लोक 
जीवन से सम्त्रन्धित इजारों शब्दों का समावेश किया 
जा सके | कोश का उपयोग करने वालों से भो इम 
निवेदन करेंगे कि उन्हें जो त्र.टियां हाष्टगोचर हों वे 
श्री वर्सा को अवश्य faa da) अकेले व्यक्ति के 
लिए यह सम्भव नहीं कि वह ज्ञान-विज्ञान की समस्त 
शाखाओं के शब्दों का भलीमाति ज्ञान रखता हो । 
कोश को अधिक विस्तृत तथा प्रामाणिक बनाने के 
लिए पाठकों का जितना safes सहयोग प्राप्त हो सके 
उत्तम है । | 
दूसरे संस्करण की मुख्य विशेषता यह है कि इस 
अनेक शब्द जेसे 'जाली gar’, “जाली बदरूम? में प्राचीन और अ.घुनिक कवियों द्वारा प्रयुक्त कोई 
मन्द्रों के शिखरों की फाड़ीदार रचना श्रांबला’, दस हजार ऐसे नये शब्द, प्रयोग, मुहावरे, उदाहरण 
।कमरखी श्रांवला? आदि शब्द हमें इस कोश में नहीं आदि बढ़ाये गये हैं जो wa तक हिन्दी के किसी 
मिले। फणधर श्रौर फणी शब्दों का श्रथ ‘aid शब्द-कोष में नहीं मिलते | गत दो वर्षौं में भिन्नः 
दिया है | हमारी सम्मति में ये दोनों शब्द सामान्य भिन्न भारतीय राज्यों और राजकीय विभागों के देनिक 
सर्वाची नहीं हैं, फन बाले सांपों? के लिए हैं। कार्य सञ्चालन के लिए जो हजारों नये शब्द बने श्रौर 
फन बाले सांग के लिए हिन्दी में प्रयुक्त होने वाला समाचार पत्रों में जो नये-नये शब्द प्रचलित हुए हैं वे 
प्रशिद्ध - शब्द 'फनियर' या 'फनिइर? इस में नहीं इस में सम्मिलित कर लिए गये हैं । अन्त में पांच 
मिलता । गर्मियों में चाव से खाये /जाने वाला खट- दार प्रसिद्ध We नित्य काम आने वाले श्रग्रजी 


के संकलन में श्रथक कार्य किया था । उन दिनों हिन्दी 
में कोश निर्माण का कार्य प्रायः नई बात थीं | इस 
लिए उस कोश में बहुत सी त्र टियाँ रह गई थी । 
श्री वर्मा जी ने श्रपने पुराने साथियों, स्वर्गीय आचाये 
रामचन्द्र शुक्ल आदि के कोश सम्बन्धी ज्ञान का और 
अपने निजू Haus का लाभ उठा कर यह नया 
प्रामाणिक कोश रचा है | इसमें शब्दो की कुल संख्या 
४५८५६ है। नये संस्करण को श्री वर्मा ने अधिक 
उपयोगी तथा. प्रामाणिक बनाने का भरसक प्रयत्न 
किया हे। फिर भी श्रनेक कमियां रह गई हैं । कुछ 
का ध्यान हम यहां खींचना चाहते हैं । चिटकनी 
देनिक व्यवहार का. शब्द है परन्तु इस कोश मे हमें 
नहीं मिला | रानों और मिस्त्रियों के देनिक व्यवहार के 


मिद्रा फल 'प्याल' इस में नहीं ह | शब्द श्रौर उन के हिन्दी में श्रथः दिये हैं। a 
| बार्कि वाले श्रपनी आवश्यकतानुसार हिन्दी के कोश-कला की दृष्टि से इमारी समझ में यह हिन्दी ` 
१ का उत्कृष्ट कोश है | शब्दों की व्याख्या. अथ, विवरण 
१ सम्पादक श्री रामचन्द्र वर्मा । प्रकाशक सांहित्य- तथा निष्पचि शुद्ध और स्पष्ट हैं। राजकीय तथा fash, 


_ र्न माला कार्यालय, २० aq कूप, बनारस | कार्यालयों में समाचार-पत्र कार्यालयों में रौर » शिक्षा- 
दूसरा संस्करण, २००८ | श्राकार १८५२२/८, संस्थ श्रतथा पुस्तकालयों में यह कोश HAVA रहना 
. ५ १६१६, सजिल्द, मूल्य १२॥) | चाहिए | * 
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गुरुकुल समाचार 


ऋतु रग 

जुलाई मास पारम्म होते दी कुल पर मेघ राजा 
को मेहर प्रारम्भ हो गई है । दूसरे-तीसरे दिन वर्षण 
होता रहता है। श्रन्तरच्त का जल गिरते ही aa, 
बाग ale खेतियां लहलहा उठी हैं। ताल-तलेयाँ और 
नदी-नाले मचल उठे हैं इस साल श्रामों का श्रकाल 
रहा | हां. जासुनों के कारण कुल-उपवन की जम्बू- 
वीथियाँ छोटे ब्रह्मचारियों के श्रभियानों ओर क्रीड़ा 
कल्लोल से गू जती र्दी । पावस की रौनक के कारण 
कुलभूमि में सर्वत्र आमोद wt उल्लास छा रहा है | 


गुरुकुल की धान की Staal पनप रही हे । चातक 


श्रोर कोयल आदि वन पंखियों के कळरवों से वाता- 
वर्ण और भी अधिक ग्राह्रादकारी बना रहता है | 
कुलवासियों का स्वास्थ्य अच्छा है। 
नवीन सत्र 

दीर्घावकाश समाप्त होते et १६ जुलाई से 
गुरुकुल के तीनों महाविद्यालयों तथा विद्यालय की 
पढ़ाई नियमित रूप से प्रारम्भ हो गई है | तीस जुलाई 
से उपसत्र परीक्षा प्रारम्भ होगी | 

छुट्टियों में यात्रा 

दीर्घावकाश में महाविद्यालय के छ्ञात्रोंकीदो 
मणडलियाँ काश्मीर यात्रा पर गई थीं | उन्होंने वहाँ 
के सभी दशनीय और महत्वपूर्ण स्थानों का श्रवलोकन 
किया | इन में से एक मंडली लोटते हुए कुल्लू घाडी 
की यात्रा के लिए भी गई थी | विद्यालय के ब्रह्मचारी 
्रपने गुरुजनों सहित चकरोता के स्वास्थ्यप्रद स्थान पर 
एक महीने तक रहे । उन्होंने समीपस्थ श्रनेक पर्वतीय 
स्थानों का परिश्रमण कर के स्वास्थ्य-लाभ किया । 


श्री उपाचाये जी की विदाई 
तैंतीस कितिति की सतत सेवा के पश्चात्‌ गुरुकुल 


बिश्वविद्यालय के श्रॉग्ल-साहित्य के उपाध्याय श्रौर 
उपाचाय श्री प्रो० लालचन्द्र जी ने श्रपना काय "काल 
समाप्त कर के कुल से विदाई ली | इस तिहाई शती 
के कार्यकाल में मान्य प्रोफेसर नी ने अपनी योग्यता, 
विद्वत्ता, सरलता, साधुता श्रौर सुचरित्रता से कुल- 
वासियों को श्रपना वंशवद बना लिया था | ब्रह्मचारियों 
के चरित्र-निर्माण के विषय में तो आपने श्रद्सुत योग- 
दान दिया हैं | १७ जुलाई को आपकी विदाई की कुल 
सभा में कुल के उपाध्यायों और ब्रह्मचारियों ने आप 
के स्नेह, वात्सल्य, श्रौदाय , सदा प्रफुल्लता, साघक- 
वृ.त्त, अध्ययनशीलता, निन्दादिली ate कार्यनिष्ठा 
श्रादि प्र ज्ज्बल गुणों के प्रति श्रपनी भाव-पुष्पांजलि 
श्रपित की । सभी कुलवासियों के हृदय आपकी विदाई 
के अवसर पर विषाद से गद्गद्‌ हुए जा रहे थे | कुल- 
की श्रोर से श्रापको एक मान-पत्र alta किया गया | 
सचमुच ही मान्य उपाध्याय नी की ये सुदीघ सेवाएँ 
कुल के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेंगी। कुल का 
वर्तमान कार्यकर्च मण्डल आपके ही शिष्य-प्रशिष्यो से 
भरा हुश्रा है, और कुल से बाहर भी श्रापके सेकड़ों 
शिष्य-प्रशिष्य आपके सुयश को गा रहे हैं | प्रशसित 
प्रोफेसर जी के प्रति हमारे स्नेह, समाद्र ओर श्रद्धा 
के सुमन श्रपित हैं । 


मान्य अतिथि 


पिछले दिनों कुल में निम्नलिखित मान्य श्रम्या- 


गत Tae | गुरुकुल आयुर्वेद कालेज के भूतपूर्व उपा- 
ध्याय श्री Sto इन्द्रसेन जी | शांमलदास कालेज, भाव- 
नगर ( सौराष्ट्र) के सस्कृत के ghar श्री रतिलाल 
जानी तथा शिक्ञातत्व-विद्‌ श्री रेवा शंकर सोमपुरा | 
करनाल के यशखी वैद्यराज श्री विद्यानन्द नी विद्या 
लंकार का गुरुकुलीय श्रायुवेंद-पारषद्‌ में व्याख्यान 
हुश्रा | 


\ 


पच्चीस 
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गुरुकुल-पत्रिका ` [ श्रावण 
गुरुकुल संग्रहालय जनवरी १६५२ ११६३ 
पिछले मास संग्रहालय में महात्मा बुद्ध की अभि- BEM ८०३ 
लेख युक्त एक सुन्द्र मूर्ति श्रीमती हेमन्त कुमारी pe cats 
चौधरी की स्मृति में पी० सी० चोधरी आई० सी० Ei ह eats! 
एस० तथा श्रीमती मीरा चौहान के सौजन्व से प्राप्त us RAR 


हुई हैं । | जून २८११ 

मई श्रौर जून मास में दशकों की संख्या क्रमशः 

२१५१ ओर २८११ थी । सम्मान्य egal में नेशनल 
म्यूजियम नई दिल्ली के सुपरिण्टेण्डेण्ट श्री जितेन्द्र शरुकुल पछिका का शुल्क 
कुमार राय ओर दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास 

” विभाग के श्री सुधीर कुमार गुप्ता तथा चांदकरण 
शारदा और Sto व्रजमोहन गुप्त के नाम उल्लेखनीय 
हैं। इन सब ने संग्रहालय के कार्य से बड़ी प्रसन्नता 


कुल योग १३७१४ 


निम्नलिखित ग्राहकों का चन्दा नाम के सामने 
लिखे महीने में समाप्त हो रहा है । प्रार्थना है कि 
अपना चन्दा मनीझॉडर से भेजने की कृपा करें | 


कल “Ine ग्राहक का स्थान चन्दा समाप्ति 
> छ) सं० नाम का मास 
जनवरी १६५१ से अप्र ल १६५२ तक वेद मन्दिर ८४५ श्री बालकृष्ण जी करनाल श्रावण 
के संग्रहालय में दशकों की संख्या निग्न थी-- Sao कटी आनक जलन आ 
मास दर्शक संख्या ॥ समाज 
जनवरी १६११ ४६६ ८४२ श्री श्रमिचन्द्‌ फीजी कार्तिक 
जन ३५८ ५८६ श्री राघाकृष्श गाडे इलाहाबाद श्रावण 
माँ ६०६ ४४७: al हरगोविन्द दुबे मगरोना AUS 
अप्रैल ४१३३ ७०० हिन्दी विद्यामन्दिर sada अफ्रिका श्रावण = 
मई | १२७५ ७०१ श्री एकलिंग उदयपुर श्राघा ढु 
sa oa १७१४ सत्रकार : 
जुलाई १३६१ ६७६ श्री हैडमास्टर | झालावाड़ राज्य आश्विन 
»  अ्रगस्त ७०७ ६५४ श्री जागेराम शर्मा नई देहली श्रवण 
सितम्बर ८६० ६५५ श्री श्रोंक रनौथरेडी हैदराबाद AUS 
अक्टूबर २१६६ ५४९ आये कुमारीसभा गुजोटी कार्तिक 
नवम्बर १५७६ ५४२ श्री राम आर्य अलवर कातिक 
a दिसम्बर १०१८ ः ४३८ श्री विश्रम्भरशरण बनारस कातिक 
"EE —_—- ४३० श्री बख्तावरसिंह खैरताबाद श्रवण 
, योग १८६०० ८२८ श्री आचायं गु० कु० झज्जर faa 


* 


गुरुकुल पत्रिका के चोथे वर्ष के लेखकों और 
उनकी रचनाओं की सूची 


पहले अकारादि क्रम से लेखक का नाम है, फिर लेख का शोषक, उसके श्रागे 
शर्क की संख्या और फिर प्रष्ठ संख्या है | 


ह 


श्रमृतानन्द्‌ स्वामी : श्रपने भाग्य का निर्माता--में 
३-१ । 

श्ररविन्ड : श्रद्धा का स्वरूप ५-२७, ६-२ | 

aa शास्त्रीय चिन्तन का 


श्रथ शास्र का लक्षण 


श्रवनाश वेद।लंकार 
इतिहास १-२१, 
४-१४ | 
आर. करतूरीलाल चेट्टी : ग्रज्ञानियों के उद्धारक 
५-३२ | 
इन्द्र विद्यावाचस्पति : नये वर्षं का शुभ सन्देश 
१-१, गुरुकुल के मूलभूत सिद्धान्तों की विजय 
१-१६, पञ्चवर्षीय योजना में शिक्षा की star 
५ ७, गुरुकुल में विज्ञान की शिक्षा ६-२५, 
भगवद्गीता का सन्देश ११-१। 
उद्यवीर शास्त्री * भारतीय दर्शन के श्राघारभूत तत्व 
१२-१। 
एव. आर. वर्मा एम. एस. सी. ( श्रॉरेगन ) : युरो- 
पियन प्रकार को शाक-सब्ज़ियों के बीजों की उपज 
७-२५ । 
एस. श्रार. शमा : प्राचीन भारत के उदात्त weg 
५-२५ | 
एस, एल. होरा : कांटे से मछली पकड़ने पर सस्कृत 


की एक रचना ७-१३ | 
श्रोम्प्रकाशा $ दान की महिमा १२-४ | 
ओम्प्रकाश ¦ पोधों में आत्मरक्षा के साधन ६-१७ | 


कृष्णदत्त बाजपेयी : वेदिक काल के श्रन्त में भारत 


की श्राथिक दशा ३-६, उच्तराखणड में लोक 
शिक्षण का एक नया केन्द्र ५-१७, अरहिच्छुत्रा 
से प्राप्त महत्वपूर्ण यक्ष प्रतिमा ६-१५ | 
कृष्णा नन्द्‌ स्वामी : श्राध्यात्मिक उन्नति में दम का 
स्थान १-२, ईश्वर प्राप्ति और श्रद्धा ३-१३; 
अहिंसा का पालन ४-१९, श्रद्धा का महत्व 
५-२ | 


केवलन्‌ माधवन्‌ पणिकर : चीन की प्राचीन गुफाएं 
६-२० | 
के. सी. जयराम : पूर्व जेन तथा बौद्ध काल में जन्तु 


जीवन सम्बन्धी ज्ञान ६-१६, प्राचीन साहित्य में 
वर्णन किये गये जन्तु म-२८। 

क्रान्ति कृष्ण : मधुमय हो जाऊ ( कविता ) ६-११ | 

गुरुदत्त : मस्ताना श्रद्धानन्द ( कविता ) ५-१६ | 

गोकुलचन्द्‌ नारंग : साहस ग्रौर त्याग का जीता 
जागता उदाहरण ५-१४ | 

गोविन्द्‌ वल्लभ पन्त ¦ यश्वी जीवन ५-१५ | 

चन्द्र किशोर शर्मा : नागरी लिपि में सुधार ६-२३, 
लेखन मुद्रण में अशुद्धियां और नागरी लिपि में 
सुधार १०-१६, ११-२१ | | 

चन्द्रमाण विद्यालकार : वे कुल पिता थे १-२३, . 
लङ्का की एक स्मृति ११-१४ | 

चम्पत स्वरूप गुप्त : रीढ़ वाले जन्ठुश्रो में जनयिता 
संरक्षण १-२६, चिमगादड़ ४-२५। 

जनमेजय विद्यालंकार : स्वामी भ्रद्धानन्दो विजयतेत- | 
राम्‌ ६-३। 


aaa 
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गुरुकुल पत्रिका 
जवाहरलाल नेहरू 
जी. एस, सर देसाई 
¦ निर्भय श्रौर निस्वाथ त्याग ५-१५। 


; निर्भीकता की मूर्ति ५-१३। 


a 

| देदीप्यमान स्मृति ५-१५ | 

जी. वी. केतकर 

जैनेन्द्र कुमार : सच्चा प्रकाश ५-१३ | 

जोन फाउल : शिक्षा के प्रथम प्रयोगकर्ता ५-१४। 

ठाकुरदत्त शमा वेद्य ; श्राय समाज तथा वेद्‌ पाठ 
१-२५, व्यायाम ११-२८ | ९ 

दीन दयालु शास्त्री : ग्यारह करोड़ लोगों की भाषा 
स्पेनी १-११, इक्कस करोड़ लोगों की भाषा 
अग्र ज्ञी २-५, फांठीसी- यूरोप की दरबारी भाषा 
३-१० | | 

देवराज विद्यावाचम्पति : गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की 
स्थिरता केसे हो ? &-१३। 

घर्मदेव विद्यावाचस्पति : श्रद्धानन्द ५-१, वेदोक्त 
पारिवारिक कतंव्य ८-१२ | 
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७२-७३ परिडम शिखर श्रभियान ४, १० | ६, २१। १०३ वेदों का श्रथं करने के मूलभूत सिद्धांत २२ | 
3४-७५ महान्‌ हिम देवों के चरणों में २. १३ । ३,६। १०४ वेदों का महत्व श्रौर हमारा कर्तव्य १०, १० | 


७६ सिक्किम के सघन;वन में १, १८। १०५ वेदिक सिद्धांतों की भ्रेष्ठता 5 २। 
लिपि र १०६-१०७व्रात्य का सिंहासन ६, १२। ७, ७। 
७७ नागरी लिपि में सुधार ६, २३। १०८ शत्रुश्रो की दुर्गति ४ १। 
इकत्तीस 
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१०६' श्रद्धा को आराधना ५, ७ | १२३ वेदिक शिक्षा प्रणाली का प्रतिष्ठाता-स्वामी 
११० साम्यवाद १, ६। श्रद्धानन्द ६, ४ | 
व्यक्तित्व निमाण १२४ संस्कृति के निर्माण में शिक्षुणालथों की रूप- 
१११ श्राप निराश क्यों हैं ? ३, १६ | रेखा १२, १३। 
११२ कर्मे देवाय इविषा विधेम १०, & | समाज शास्त्र 
११३ क्रोध एक विषधर सर्प ४, ५ | १२५ Hh al है वही तो श्री है ११, १०। 
११४ चिढ़चिढ़ापन छोड़िये २, २५। १२६ टेहरी गढ़वाल श्रौर वह्दा के रजन २, १० | 
११५ दूसरों के काम सें हस्तक्षेप ८, २६ ९ साहित्य, आलोचना 
११६ टहरो और प्रतीक्षा करो ६, १६ । १२७ कविता का पुरस्कार २, ८ | 
शिक्षा १२८ प्रामाणिक हिन्दी कोष (आलोचना) १२,२४। 
११७ उत्तराखण्ड में लोक-शिक्षण का एक नया १२६ वषा ऋतु का अमर काव्य--मेघदूत १. ४। 
केन्द्र ५, १७ । १३०-१३५साहित्य परिचय २, २६ | ६, २६ | ५,२७। 
११८ गुरुकुल के मूल सिद्धातो की विजय १, १६। ६, २८ | ११, २६। १२, २४ । 
११६ गुरुकल में विज्ञान की शिक्षा ६, २५ | स्वास्थ्य 
१२० गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की स्थिरता केसे हो १३६ आम के उपयोग १०, २३। 
इ; २३) - १३७ कार्तिक में तुलसी का प्रयोग ३, २६ | 


१२१ पञ्चवर्षीय योजना में शिक्षा की उपेक्ष ५. ७। १३८ बरसात में रहन-सहन केसा हो २, २१ । 
१२२ भारतीय शिक्षा क्रांति में गुरुकुल का स्थान १३६ भोजन में इमली के बीज १२,२१ । 


१०, १ । १४० व्यायाम ११, २८ | 
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गुरुकुल-पत्रिका 


[ गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ो की मासिक पत्रिका ] 


व्यवस्थापक सम्पादक 
श्री इन्द्र त्रिद्यावाचस्पति श्री सुखदेव श्री रामेश बेदी 
मुख्याधिष्ठाता. गुरुकुल कांगड़ी | विद्यावाचश्पति श्रायुवेदालंकांर 


ख्याति-प्राप्त लेखकों श्रौर sane के विद्वानों की सुरुचिपूण , रोचक तथा ज्ञानवर्धक रचनाएं 
५ शरोर गम्भीर तथा खोजपूण लेखों को पढ्ने के लिए हिन्दी की इस साहित्यिक व सांस्कृतिक मासिक पत्रिका 


को प्रये । प्रत्येक श्र क की पाख्य-स।मग्रो हिन्दी का स्थिर साहित्य है। यद साहित्य ग्रापको मानसिक तथा 
आध्यात्मिक भोजन प्रदान करेगा | स्वास्थ्य सम्बन्धी उपयोगी लेख ग्रापको स्वस्थ श्रौर ्रानन्दित रहने में 


सहायक होगे | वार्षिक मूल्य-देश में ४), विदेश में ६), नमूने की प्रति ।=) | श्राज दी इस पते 
पर मनीश्रॉडर भेजिये-- प्रचन्धक, गुरुकुल पत्रिका, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार | 
/ ८ वसख्व्व्वन्व्च्व्क्व्व्व्व्न्न्त्व्त्त्त्व्त्व््न्च्त्त्त्व्व्म्न्व्न्त्त्व्न्न्त्त्त्त्त्क्क्त््म्न्न्क्त्क्क््न्न्त्त्त्न्न्त्क्््त्त्त्त्त्त्क्य्ययट 


बत्तीस 
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वैदिक साहित्य 

वेदिक ब्रह्मचर्यं गीत श्री अभय २) 
वैदिक बिनय १, २, ३ भाग „ Ril), २॥), २॥) 
ब्राह्मण की गो i ttl) 
वैदिक अध्यात्मविद्या श्री भगवद्दधत्त १) 
वेदिक खप्न बिज्ञान he २) 
वेद्गीताञ्जली [वेदिक गीतियां ] श्री वेदत्रत २) 
वेदिक सूक्तियां श्री रामनाथ १॥) 
वरुण की नौका [ दो भाग ] श्री प्रियत्रत ६) 
सोम-सरोबर सजिल्द्‌,अजिल्द श्री चमूप ति२), १) 
अथववेदीय मन्त्र-विद्या श्री प्रियरत्न १॥) 


= धार्मिक साहित्य 
: सन्ध्या रहस्य श्री विश्वनाथ र) 
धर्मोपदेश १,२,३भाग स्वा ० श्रद्धानग्द, १), १), १॥॥) 
टु आत्ममीमांसा श्री नन्दलाल २) 
प्राथनावली ।) कविता मंजरी |5) 
डर येसमाज ओर विचार संसार श्री चमृपति |) 
कविता कुसुमाञ्जली !) 
: स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तक 
2 आहार [भोजन की पूर्ण जानकारी के लिए ] ५) 
लहसुन : प्याज श्री रामेश बेदी २॥) 
१ शहद [शहद की पूरी जानकारी के लिए] ,, ३) 
तुलसी [ दूसरा परिवधित संस्करण ] , २) 
डक ais [ तीसरा परिवधित संस्करण ] ,, gil) 
देहाती इलाज [ दूसरा संस्करण ] „ १) 
= aa [क्राली, सफेद और लाल] ५» २) 
हु त्रफछा [ तीसरा संस्करण | ११ ३।) 


सांपों की दुनियां ११ २) 


<angri Unive 
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स्वाध्याय के लिए चुनी हुई पुस्तकें 


पहा--प्रकाशन मन्दिर, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । 
छी IPCI YO? GORE SOP SON "FONTAN पीड 


’ धुद्रक--श्री हरिवंश वेदालङ्कार | गुरुकुल मुद्रणालय, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार | 
es __ प्रकाशक--मुख्याधिष्ठ।ता, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार | 


nA ILS Ni 7 ian | हँ. 


3 


स्तूप निर्माण कला सचित्र सजिल्द ) र 
प्रमेह, श्वास, अशंरोग 2!) 3 
जल चिकित्सा श्री देवराज |||) 4 
ऐतिहासिक ग्रन्थ 
भारतवष का इतिहास, तीन भाग श्री रामदेव ७ 4 
बृहत्तर भारत [सचित्र] सजिल्द, अजिल्द ७),६) 
अपने देरा की कथा सत्यकेतु १८) ¢ 
योगेश्वर कृष्ण श्री चमृपति ४) 
ऋषि दयानन्द का पत्र व्यवहार ) 
हैदराबाद आर्य सत्याग्रह के अनुभव ५) 4 
महावीर गेरीबाल्डी श्री इन्द्र १) 
संस्कृत साहित्य 2 
बालनीति कथामाला [तीसरा संस्करण ] 
नीतिशतक [ संशोधित |] 
साहित्य-दर्पण [ संशोधित ] २ 
संस्कृत प्रवेशिका, प्र भाग [चौथा संस्क०]॥॥-) 
„ » २ भाग [तीसरा संस्करण] ॥=) 
अष्टाध्यायी, gate ,उत्तर'द्ध श्री गङ्गादच ७),७) 
रघुवंश संशोधित [तीन सग] ।) 
साहिद-सुधासंग्रह १,२,३ बिन्दु ९), १), १) छ. 
dena साहित्य पाठाबली ) i ५ 
शालोपयोगी 
विज्ञान प्रवेशिका २ य भाग श्री यज्ञदत्त १) ‰ | 
गुणात्मक विश्लेषण [बी. एस. सी. क लिए ] २॥) 
भाषा प्रवेशिका [वर्धा योजनानुसार ] ॥) 
आर्यभाषा पाठावली [आठवां संस्करण] २॥) 
ए गाइड टु दी स्टडी ओफ़ संस्कृत ट्रांसलेशन € 
एण्डकपोजीशन, दूसरा संस्क० २२६ एछ १) है, 


ना 


१ 


डी 
2 
डे 
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Ess 5922५35 ess: sss 5898255 OD 
ग्रीष्म ऋतु में सेवन कीजिये 


भीमसेनी सुरमा ब्राह्मी तेल 

आंखों क लिए इस से बढ़ कर कोई 

दूसरा सुरमा नहीं हे। यह आंखों के सब 

रागो पर विशेष लाभ करता हे | बालक वृद्ध 
सभी को समान उपयोगी हे | 

मू” नमूना ॥=) शीशी 


यह्‌ तेल शुद्ध ब्राह्मी के द्वारा बनाया गया 
है । दिमाग को ठणडक व तरावट देकर ताजगी 
लाता हे । दिमाग़ की कमजोरी वालों का यह 
तेल विशेष हितकर हे | 


qe I=) शो ० छोटी 


egy Est Est Est Eos 


vw 
A 
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ब्राह्मी बूटी ली 
a ब्राह्मा राबत 
बुद्धि को बढ़ाने व मस्तिप्क की दुबंलता / 
को दूर करने में इससे अच्छी दूसरी बूटी ब्राह्मी तेल की तरह ag शबत भी इस 


त 
नहीं है । हमारे यहां हर समय ताजी मिलती मौसम में सेवन करने योग्य उत्तम चीज़ है । 
है मू० ३) सेर प्रात: काल एक गिलास शबत सारे दिन 


भीमसेनी ताज़ंगी waar) - qe ३) बोतल 
नी दन्तमञ्जन मसेन 
5 7 नेत्र बिन्दु 
मञ्जन के बढ़ते हुए रिवाज को देख कर 
यह देशी मञ्जन तैयार किया गया है | यह we औषधि दुखती आंखों के लिये 
मूल्य में भी सस्ता हे और दांतों को मजबूत अक्सीर है। कुकरे व दद भी इस से दूर 
ब चमकदार भी बनाता हे | Fouls) शीशी होते हैं । मू० १) शीशी 
पामाहर आमला तल 


i के ळे हो कं प कीत 
खुजली ब चम्बल रोग को इसका प्रयोग यह तेल बालों का रेशम की तर 


जड़मूल से उखाइ देता हे मूल्य भी साधारण सुलायम कर काला करता हूं! 
दे । ; मू० |=) शीशी मू” १।) शीशी 


गुरुकुल कांगड़ी फामसी (हरट्टार) 
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गुरुकुल मुद्रणालय | 
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